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नर गाया सप्तदाती 


“वर्म-प्रचार के लिये अशोक द्वारा भेजे गये वौद्धभिक्षुओं की नामावली में धम्मरक्खित 
स्थविर को “महारद्द! देश भेजने का उल्लेख हुआझ्ला है ।* निःसन्देह महारद्र 
संस्कृत 'महाराप्ट्र का ही पाली रूप है । इससे प्रतीत होता है कि महाराप्ट्र शब्द 
का प्रयोग दीपवंस से भी पुराना है जिसका रचनाक्राल संवत्‌ ३४२ ई० और 
४५० ई० के मध्य में माना गया है ।' कुछ भी हो महाराप्ट्री प्राकृत का सम्बन्ध 
महाराष्ट्र प्रदेश से श्रवरय रहा है तभी तो दण्डी ने लिखा कि महाराष्ट्र की भाषा 
प्राक्ृत्तों में क्रेप्ठ मानी गई है जिसमें वृक्तिरत्नों के सागर सेतुबन्ध आदि की 
रखना हुई 7 


प्राकृत भापाओं का विश्लेषण करने पर हमें तीन प्रकार के शब्द मिलते हैं :- 
तत्सम, तझ्भव और देशज | तत्सम संस्कृत के ही अधिकृत शब्द है, तझ्भव शब्दों का 
कारण ध्वनि विकार है और देशज शब्द विभिन्‍न समयों पर विभिन्‍न जातियों की 
बोलियों के मिश्रण का परिणाम कहे जा सकते हैं। इस प्रकार लक्ष्य करने पर प्राकृंत 
भापा के स्वरूपनिर्माण में भारत की मूलजाति से लेकर यवन, शक, परथियन, 
कुपाण, पह्लव, आभीर शञ्रादि आगन्तुक जातियों का योग भी स्पष्ट लक्षित होता है । 
किसी जाति के सम्पर्क में थाई हुई श्रन्य जातिबों का प्रभाव भाषा की सतह तक 
ही सीमित नहीं रहता अपितु संस्कृति और साहित्य की गहराई में भी उतर जाता 
है । भारतीय भाषा ज्ीर संस्कृति भी इसका श्रपवाद नहीं हैं । (सच तो यह है कि जो 
जाति अन्य जातियों के सम्पर्क से वज्चित रह जाती है उसका सांस्कृतिक और 
साहित्यिक विकास बदि पूर्णल्पेण श्रवरुद्ध नहीं हो जाता तो कम से कम अत्यधिक 
मल्यर झवब्य हो जाता है) महाराप्ट्री प्राकृत इसीलिये श्रविक महत्त्वपूर्ण सिद्ध हुई 
कि उसके विकास में अन्य जातियों की सांस्कृतिक एवं सामाजिक परम्पराओं का 
संस्पर्क अपेक्षाकृत अधिक था जिसके कारण उसके साहित्य में नवीन प्रवत्तियों का 
उदय हुग्ना । इस दिश्षा में झनीर जाति का प्रभाव विशेष रूप से उल्लेखदीव है । 

आ्रामीर जाति का भारत में पदार्पण झकों के श्रागमन के आस-पास ही 
हुआ । पुराणों में आमीरों को सातवाहनों का उत्तराधिकारी बताया है। यद्यपि 
मच्यनारत में कसी और भेल्सा के मध्य अ्रहीर्वार तक आ्राभीरों की बस्तियों का 
पत्ता चलता है तथापि उनका सम्बन्ध श्रपरान्त--भारत के पश्चिमी प्रदेश--से 
जाडा जाता हू । महाभारत में अपरान्त प्रदेश वे उन्हें दंन | 
सरस्वती नदी लुप्त होती दमन कम हक 5 हक 
पतज्जलि के महाभाप्य (ई० पू० १५० वर्ष ) में आाभीरों दिल वगाया ह॥ 
हुआ है और राषों में उन का राज्य थ् क्षिणी भोरल 7 2 हज के के ह 25 
हुप्रा ह्‌ 3 का राज्य दक्षिणी भारत के उत्तरपदियचम भाग में बताया 


2. इपबंस पर्च्छेद ८, महावंस ५३८०, ३२]३-८ 


ड्छे 
न 


हु नतिई देवाध्वाय-पालि साहित्य का इतिहास, प्रष्ध ५४८ 
व्या भाषा श्रकष्ध प्राकृते दिदः | 
श्र है; 5 


श्र्या 
न्‍ 





दे झापर + संससत< थे 
4. फरननाना लतुतन्धादि चन्नयन्‌ ॥ कावब्यादर्श 


सच 


-+भूसिका : -३ 


गया है।'* उत्तरी कावि्यावाड़ में स्थित गुन्द नामक स्थान में उप्लब्ध .रुद्रसिह 
प्रथम के ईसवीय १८१ के शिलालेख में आभीरों के शक सेनापति होने का उल्लेख 
है। नासिक में ईद्वरसेन नामक श्राभीर राजा की उसके राजत्वकाल के नवम वर्ष 
का शिलालेख मिला है | ईश्वरसेन का राज्यारोहण आर० जी० भण्डारकर ने 
सन्‌ १६० ई० के आ्रास-पास माना है ।* हो सकता है कि यही श्राभीर राजा सात- 
वाहन वंश का उत्तराधिकारी रहा हो । इन तथ्यों से इस बात का पता चलता हैं 
कि परिचमी, मध्य एवं दक्षिणी भारत में आभीरों की बहुत सी बस्तियाँ थीं। उनका 
सबसे महत्त्वपूर्ण वर्ग उत्तरी कोंकण तथा मराठा देश से सम्बद्ध प्रदेशों में बसा था ।7 


ब्राभीर जाति का जीवनदर्शन रागात्मक था । नित्यप्रति के जीवन के प्रति 
उसे मोह था | उसकी साधना का रूप भी इतना ही सरस था जितना गृहस्थजीवन 
के प्रति दृष्टिकोण । राधा उसकी उपास्य देवी थी और कृष्ण का गोपरूप सर्वेस्व । 
श्राभीरों के ऐहिकतापरक जीवन का प्रभाव भारतीय थ्रा्यों के जीव पर भी पड़ा 
तथा लौकिक प्रेम के प्रति वे भी श्रपेक्षाकृत अधिक कौतुकी हुए । यह प्रवृत्ति साधारण 
जनता में सबसे पहले विकसित हुई होगी क्योंकि साधारण बुद्धि दाशेनिक विचार- 
धारा श्रथवा आत्मचिन्तन के बन्धत को स्वीकार करने में उतनी तत्परता नहीं दिखाती, 
विशेषतया उस समय जब उसके सामने सजीव जीवन पूरी रंगीनी के साथ अठखेलियाँ 
कर रहा हो। धीरे-धीरे लोकजीवन में व्याप्त होती हुई यह धारा सामान्य 
सामाजिक तत्व बनकर साहित्य में भी प्रविष्ट हो गई। डा० नगेन्द ने लिखा है 
"स्वदेश तंथा विदेश के पण्डितों का श्रवुमान है कि यह झआाभीर जाति भारत में 
आकर बस गई और आयों की शिक्षा संस्कृति का श्रभीरों के उल्मुक्त जीवन से संयोग 
हुआ तो भारतीयों के हृदय में परलोक की चिस्ता से मुक्त नित्यप्रति के गृहस्थजीवन के 
प्रति श्राकषण बढ़ने लगा ।” दिनकर का कहना है कि भारत में साहित्य और संस्कृति 
के सबसे सुन्दर फूल तब खिले हैं जब बाहर की कोई धारा झाकर हमारी धारा से 
टकराई है । जब आये और श्रनाये संस्कृतियाँ श्रापस में मिलीं--हमने वैदिक साहित्य 
ओर दो वड़े महाकाव्यों (रामायण और महाभारत) की रचना की ; जब श्राभी र श्राए, 
हमारी कविता में इहलौकिकता की वृद्धि हुई श्र शंगार ने एक नया रंग पकड़ा 
जिसका प्रमाण हाल की गाथासप्तशती है ।४ इसके विपरीत श्री शिवाधार सिंह का 
यह मत चिन्तनीय है कि भारतवर्ष में श्रार्यों से अपने पशुबल से एक समय द्रविड़ 
जाति की संस्कृति के वाह्यरूपों को तहस-नहस कर डाला जिसके भग्तावशेष आज भी 
मोहनजोदड़ो में मिलते हूँ । यही नहीं, द्रविड़ जाति को ठोक पीटकर आथिक 
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है: गाया सप्तहझती 


सामाजिक चक्र में भी जड़ विया गया और यह काम कोई तीन हजार वर्ष की तया- 
कथित समन्वय प्रवृत्ति का परिणाम था । सामाजिक काटा की निविडतमसाच्छन्त 
युगपोषित हीनता का प्रथम श्रवुनाश्राप्प कलाविलास हाल की गाहासत्तसई के रूप 
में प्रस्फुटित हुआ । कहना न होगा कि गाहासत्तसई अपने ढंग का प्रथम प्रयास नहीं 
है ) उसके पीछे विद्याल साहित्य रहा होगा जो आज अप्राध्य है ।* 

निःसन्देह् गाहासत्तसई अपने ढंग का प्रथम प्रयास नहीं हो सकता । एक 
सुदीर्घ परम्परा उसके पीछे रही होगी। लव हाल ने अपने संग्रह को एक कोटि 
गायाओं में से चुनी हुई सात सो गराथात्रों का संकलन केहा है। अ्त्युक्तिपूर्ण होते 
पर भी इस कबन से बह तो स्पप्ठ हो ही जाता हूँ 


/3॥/ 
ञः 
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प्रकार की प्रचुर रचनाएँ 
उस समय तक हो चुकी थीं | किन्तु गाहासत्तसई को द्रविड्द जाति की सामाजिक 
कारा में निविउ-तमसाच्छनतन बुगपोपित हीवता का कलाविलास कहना तर्क संगत 
नहीं है | उत्तसई में आदि से लेकर अन्त तक व्याप्त ब्वति सामाजिक कारा में 


ट् 


छठपटाते मानव का झातंस्वर नहीं है, उन्मुक्त भाव गगन में उड़ान भरने वाले मन- 
विहय के उल्लासभरे प्रणयगीत हैं। उनमें निराश जीवन का निविड अन्वकार नहीं, 
पूर्णकाम चैतन्य से उद्भयूत आनन्दज्योति के दर्शन होते हैं। वह युगपोपित हीनता 
का कलाबिलास नहीं, अपने आ्ापमें मस्त हृदय के उदात्त भावों का अत्यन्त स्वाभाविक्त 
अभिव्यम्जन है। सत्तसई की एक एक गाथा इस वात का स्वतः प्रमाण है 
कि वह किसी दलित जाति की बेबली का करुण ऋन्‍देतन नहीं है। विचारणीय 


)) 


बात स्प्र्त्ी शी छ नि क्या गाधासप्त द्ाती जा बवणित त॒ उन्मक्त भावन 
वात इतनी रह जाती हैं कि क्‍या गराब्रासप्तद्मती में वणित उच्युक्त प्रणयभावना 
द्रवि जाति ह््ती्पज़्ता डे 
द्रविड़ जाति की देन है ? 


यह सत्य है कि आर्य सभ्यता के अमक तत्त्व द्रविड्ध जाति की विरासत £ । 
आर्यो ने अपने सामाजिक ढाँचे में द्रविड़ों को भायः झूद्र वर्ग में ही खपाया था। 
परम्परा के अनुत्तार होलिकोत्सव--जिसमें ख्ज्ञार का समावेश अ्रधिक है श्रौर 
इसीलिये जो साहित्य में मदनोत्सव के नाम से प्रसिद्ध है--शुद्रों का त्यौहार माना 
जाता है। होली के साथ हिरण्यकश्िपु असुर की कथा भी सम्बद्ध है। ऐतिहामिक्रों 
का कहना है कि आारयों ने भारत के सूलनिवासियों को असुर या दस्यु का नाम दिया 
था इस झावार पर यदि यह माल भी लिया जाव कि होलिकोत्सव झौर उस अवसर 
पर प्रदत्त उन्मुक्त खज्ारिक चहल-पहल द्वविद्धों के त्म्पर्क का ही परिणाम है तो न्‍ी 


का मखित समाधान साया रे पाता आर 5 झ्क स्सरा रा प्रब्न सामने 5. 
समस्या का समचत समावान नहा हा पाता आर एक दूसरा प्रब्न सामने आा 


5 ख्दा 
कि के 








च्ध्ड़ 
सन 35002 आज्मर की प्रवति साहित्व में समाज में झ्ाने के ती 
न्नाता हैँ कि उन्मुक्त शाद्घार क्रा श्वात्त साहत्य म समाज मे झान के तीन सहन वर्ष 

पदचात क्यों आई ? इसके लिये इतने दीघंकाल की आाच्ब्यकता नहीं >> 
इचात्‌ क्या झाइह £ इसके लिये इतन दाघकाल का गआखचरध्यकत्त नहां त्ी। ऐसि- 
हासिक प्रमाणों से तो बह प्रकद होता है बिछित जाति विजेबी जाति र 
हदासक प्रसाणा रु का बह प्रक5 हाता हू कि विद्वित जाति विजेनी ज ततिपरऐसा 


थाव नहीं डाल पाती छ्क्ल त्र प्रवत्ति का रूप ले सके क्योंकि विजेत्रोी 
अनाव नहा डाल दाता जा एक्र स्वतन्त्र प्रवात्त का रूप ले सके क्याकि विज्ेत्र जाति 


दा डे गहंभाद हम पु डज>ज>न नमन, आौर विजित हझाति का उसकी 
चने अहलाद सदद जागरूक रहा करता ह्ठै खेर विज्ञत्त जाति हवा री 


उयका प्रवृत्तियों 


€, 


॥| 
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से अ्रधिक प्रभावित हुआ करती है । बिजेत्री जाति पर विजित जाति का प्रभाव घीरे- 
धीरे और शप्रत्यक्ष रूप में हुआ करता है । यह क्रान्ति द्वारा नहीं उत्करान्ति के माध्यम 
से आता है । श्रत: द्रविड जाति का प्रभाव इतना प्रत्यक्ष नहीं हो सकता था और 
यदि ऐसा हुआ भी होता तो उसकी अभिव्यक्ति एक दो शताव्दी के पदचात्‌ ही हो 
जाती; तीन सहख्राब्दियों के व्यतिक्रमण की प्रतीक्षा च करती रहती । वस्तुत: 
खज्भारिक गीतियों का अस्तित्व पतञ्जलि के महाभाष्य में प्रसद्धवश उद्छृत 
उल्लेखों से ही स्पष्ट हो: जाता है| श्ृद्धारिक प्रवृत्ति अपने वीजरूप में पहले से ही 
विद्यमान थी । आभीरों के सम्पर्क ने उसे उचित वातावरण प्रदान किया जिससे वह 
अंकुरित पल्‍लवित, पुष्पित श्रौर फलित होती हुई कालान्तर में साहित्य में भी प्रति 
फलित हो उठी | श्राभीरों के प्रभाव का हम यही अर्थ लेते हैं और हमारे विचार में 
दिनकर के “श्वृद्भार ने एक नया रंग पकड़ा' शब्द भी यही संकेत करते हैं। जैसा 
कि पीछे कहा जा चुका है, आभीरों का महाराष्ट्र प्रदेश से घेनिष्ठ सम्पर्क रहने के 
कारण महाराप्ट्री साहित्य पर इसका प्रभाव सव्वे प्रथम एवं अधिक मात्रा में परि- 
लक्षित होता है। इसका एक कारण और भी था। यह लहर भारतवर्ष में उस 
समय आई थी जब सामान्य वर्ग संभ्रान्त वर्ग के विरोध में घामिक स्तर पर क्रान्ति 
करने में सफलता प्राप्त कर चुका था । ब्राह्मण धर्म के विरुद्ध जैन एवं बौद्ध धर्म 
नैतिक आचार की व्वनि ऊँची करते हुए उठ खड़े हुए थे। इन धर्मों के प्रवर्तकों 
ओर अनुयायियों ने शिप्टभापा संस्कृत का वहिष्कार कर अपने प्रचार एवं प्रणयन 
की माध्यम प्राकृत भाषाओं को वनाया था। फलस्वरूप मागधी और अ्रर्धमागघी 

श्राकृत जैन एवं वौद्धों की धामिक भाषाओं के रूप में प्रतिष्ठित हो चुकी थीं। उधर 

संस्कृत ब्राह्मण धर्म की भाषा थी और ब्राह्मणों ने भी श्रनेक स्मृतियों की रचना कर 

अपने धर्म की किलेवन्दी कर ली थी । अत: संस्क्रत साहित्य और समाज दोनों ही 

इस नवीन प्रवृत्ति के लिये अपने द्वार नहीं खोल सकते थे | केवल महाराप्ट्री प्राकृत 

ही एक प्रमुख भर वहुजनभाषित भाषा रह गई भी जो इस नवीन भावधारा का 

माव्यम बन सकती थी। 


उपयुक्त विवेचन से यह अ्रभिष्नाय नहीं है कि श्राजकल जो भी प्राकृत भाषा एवं 
साहित्य उपलब्ध है वह सध जनभापा और जन साहित्य है | वास्तविकता तो यह है 
कि अधुना उपलब्ध समग्र प्राकृत साहित्य जनभाषा में न होकर कल्पित कवि-भाषा 
में है। बोली जाने वाली प्राकृत में जो रचनाएँ प्रारम्भ में हुईं होंगी वे आज अप्राप्य 
हैं। धीरे-धीरे प्राकृत को साहित्यिक रूप दिया जाता रह्या भर कालान्तर में वह 
भी संस्कृत की ही भाँति व्याकरण के सूत्रों में कस दी गई । इतना ही नहीं सबसे 
बड़ी विडम्बना यह हुई कि कवियों में संस्कृत की अपेक्षा प्राकृत में दही रचना प्रस्तुत 
करते का श्राग्रह होने पर भी जनभापा से प्रेरणा और प्रयोग ग्रहण करने की प्रवृत्ति 
नहीं थी । हुआ यह कि संस्क्ृत को ही वर्णादिभेद पर आ्ाधुत प्राकृत के ऋृत्रिम ठप्पों 
में ढालकर वे भ्रपनी रचनाएँ प्रस्तुत कर दिया करते। प्राहृत में प्रायः न का. 
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हर गाया सप्तदात्ती 


श्रीर कुछ अवसरों पर थ का ज हो जाता है। इस प्रकार के परिवर्ततों को सामान्य 
ओर अनिवायें मानकर संस्कृत के मूल पदों से प्राकृत के पद गढ़े गए। सुख सुविबा 
आदि के कारण लोक प्रचलित भाषा में कोई शब्द किस प्रकार परिवर्तित हुआ यह 
ध्यान ही नहीं रखा गया । इस सम्बन्ध में प्रसिद्ध मापा श्षास्त्री श्री पं० किशोरीदास 
वाजपेयी का मत उल्लेखनीय है| वे लिखते हैं--- 

#द्वितीय प्राकृत का एक रूप 'पालि' या पाली नाम से प्रसिद्ध हुआ पाली 
जनभाषा है और इसी लिये मधुर है । अवधी और बत्रजमापा आदि की तरह “पाली” 
में भी 'ण को न कर देने की प्रवृत्ति है। इसकी ऐसी नैसगिक प्रवृत्ति के कारण 
ही संस्क्ृत-भापा वालों ने कदाचित्‌ इसका नाम पाली रखा हो। पाली-भाषा 
गंवारू भाषा । संस्छत में पतली भाषा' कहा गया होगा । पतली” गांव को कहते 
हैं । पलली' का ही पाली हो गया ओर सर्वत्र चल पड़ा यह नाम । 

उसी समय दूसरी प्राकृत का एक श्रीर साहित्यिक रूप सामने आया, जिसे 
(पाली' नहीं) प्राकृत कहते हैं । इस प्राकृत का रूप भी साहित्य में प्राप्त है। यह 
साहित्यिक्र भापा भी उस समय की जनभाषा नहीं है । साहित्य-प्राप्त पाली तो उस 
समय की जननापा का खुसंस्कृत रूप है--सुसंस्क्त साहित्यिक भाया है, परन्तु यह 
'णाऊ णारऊ' नापा उसका एक विक्वत रूप है । लोगों ने समझा 'ण' की जगह न! कर देने 
से मापा गंवार समझी जाती है, तो फिर सर्वत्र 'ण' ही कर दो । वस 'णा का एकच्छत्र 
राज्य हो गया शऔर न को एक दम निकाल दिया गया। यहाँ तक कि नाम! भी 
णार्मा और नमो' भी णमो' | संसार की कोई भी दूसरी भाषा ऐसी वहीं जिसके 
क्षव्दी के आदि में थ मिले । संस्कृत में ण चलता है, किन्तु उसके भी किसी ब्ाब्द 
के आदि में वह ने मिलेगा ! शकार की भरमार से द्वितीय प्राकृत का यह द्वितीय 
अफलली (श्रग्राम्य, सांस्कृतिक, साहित्यिक) रूप खूब चला, चलाया गया ॥”* 

वाजपेबी जी ही नहीं “बहुत से विद्वान साहित्यिक प्राकृत भाषा को कृत्रिम 
भाया मानते हैं जिसका साहित्य के अतिरिक्त लोक में कहीं भी प्रयोग नहीं 
होता ।”* गुलेरी जी के अनुसार भी “वह पण्डिताऊ था नकली गढ़ी हुईं प्राकृत है, 
जो संस्कृत में मसविदा बनाकर प्राकृत व्याकरण के निय्रमों से 'तः की जगह 'था 
क्ष' की जगह ख, रखकर, साँंचे पर जमा कर गढ्ी गई है।' कदाचित इसी 
कारण से प्राकृत के अधिकतर वैयाकरणों ने प्राकृत बब्द की ब्युत्पत्ति अक्ृति: 

(मूलभाषा) संस्कृतम्‌, तत: श्रागतम्‌, (उससे आया हुआ ) प्राक्षतम की है। 
जिस प्रकार प्राकृत भाया की मल प्रकृति संस्कत भाषा है ससी प्रक्रार यदि 
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और सिद्धान्तों का प्राकृत साहित्य में पूर्णतया प्रतिफलन हुआ है। गाथासप्तशती भी 
इसका अपवाद नहीं है । इसलिये गाथासप्तशत्ती को जनकाव्य नहीं कहा जा सकता ।)* 

“सतकंता और सावधानी जो संस्कृत साहित्य की. जान है, इसमें भी है। 
अग्राम्य मनोहर भावों का चुनाव रुचि. के साथ किया गया है ।” - इसका स्पष्ट 
प्रमाण यह है कि काम शास्त्रीय एवं काव्य शास्त्रीय सिद्धान्तों की पूरी पूरी छाप 
इस पर उभरी है तथा घ्वन्यात्मकता की दृष्टि से इन गाथाओं का स्थान बहुत 
ऊंचा है । यही कारण है कि ये संस्कृत के काव्यजञ्ञास्त्रियों के आकर्षण का विषय 
रही हैं.। उन्होंने व्वनि के विविध भेदों के उदाहरण स्वरूप सैंकडों गाथाएँ उद्घृत 
की हैं। अकेले भोजदेव ने ही श्रपने सरस्वती कण्ठाभरण में लगभग डेढसी गाथाओं' 
की अश्रवतारणा की है । 

गाथासप्तशती जनकाव्य न सही परन्तु जनकाव्य के निकट अवश्य है। 
इसमें संस्कृत के अधिकांश काव्यों की भाँति सम्ञ्नान्त वर्ग का चित्रण नहीं है अपितु: 
जनता के सभी वर्गों की अुज्धुरिक चेष्टाओं एवं भावनाओं का मनोहर अद्धून हुआ 
है। अग्राम्य भावों का चुनाव अश्रवर॒य किया गया है किन्तु प्रायः ग्रामीण नायक 
नायिकाओं की ही नैंसर्गिक प्रणय चेष्टाश्ों की प्रकृति के उन्मुक्त वातावरण में 
परिणति दिखाई गई है । ग्रामीण ही नहीं जंगली नायक नायिकाओ्रों का भी चित्रण,. 
उनके आचार-विचार, समाज, कार्यक्षेत्र, वातावरण श्रादि के साथ नागर भावों की 
पृष्ठ भूमि पर कुछे ऐसे ढंग से किया गया है कि यह “यह भी नहीं और वह भी 
नहीं । फिर भी घोवी के कुत्ते या चमगादड जैसी भी नहीं” यही इसकी विचित्रता है । 


प्राकृत की आद्भारोपयोगिता ? 

जैसा कि ऊपर संकेत किया जा चुका है, सामयिक एवं प्रादेशिक परिस्थितियों 
के कारण प्राहृत में उन्मुक्त शज्भार-वर्णन की परम्परा का सूत्रपात हुआ और धीरे 
धीरे शद्धारिक रचनाओं का वाहुल्य हो जाने से लोगों में. यह धारणा बड्धयूल हो 
चली कि श्वुज्धारिक काव्य की रचना के लिये प्राकृत ही उपयुक्त है संस्कृत नहीं । 
हाल ने स्पष्ट लिखा है कि जो प्राकृत के काव्यामृत को पढ़ना सुनना नहीं जानते: 
वे काम विषयक (श्वृद्धार सम्बद्ध) वार्तालाप करते हुए लज्जित क्‍यों नहीं होते ९ 
गुप्तयुग में संस्कृत का पुनरुद्धार होने पर तथा बोद्ध एवं जैन धर्मों के छासोन्‍्मुख हो 
जाने से प्राकृत की व्यापकता को भी धवका लगा। स्वयं वौद्ध एवं जैन आचार्यो ने भी: 
संस्कृत में ग्रन्थ लिखे और प्राकृत भाषा क्रमश: सिमटती हुई धर्मनिरपेक्ष साहित्य 
के श्रन्तर्गत केवल नाटकों के स्त्रीपात्र, विदूषक और अधघमपात्रों की भापा वनकर रह 
गई । परवर्ती छुट-पुट रचनाएँ अपवाद-स्वरूप ही हैं। यह सव कुछ होते हुए भी 
भाकझत का महत्त्व साहित्यकारों के हृदय में बना ही रहा । “वज्जालग्गं में तो यहां तक 
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कह दिया यया है कि “ललित मधुराक्षर युवतिजनप्रिय तथा झंगार से श्रोत-प्रोत 
आकृत काव्य के होते हुए भी संस्कृत काव्य पढ़ ही कौन सकता है ।! प्राकृत के ही 
कवियों ने अपने घर में बैठकर प्राकृत के गीत नहीं गाये, उसका जादू संस्कृत के 
चूरन्चर आचायों और कवियों के सिर पर भी चढ़कर वोला है । राजश्ेखर ने संस्कृत 
के बन्‍धों को पुरुप शौर प्राकृत के वनन्‍्वों को सुकुमार अनुभव करते हुए उनमें 
(सुक्रुमारता की दृष्टि से) उतना ही अन्तर पाया जितना पुरुष और स्त्री में” तथा 
श्रार्यासप्तशतीकार गोवर्बताचार्य ने प्रकारान्तर से खेद प्रकट किया कि उन्होंने 
प्रक्तोचित रस (श्ृंगार) को वलात्‌ संस्कृत में व्यक्त करने का प्रयत्व किया है । 
यह आइचर्य की वात है कि जिस भाषा में कोमल पदों का सर्वथा अश्रभाव हो 
जिससे मधुर व्यंजनों को चुत-चुन कर निकाल दिया गया हो--वह कविता-कामिनी 
की कोमलतम मधुर ख्यद्धारिक भावनाओं की श्रभिव्यक्ति के लिए उपयुक्त समझी 
जाय । प्राकृत भाषा में टवर्ग और संयुक्ताक्षरों की भरमार है जो शज्भार में श्रावेय 
विशिष्ट ग्रुण माधूर्य के विरुद्ध पड़ती है । याथासप्तशती से ही एक उदाहरण लीजिये 
श्रौर उसकी संस्क्ृतच्छाया से भी तुलना कीजिये तो यह वात स्पष्ट सामने आरा 
जायेगी :--- 


गाया : श्रण्णहु ण तीरइ च्चित्र परिबड॒कन्तगरुश् पिश्रश्नमस्स । 
मरणविणोएण विणा विरमाएउं विरहदुक्खम्‌ ॥। 


संस्कृत छाया : अन्यथा न इक्‍्यत एवं परिवर्घमानगुरुकं प्रियतमस्य । 
सरणविनोदेत बिना विरमयित विरहदुः:खम्‌ ॥ 
प्राकृत ने भ्रन्यथा का अण्णहं और “विनोदेन” का विषोएण” बनाकर 
माधव खोया है या पाया है इसका सही अनुमान साधारण पाठक भी कर सकता है 
फिर भी गतानुगतिकाो लोक: के अनुसार भेड़ाचाल को श्रपनाने वालों के लिये क्‍या 
कहा जाय । श्राबुनिक युग में भी प्राकृत के माधुर्य॑ की वकालत करने वाले मिल ही 
जाते हैँ । श्री पं० कृष्णविहारी मिश्र का तक देखिये । उनका कथन है कि 'संस्कृत 
में मीलितवर्णों का प्रचुरता से प्रयोग किया जाता है। प्राकृत में यह वात बचाने की 
चेप्टा की गई है । प्राकृत संस्कृत की अ्रपेक्षा कर्ण मघुर है । यद्यपि पाण्डित्य प्रभाव 
से संस्कृत में प्राकृत की अपेक्षा कविता विशेष हुईं है, पर प्राकृत की कोमलता उस 
समय भी स्वीकृत थी, जिस समय संस्कृत में कविता होती थी । 





२. लहिए महरवखरप जुबर छयदल्लदे सर्सेयारे । 
सन्त परश्थकन्य की संवरद सबक पद्चिउन ॥ (वज्चालरंं) 
<«. पनन्‍्सा सककअबन्धा पाउशअदन्धों वि द्ोट मुख्मारों 
पुन्स महिला अत्तिक्रमिहन्तर तेतियमिमागयम ॥ (कपू: नजर) 
बाणों प्राकृत ससुचितरसा बलेनेव संरकर्त नीता | थार्यासप्तशती #/9२ 
« देव और डिणरी , पृष्ठ २० न 
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तो फिर प्राकृत के >्ज्जञारोपयोगी होने का रहस्य वया है ? जैसा कि कहा 
जा चुका है, विद्येप परिस्थितियों के कारण प्राकृत में “श्वंगारिक रचनाग्रों की प्रवृत्ति 
को प्रोत्साहन मिला । आरम्भ में जनता के थनेक कवियों ने इसमें उन्मुक्त प्रेब विपयक 
कविताएं की श्रौर धीरे-धीरे इस प्रकार का पर्याप्त साहित्य एकत्र हो गया। कालान्तर 
में जब प्राकृत कृत्रिम साहित्यिक भाषा के रूप में ढल गई तब भा यह सूल प्रवृत्ति 
उसके साथ लगी ही रही और यह परम्परा सी वन गईं कि शंगारिक रचनाव्रं का 
सौकर्य इसी भाषा में अधिक सम्भव है। इसके विपरीत प्रायः गम्भीर विपयों के 
विवेचन की प्रचुस्ता के कारण संस्कृत में एक श्राभिजात्य गौरव प्तिप्ठित हो गया 
था और दूंगार रस का चित्रण उसमें श्रत्यन्त संवम एवं मर्यादा की सीमा में हीं 
किया जाता था । इसलिये भी प्राकृत में ख्ंगारिक कविता को अधिक प्रोत्याहन 
मिला | श्रृंगार के आ्रािधिक्य के कारण ही प्राकृत काव्य को हाल ने श्रमृत कहा हैं यह 
हंगावर की टीका से भी स्पप्ट होता है ।? छा० बरीडेल कीयथ का कथन हल कि 
निःसन्देह महाराप्ट्री भापा के प्रचार का कारण उसमें गीति क्राव्य का अवाब उद्गम 
है जिसके चिह्न हाल के संग्रह तथा वाद के ग्रन्थों में पाथ जाते हूं 
[776 (मश-457 (ए्रव॒पढ5ई072797 0ज65 75 ए०8प6 0 ६86 
9प्राक्पाह ठी ग्रांटआ धाद्वा लीवर, जागरण ॥85 लीं 78 4085 व 
£76 द70027 07 खझ8 शव ॥8667 ६९52.] < 
प्राकृत में आाभीरों के सम्पर्क से संक्रान्त उन्मुक्त प्रेम भावता का विद्यद चित्रण 
मिलता है। गायासप्तदाती की एक ग्रामीणा नायिका अपनी समानझ्लीला भागा 
स्पप्ट कह देती है कि “यदि परलोक के व्यसनी लोगों को खेद होता है तो होता 
यहाँ तो गाँव के मखिया के पत्र के बदन पर दृष्टि हठात्‌ चली ही जाती हैं।* 
गुक अन्य नायिका अपने संक्रेतत्थल--भगोदावरी के पवित्र तट--पर नित्यकर्म के हँतु 
जाने वाले धामिक को सिंह की विभीषिका से डराकर अपना दास्ता साफ करती है 
तो दूसरी करंज की शाखा तोड़ने वाले भिक्षु के विरुदछ प्रचार करके न कैवल गाँव 
भर से उसकी भिला ही बन्द करा देती है अश्रपितु उसकी प्राणी से हाथ वा बटन का 
भय भी दिखाती है ।/ सुरुत समय में गणपत्ति की प्रतिमा से तकिये का काम खन 
वाली नाथिका भी यहाँ देखी जाती है ।* आमीरों की उपास्य देवी राधा प्रेम की 
श्रध्िप्ठात्री देवी थी लिसने श्रार्यों के कृष्ण को भी अपने आकर्षण में बॉब जिया । 
इसी प्रवृत्ति ने देव-मियुनों तक की सुरत क्रीड़ाओं के वर्णन का मार्ग सरक्रत के क्ावओ। 
के लिए भी खोल दिया । 
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« कीय; संस्कृत ढ़ामा कर 

« गाथा सप्तराती छट्त 

बंदी २/छप 


4.७ ,७ 


सत्तसई का रूप विधान श्श 


ने निबद्ध काव्य मात्र के लिये, चाहें वह नाटक हो या आख्यायिका अ्र्ववा पद्यमय 
प्रवन्ध काव्य, प्रवस्ध द्ाव्द का प्रयोग किया है | किन्तु आधुनिक काल में प्रवन्च काव्य 
केवल पद्यमय निवद्ध काव्य के श्रर्थ में ही प्रयुक्त होता हैं और निवद्ध बव्द के स्थान 
में श्रादेश के समान जमकर ब्रैठ गया है । इसी प्रकार अनिवद्ध के स्थान में दण्डी ने 
मुक्तक शब्द का प्रयोग किया और आ्राजकल मुक्तक दइव्द ही प्रचलित हो गया है । 
श्रत: पद्यमय काव्य के दो भेद हुए---प्रवन्ध और मुक्तक । 
प्रवन्धकावन्य 

पतद्यमय निवद्ध काव्य के भेद-प्रभेदों का मामह ने कोई उल्लेख नहीं किया 

। उन्होंने केवल एक हीं प्रक्रार के प्रवन्ध काव्य का लक्षण दिया हैं) वह प्रकार 

--महाकाब्य | महाकाव्य में उन्होंने पप्ठी तत्पुरुप एवं कमंबारथ समास मानकर कहा 
है कि महाकाव्य महान्‌ व्यक्तियों से समवद्ध होता है और स्वयं भी महान (विद्याल) 
होता है ।* किन्त महान एक सापेक्ष घब्द है जिससे प्रतीत हीता है कि महाकाव्य की 
सीमा तक न पहुँचने वाले श्रपेक्षाकृत लघुकाव्य भी रहे हांगे । मामह न इनके आावार 
पर काव्य की क्षिसी अन्य विधा की लक्षणवद्ध नहीं किग्रा | दण्डी ने सगवन्ध मह 
काव्य के अतिरित्ति मक्तक, कलक, कोश और संघात का उल्लेख किया है किन्तु इनकी 
परिभाषाएँ न देकर इन्हें सर्मवन्ध काव्य का ही अंडा मान लिया कोई स्पप्ट 
विभाजन उनकी क्ृति में नहीं मिलता | बरामन ने भी श्रनिवद्ध और निवद्ध के अति- 
रिक्त कुछ नहीं कहा और निवद्ध काव्य के किसी भेद का उल्लेख नहीं किया । साहित्य- 
दर्षणकार विश्वनाथ ने महाकाव्य के अतिरिक्त प्रवन्ध के काव्य” श्रौर खण्डकाव्य 
भेद भी माने हूँ । 
सहाकाबन्य 


काव्य झास्त्रीय ग्रन्थों के श्रनुणीलन से बात होता है कि भामह से लेकर 
विश्वनाथ तक महाकाव्य की परिभाषा में उत्तरोत्तर विक्रात्त होता गया है श्लौर उसके 
बंधन बढ़ते गये हैँ भामह ने काव्य का लक्षण इस प्रकार दिया है । 
सर्गबन्धों महाकाव्यं महतां च मह॒च्च यत्‌ । 
ऋग्राम्यदाव्दमथ्य च सालझ्ूरार सदाश्नयम्‌ ॥॥ 
मन्त्रदूतप्रयाणाजिनायकाभ्युद येइच यत्त्‌ । 
पथ्चन्ति: सन्विनियु क्‍त॑ नातिब्यास्येयमृद्धिमत्‌ । 
चतुर्वगाभिधानेषपि मूयसार्थपदेशकृत्‌ । . 
युंक्तं लोकस्वभावेन रसइच सकले: पृथक ॥॥ 





मा मय न 
१. सर्गवन्धों महाकाब्यं महतां च महच्च यत्‌ ॥ सानहं+ काब्यालकार ६/२६ 
२. मुक्कक॑ कुलक॑ कोशः संबात इति ताह्शः | 
समेवन्धांशरूपत्वादनुकः पयविस्तरः ॥ कान्यादशों ६/१३ 
३. साहित्य दर्पण ३०६ चि 
४. वही ,, 2०७ 


श्र गाया सप्तशती 


नायक प्रागुयन्यस्य वंदवीयश्तादिभिः । 
ने तत्य॑व चवबं ब्रयादन्योत्कर्पा भिधित्सया ॥ 
महाकाव्य महात्‌ व्यक्तियों के चरित पर आधारित उसर्यी में विभक्त 


एक विद्याल काव्य है | जो ब्र्ेपित, सदावार, सालझ्आार और अग्राम्य अभिव्यक्ति से 
इचक्त होता है । इसमें मन्त्रणा (राजनीति) दूतप्रेपण, बाच्रा, बुद्ध और नायक के अन्यु- 
साथ साथ सन्वियों का नी समावेश होता है। बह ऋद्धि से युक्त (सुलान्त ) 


होने के साथ ऐसा भी होना चाहिए की इसकी व्याख्या करने की अधिक झावयइकता 





वय 

० इसमें चतर्वर्न का वर्णन होता है तथापि प्रवानतया यह श्रर्भ पर 

हा न पढ़। यद्याप इसम इतुबन के ने होता हैँ तथापि भ्रवाचत्या यह ब्रत्ष पर 
सांसातः 


ग्रिकता एवं एयक पृथक सभी रसों से बृक्त होता है । 
नायक के वंश, पराक्षम श्रीर विद्या का वर्णन उसमें हो तथा अच्य किसी पात्र का 


००“ सदन सकव्लल के अका । के जाय 
उत्कर्ध घोषित करने के लिये नायक के बच का वंगत ने किया जाय । 














इस लक्षण को छुछ और विस्तृत करते हुए दण्डी ने कहा हैं कि महाकाव्य का 
प्रास्म्न आज्ञीवाद, नमस्कार अथवा वस्तुनिर्देश के साथ होता हैं। कवानक किसी 
ऐतिहासिक घटना पर आधारित हो था किसी सज्जन के जीवन से सम्बद्ध । चतुवेर्ग 
में से किसी फल की प्राप्ति उसका उद्देब्य होती है । नायक चतुर और उदात्त होता 
चाहिये । नगर, समुद्र, पर्वत, ऋतु, तस्द्रोदव, सूर्योदय, उद्यानक्रीड़ा, जल-विहार, 


वाह, कुमारोत्पत्ति, मन्त्र-विचार, दूत-प्रयण, प्रयाग: 





यु यु का वर्णन उसमें अ्रपेलित असंक्षिप्त एवं 
ह्ः अल और ऊाव के नेरन्तर्य के सा ० ०० 0 5.5, 
अलक्षत हां । रस ओर भाव क सरच्चय के साथ वह लंबे वणप्रिय छन्दों में वद्ध ऐसे 
हैक ०+--ई ॥.& किक हक 
अनति विस्तृत सर्यो में विभाजित 


होता चाहिए जिनमें विभिन्‍न वृत्तान्तों का वर्णन हो 
[ का महाक्राब्य लाकेरजक ह्ाता 


< रहता ह 
अपने युय में भह्याकाव्य के नाम से व्यवहृत उपलब्ध श्रनेकानेक छतिग्ों के 


नायक का 


सत्तसई. का रूपतिधान ५१३ 


उल्लेख करते हुए दण्डी ने उसे केवल चतुर और. उदात्त कहा है किन्तु ..विश्वनाथ के 
अनुसार कोई देवता, कुलीन क्षत्रिय प्रथवा एक ही बंश के बहुत से भूषति -वायक के 
: रूप में प्रतिष्ठित होने चाहियें । * दण्डी ने श्रद्धी रस की बात नहीं उठाई जबकि 
-विश्वनाथ ने श्द्भार, वीर शरीर झान्त में से किसी एक को प्रधान रस के रूप में 
रखने का निश्चित विधान किया है तथा अन्य रसों का श्रद्भरूप में समावेश करने की 
अनुमति दी है ।* दण्डी ने सर्गसंख्या के ऊपर कोई विचार नहीं किया जबकि साहि- 
त्यदपंणकार के अनुसार महाकाव्य में सर्गों की संख्या आठ से अधिक होनी चाहिए ।ह 
प्रत्येक सर्ग के अच्त में आगामी घरगग के कथानक की सूचना भी विश्वनाथ चाहते 
हैं।” दण्डी ने नामकरण की कोई पद्धति नहीं वताई परन्तु विश्वनाथ ने कवि के नाम 
पर (जैसे माघकाव्य) श्रौर कथानक या नायक के नाम पर श्रथवा अन्य किसी नाम 
पर महाकाव्य का तथा वर्णित वस्तु कै आधार पर तत्ततृसर्ग के नामकरण का उल्लेख 
किया है ।* 

काव्य 


प्रवन्ध का दूसरा भेद विश्वनाथ ने 'काव्य' नाम से अभिद्ठित किया है। यह 
सेस्छत अथवा प्राकृत का अ्रपञ्रंश भाण में लिखा जा सकता है किन्तु मिश्रित भाषा 
में नहीं। यदि संस्कृत से प्रारम्भ किया जाय तो अन्त तक संस्क्तत में ही लिखा 
जाना चाहिये श्र यदि प्राक्ृत में प्रारम्भ हो तो समाप्तिपयेन्त प्राकृत में ही चलना 
चाहिए | विभिन्‍न घटनाओं और श्रर्थों के न होने से यह सो में भी विभक्त नहीं 
होता । एक ही श्रर्थ का प्रतिपादत करदे वाली पय्यराशि का एक ही वाक्य के रूप 
में ग्रथन इसकी विशेषता है । सन्धियों का समावेश भी इसमें नहीं होता । संस्कृत में 
भिक्षाटन, आर्यविलास और राक्षस काव्य ऐसे ही 
, लण्ड काव्य 


खण्ड काव्य की परिभाषा स्ाहित्य-दर्पणकार ने इस प्रकार दी है--- 
खण्डकाव्यं भवेत्‌ काव्यस्थेकदेशानचुसारि ल.॥९ 
2 22008 22000. ह 


१. सर्गबन्धों महाकाव्यं तत्रेको नायक: सुरः | 
सद्वंशः चषत्रियो वापि धीरोदात्तमुणान्ितः 
एकर्वृशभवा भूषाः कुलजा वहवोडपि वा । सा० द० कारिका ३१४५-१६ 
ख्ज्ञारवीर॒शान्तानामेको पक्की रस इष्यते, | 
अज्वानि सबंडपि रसाः | ३१७॥ 
नातिखलपा नातिदोीर्घाः सगी अप्टाधिका इह ॥ ३२०॥ 
सगान्ते माविसगेस्थ कथायाः सचन॑ भवेत्‌ ॥ ३२१ 
५-  कवरेतृ क्तस्य वा नाम्मा नायकस्येत्तरस्य वा 
नामास्य समापादेयकथया स्गनाम तु ॥ 28२४-२५ 





बे 


वर ५५ 


(सा० द० नि० स्ा० प्रे ० १६४२२, प्रृष्ठ ३२७२-७३) 
53. भाषा विभमाषानियमात्‌ काव्य सर्गसझज्कितम्‌ । 


एकाथंप्रवर्णः पथे: सन्बिसामस्य्वर्जितम्‌ ॥ सा० द॒० सू० ३०६ 
७. सा० द० सू० ३०७ 


न्ट 
एः जो 


गाया सप्तदती 


श्र्थात्‌ खण्डकाव्य काव्य के ही एक अंश के रुप में होता है । दर्पण के 
आवनिक टीकाकार हरिदास विद्धान्तवागीक्ष का कथन है कि उक्त कारिका में चक्ार 
अहम से महाकाव्य का सी द्राक्षेप हो जाता है । श्रतः खण्डकाव्य महाकाव्य के ही 





एक अंश के अनकरण पर प्रणीत काव्य को कहते हैं । इसके उदाहरण रूप में विश्वताथ 
ने मेबदूत का नाम लिया है किन्तु काव्याद्श के दीकाकार नू्सिहदेव ने मेघदूत को 
धात का उदाहरण बताया है ब्रीर कहा है कि--- 
बत्र कविरेकमर्थ वृत्तेनेकेत वर्णयति काव्ये । 
संघातः स तिगदितों बृन्दावनमेघदूतादिः । 
जिस काव्य में कवि एक ही अर्थ (विपय) का वर्णन एक ही वृत्त (छन्‍्द) 
में करता है वह संबात कह्दा गया है। जैसे वृन्दावन श्रीर मेबदूत आदि । जैंसा कि 
कहा जा चुका है, दण्डी ने संघात को सर्नवन्ध (महाकाब्य) का ही एक अंश माना 
है | श्रत्त: उसका पृथक लक्षण देने की आवश्यकता नहीं समझी । विश्वनाथ के 
अनुतार भी खण्डकाव्य महाकाव्य के एक अ्रंश जैसा होता है । श्रतः संघात तया 
खण्यकाब्य में अन्तर प्रतीत नहीं होता । 
मुबंतक 


भामह ने मुक्तक को अनिव्रद्ध काव्य कहा है” और उसका विशिष्ट लक्षण 
न देकर सामान्य रूप से कह दिया है कि गावा और इलोक मात्र ग्रादि को अनिवद्ध 
काव्य कहते हैं ।४ मात्र शब्द का प्रयोग उन्होंने एकाक्री के अर्थ में किया हैं । श्रर्थातू 
अकेल इलोक या गाथा की श्रनिवद्ध काब्य कहते हैं) इस परिभाषा से मुक्तक की 
विशेषताओं का उद्घाटन नहीं होता । दण्डी ने भी कह दिया कि सर्गवन्ध के ही 
अंश होने के कारण मुक्तक, कुलक, कोश और संघात की परिभापाएँ नहीं दी गई 
हैं । वामन ने भी पद्धमव काव्य के श्रनिवद्ध और निवद्ध भेदों का उल्लेख माच्र तो 
किया है, उनके लक्षण नहीं दिये और कह दिया कि प्रसिद्ध होने के कारण इनके 
लक्षणों की आवश्यकता नहीं।* इस पर कामधेनु टीका के कर्ता ने लिखा है--- 
मृक्तकलक्षणमुक्त भामहेन 
प्रथर्म मृवतकादीनामृजुलक्षणमृच्यते । 
पदेवगास्नीयंदियंशोर्यनी तिमतित्पनञ्ञा 
नवेन्मुपतकर्मेकेन द्विक द्वाभ्यां ल्रिक त्िभिः ॥५ 








२. काब्यादसों ११/४ 

२. काब्यालदार १/१८ 

३०. पलिव्द पुनमोवारलाकमात्रादि तत्युनः ॥ काव्यालझार १/२० 
है! 


« मुक्कक छुलक कोशाः संध्ात दइति नाह्शः | 


अराहपलादनुस्दः परयावरदर: ॥ कावध्यादर्श २/2३ 





प्‌ जा शा पासडलाल्लदर्ं नाक्तम्‌ | काब्यालदार समरवृत्ति २/३/२७ 
है. दीखय; पूना धरियगदद ठुद्म मर्जी से प्रकाशित तथा नारामण नाथ जी कुलकर्यी 
क्््यस 


दित केल्याल कारखत्र इृत्ति (१६६७) पृष्ठ 2४ की टिप्पणी | 


सत्तसई का रुूपनिधान श्प्र्‌ 


- अर्थात्‌ मुक्तक का लक्षण भागमह ने इस प्रकार किया है, पहले मुक्तक झ्रादि 
का ऋजु लक्षण कहा जाता है । ग्राम्भी्य, औदार्य, शोर्य, नीति और मति का स्पर्श 
करने वाले एक ही पद्य में रचित काव्य मुक्तक, दो पद्मों वाला हिक और तीन 
वाला त्रिक कहलाता है । किन्तु भामह के काव्यालक्कार की जो प्रति हमारे पास है 
खसमें उक्त लक्षण कहीं नहीं मिलता । 

श्रस्ति पुराण में श्रकेले ही रहकर चमत्कारसृष्टि में समर्थ इलोक को मुक्तक 
कहा गया हैं।' वैसे तो अग्तिपुराणकार ने अलदूारवादी और रसवादी दृष्टिकोण 
में समन्वय करते हुए कहा है कि यद्यपि काव्य में वारिविदग्धता ही प्रधान होता है 
तथापि उसका जीवन रस ही है," परन्तु मुक्तक भी रस सृष्टि में समर्थ हो सकता है 
इसमें उन्हें कुछ सन्वेह था । अ्रतः उन्होंने 'चमत्कारक्षम' विदश्येपण ही दिया । ध्वनिकार 
ने पहली वार खुलकर कहा कि मुक्तक द्वारा भी रस की सृष्टि सम्भव है। उनका 
कथन है कि प्रवन्ध था मुक्तक में रस का निर्वाह करने के इच्छुक सुदुद्ध कवि को 
'विरोधी भावों के परिहार का यत्न करना चाहिए ।३ इतना ही नहीं उन्होंने उदाहरण 
सामने रखते हुए कहा कि मुक्तकों में भी प्रवन्धों के ही समान रसनिर्वाह करने वाले 
कवि देखे जाते हैं। जैसे श्रमरुक कवि के श्वद्भार रस बहाने वाले मुक्तक प्रसिद्ध ही 
#ैं।” और फिर लोचनकार ने मुक्तक की ' परिभाषा की “पूर्वापरनिरपेक्षेणापि येतर 
“रसचर्वणा क्रियते तदेव मुक्तकम्‌” श्रर्थात्‌ पूर्वापर के सम्बन्ध से निरपेक्ष रह कर जो 
"पद्य स्वत: एकाकी ही रसचर्वणा करा सके उसे मुक्तक कहते हैं । 

मुक्तक की परिभाषा के उपर्युक्त विकास से एक संकेत मिलता है। वह यह 
कि चमत्कार सृष्टि और रसनिष्ठता की दृष्टि से मुक्तक के दो भेद किये जा सकते 
“हैं । किसी भाव की व्यव-जना अ्रथवा रससृष्टि में समर्थ मुक्तक को सरस मुक्तक कहा जा 
सकता है श्रीर वाग्वैदग्ब्य या कल्पना के आधार पर चमत्कार के साथ किसी वस्तु 
अथवा नीति का प्रतिपादन करने वाले को सूक्ति । जिसमें चमत्कारसर्जता की भी 
क्षमता व हो उसे वस्तुकथनमात्र कहना चाहिए । 

वस्तुतः मुक्तक का नाम ही तो उसकी विद्येपताओं का निर्देश कर देता है । 
“मुक्त शब्द 'मुच्‌' घातु से क्त प्रत्यय जोड़ने पर संपन्न होता है तथा भूतकाल एवं 
फलाश्षय के समानाधिकरण का ज्ञान कराता है। इस प्रकार मुक्त शब्द का श्रर्थ होता 
है छोड़ा हुआ अथवा स्वतन्त्र। भुक्त' दाव्द से ही संज्ञार्थ” अथवा हस्व ६ श्रर्थ में 'कन्‌ 





2... मुक्कक॑ श्लोक एवं कश्चमत्कार॒चमः सताम्‌ ॥ अग्निपुराण इ३७/इ६ 
२. वाग्वेंदम्ध्यप्रधानेषपि रस एवात्र जीवितमू |? ३३७/2३ 
३. पअबन्ध मुक्तके वापि रसादीन वदुमिच्छता | 
यत्नः कार्यः सुमतिना परिहारे विरोधिनाम्‌ ॥ ध्वन्यालोक 
४. मुककेपु द्वि प्रबन्धेप्विव रसबन्धासिनिवेश्िनः कवयो दृश्यन्ते यथा स्रमरुकस्य कवेम्ु क्वकाः 
ख्त्वाररसस्यन्दिनः प्रवन्धायमानाः असिद्धा एव । ध्वन्यालोक, तृतीय उद्योत | 
५. संणायां कन्‌ अप्दा० ५/३/5७ - 
६ झ्स्वे 95 


् 


१६ गाधा सप्तद्यती 


प्रत्यय होने पर मुक्तक द्ब्द वनता है । इस प्रकार मुक्तक शब्द का अर्थ हुआ--मुच्यते 
इति मुक्तम्‌ तदेव हृस्व॑ द्रव्यं मुक्तकम्‌ | अर्थात्‌ लघुकलेवर मुक्त पदाथ मुक्तक कहलाता 
। केशवकृूत शब्दकल्पद्रुकोप में मुक्तक का लक्षण इस्र प्रकार किया गया है । 
विनाकछ्ृतं विरहितं व्यवच्छिन्न॑ विशेषितम्‌ । 
लिन्‍म॑ स्वादथ निब्धूढ सुक्‍तकं चाति शोभवम्‌ 
इस परिभाषा के प्रवम चार शब्दों से स्पष्ट हैं कि जो पदच्च श्रर्थ प्रत्यायव 
और रसास्वादन में परापेक्षी न होकर पृथक श्र व्यवच्छित्त रूप में स्वतः पूर्ण हो 


$” ,0॥ 


| 


ये 





वह मक्तक कहलाता है । प्रवन्ध काव्य में अर्थ का पर्ववसान कथानक्रगत होता है 
जबकि मृक्तक में उसकी अपेक्षा नहीं होती । निर्व्यूढ् शब्द, जिसका अर्थ है श्रच्छी 


। 


प्रकार किया हुत्ना, मुक्तक की इसी विद्येपता को लक्षित करता है । (विद्येपित' शब्द 
उसके विशिष्ट उद्देश्य श्लौर श्रतिशोभन उसकी कलात्मकता का द्योतन करता है । 
स्त्रियों के लावण्य के समान व्वनि ही मुक्तक की झोभा है । रसास्वादन और चमत्क्ृति 
प्रवन्ध के प्रत्येक पद्च में संभव नहीं किन्तु मुक्तक में रस की समग्र विशेषताओं का 
समाहार आवश्यक है । बही मुक्तक का विशेष उद्देश्य है जो उपर्युक्त विशेषित विधेेषण 
से अभिव्यक्त है| मुक्त खब्द का एक अन्य अर्थ ब्रह्मानन्द-प्राप्त श्रात्मा भी है। इन 
सभी श्रर्थों की संगति करते हुए मुक्तक की परिभाषा की जा सकती है--मुक्तक उस 
पच्चय को कहते हैं जो परत: निरपेक्ष रहता हुआ भी पूर्ण अर्थ की अ्रभिव्यक्ति में समर्थ 
हो । चमत्क्ृति बुम्फन एवं व्वनि आदि की विशद्येपताओं के कारण रमणीय तथा 
चर्वणा में ब्रह्मानन्द सहोदर रस की श्रनुभूति द्वारा हृदब की मुक्त दद्ा में पहुँचाने में 


पे 


समर्थ हो ।” 
मुक्तक का महत्त्व 

प्रवन्ध काव्य में रस श्रीर चमत्कार प्रवन्धव्यापी होते हैं । पद्मों का सामूहिक 
प्रभाव इस दिल्ला में लेखक का सहायवक होता है । अर्थात्‌ काव्यानन्द की श्रनुभूति 
समूचे काव्य पर निर्मर होती है; किसी एक पद्य विशेष पर नहीं, तथा कथानक 
एवं पात्र आदि अन्य तत्वों का भी कुछ न कुछ योग अवद्य रहता है । पाठक पात्रों की 
गतिविधि से उत्तरोक्षर अभिन्न होता हुआ प्रभावित होता जाता है और इस अभिनता 
के अनुपात से ही क्रमशः तत्तत्पात्रों के प्रति उसके हृदय में सूक्ष्म संस्कार प्रतिप्ठित 
होते जाते हूँ जो यवाप्रसद्ध रसास्वादन में सहायक सिद्ध होते हैं । कथावस्तु की 
कौतूहलजन्य निजी रमणीयता में वहुत कुछ रमा हुआ हृदय परिणाम की जिज्ञासा 
के कारण नृत्ष्म दोपों एवं स्खलनों के प्रति अधिक चेतन भी नहीं रहता । यही कारण 
हैं कि प्रबन्ध काव्यगत यतझा:ः नीरस पद्यों को वह निरपेक्ष भाव से श्वीघत्रता के साथ 
पड़ता हुआ छोड़कर आगे चल देता है श्रौर सायूहिक रूप में ही उसके गरृण-दोपों का 
अनुभव करता है। मृक्तक में ये सुविधाएँ नहीं रहतीं । ठात्वर्य यह है कि प्रवन्धकाव्य 


रग्राः घक हे झा गैर मक्तक में महराई सच हो 
मे प्रसार भझ्राधक होता है आर मुक्तक में महराई। सच हो यह है कि प्रवन्यकाब्य 


वो सतवज्ञा मो यत्र-तत्र समाविष्ट भावमब स्थलों पर ही निर्मर होती है 


; हे . शरीर ऐसे 


सत्तसई का रूप विधान श्छ 


स्वल अपने आप में पृथक्‌ स्वतन्त्र काव्य इकाइयों के रूप में जीवित रहने में समर्थ 
होते हैं। प्रवन्ध काव्य के कारण उतका महत्त्व नहीं होता अ्रपितु प्रवन्ध काव्य का 
महत्त्व उनके कारण होता है। । 
जॉन ड्रिद्लृवाटर ने मानव की मानसिक शक्ति के चार प्रमुख भेद माने हैं:-- 
१. पूर्ण नियन्त्रणात्मिका वौद्धिक बक्ति (शा्ण्फ्धत साशीव्लएग 
(08070 0 कदर?) 


२, पूर्ण भावात्मक चेतना (ए000४6 ९0875 ठ्मञ्नाएथ2९55 ६0 
7772/९79]) 

३. नैतिकता (व्वशा?8ए 0 शाणवत9) 

४, कवित्व भक्ति (706४० व्यश्ा8९) 

इनमें से प्रथम एवं द्वितीय को हम संगठन-शक्ति एवं सहृदयता का नाम दे 
सकते हैं | जॉनड्रिज्भुवाटर ने कवित्वशक्ति को सभी पदार्थों में श्रेप्ठ बतलाया है ।* 
विद्युद्ध कवित्व-शरत्रित ही रसमय मुक्तक काव्य की जननी होती है तथा प्रवन्धकाव्य 
अथवा नाटक भी इसी शक्षित के उन्मेप द्वारा सुष्ट काव्य-इकाइयों का संगठन-शक्ति 
हारा संगुम्फित रूपमात्र हैं। जॉन ड्विल्लुवाटर ने स्पप्ट लिखा है कि वस्तुत: काव्य- 
गुण सम्पन्त कोई भी लम्बी कृति, चाहे वह नाटक हो या महाकाव्य, पृथक पृथकू 
अनुभूतियों (काव्य-इकाइयों) की एक शज्जुला है जो उन्हें उद्वुद्ध करने वाली शवितः 
से भिन्‍न किसो श्रन्‍्य शब्रित हारा जोड़ी जाती है :--- 

49 [0 जगा जगा 90679 ३5 एछथरशं४ध6य, 926 व €फॉए 07 
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९५०6६ (हया,2 

अत: स्पप्ट हैं कि श्रपत्ती सीमाश्रों में आवद्ध होते पर भी मुक्तक का अपना 
निजी महत्त्व है । वह स्फटिक का एक ऐसा टुकड़ा है जो किसी मूर्ति के रूप में ढलकर 
एक स्वतन्त्र कल्ाकृति का स्थान भी पा सकता है श्रौर अपनी व्यष्टि को समप्टि 
में लय करके ताजमहल की श्राधारशिला भी वन सकता है । किन्तु इस प्रकार के 
मुक्तकों का प्रणणन उच्चकोटि की कला की श्रपेक्षा रखता है। प्रवन्धकाव्य के 
व्यापक क्षेत्र में इस का पूरा परिकर (विभाव, अनुभाव, संचारी आदि) वड़ी सुगमता से 
पाँव पसार सकता है किन्तु मुक्तक की संकीर्ण परिधि में उसे यथा स्थान फिट करना 
टेढ़ी ख्वीर है । वस्तुत: मुकत्तक को 'मुक्तकी बनाने के लिए मुक्तककार को स्वयं 
अ्रनेक प्रकार से वंधना पड़ता है। जहाँ प्रवन्वकार को कहने-सुनने (अमभिधा का 
प्रयोग करने) की छूट प्राप्त है वहाँ मुक्तककार को व्यव््जना से ही काम सेना पड़ता 
है। बोलने का परिमित अधिकार होने के कारण उसे गिने-चुने शब्दों में अभीष्ट 
_मावाभिव्यक्ति का उत्तरदायित्व निवाहना पड़ता है जिसके लिए वह चुल्त, सज्नक्त 
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श्र गाया सप्तन्नत्ती 


और प्रवाहपूर्ण भापा का ब्याश्नय लेता है । दूर तक विस्तृत जीवन-सक्षेत्र से उसे एक 
नस्वतः रमणीय दुद्यस़ण्ड का चयच करना होता है जिसका जीता जागता चित्र बह 
अपने छन्‍्द की छोटी सी चित्रपटी पर प्रस्तुत कर सके । अपनी कल्पना से उसे ऐसे 
वातावरण की सृष्टि करती पड़ती है जिससें अपने सीमित साधनों से ही वह भावों 
का सावारणीकरण करा सके । इसका तात्पयं यह नहीं है कि सुक्तक-रचना में 
कठिनाइयाँ ही कठिताइयाँ हैं भर प्रवन्ध-रचना में सुविधा ही सुविधा । दोनों की 
ठपनी-ब्रपती विद्येपताएँ, सुविधाएँ श्रौर समस्याएँ हैं । 

मुक्तक में रस चाहे जितना भर दिया जाय फिर भी उसके सीमित आकार 
में रवभरता की इसती ग्रुझ्जाइश नहीं रहती जितती प्रवन्वकाब्य के विद्याल निर्भर 
में, जिसे प्रवाह का सौभाग्य भी प्राप्त है, अतएवं मुक्तक से श्रोत्रा या पाठक की 
उतने काल तक तृप्ति नहीं हो सकती जितने काल तक प्रवन्ध से । श्र्थात्‌ प्रबन्ध में 
मन को रमाने वाने आकपंण मुक्तक की अपेक्षा अधिक होते हैँ । यानी प्रवन्ध का 
प्रभाव स्थायी होता है और मुक्तक का क्षणिक । श्राचार्य रामचद्ध शुबल का कथन 


५ 


5. & 


है कि “मुक्तक में प्रवन्ध के समान ही रस धारा नहीं रहती जिसमें कथा-प्रसद्भ की 
परिस्थिति में श्रपने को भूला हुआ पाठक मर्त हो जाता है और हृदय से एक 
स्थादी प्रभाव भ्रहय करता है। इसमें तो रस के ऐसे छींटे पड़ते हैं जिनसे ह्रदय 
कप्तिका थोड़ी देर के लिए खिल उठती है। उसमें उत्तरोत्तर श्रनेक दृश्यों द्वारा 
संगठित जीवन या उसके किसी एक श्रद्ध का प्रदर्शन नहीं होता, वल्कि कोई एक 
रमणीय खण्ड-दृदय इस प्रकार सामने ला दिया जाता है? ।” 

मुवतक झौर प्रवन्ध में कला के निर्वाह, भावों की अ्रभिव्यक्ति और दृश्यविध्षान 
आदि में तो भद होता ही है, उनके श्रोताओं की प्रतिभा के स्तर में भी भेद अपेक्षित 
है। मुक्तककार की वाणी की प्रमज्ञ का भार-हन करना नहीं पड़ता । बह अपने 
मन में प्रमदझ्ु की कल्पदा करता अवद्य है किल्तु उसे झब्दों द्वारा प्रकट ने करके 
अर्ष्य-विषय की अभिव्यक्ति ही कुछ ऐसे ढंग से करता है कि प्रसाद्ध स्वत: स्पष्ड हो 
जाय, फिर भी इस प्रकार के व्यब्जित प्रग्नद्ञ को समझने के लिए कोरों अभिवे- 
ह दूसरे शब्दों में 
तक ए श्रोता को स्वय प्रसद्ध का अ्रध्याहार 
ऋनना पड़ता 6 । इसलिय मुक्तक को समकने के लिए श्रोत्रा की 


बार्थग्राहिणी शदित से मानसिक झक्ति की आवश्यकता होती है 


दहन बाढ़ श्कते हैं कि सुक्तक का रस लेने के लि 


प्रतिता का एक 


हे 


विध्षेप स्तर अपेक्षित हैं। मुदतककार की सबसे वड़ी जीत--सबञसे बड़ी सुविधा--- 
यहा है, ववाक इस प्रकार उम्त ऋहदय श्रोताश्रों की प्रतिता हारा सम्पादित कार्य 
का भा अप मिल जाता है। कर्नी-कनी अधिक सहृदय पाठक या श्रोता ऐसे प्रसद्ध 
हे 80 कर सता हू जो मुद्तककार द्वारा सोचे हुए प्रसद्ध की अपेक्षा अधिक 





सामक दता हैं। इसके विपरीत प्रवन्धकार की रचना का सौप्ठव पूर्णर्पेण उसी 
ल्‍_ 8 नाप मतिभा पर निनर है। प्रसज्भु-विधान या कथा-प्रवाह में तनिक सी 
जनम मर मिलन लकी र 
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२० गाया सम्तद्ती 


काल के पदचाद््‌ जब सेठ रात्रि के समय घर लौठा तो उसने अपने कक्ष में अपनी 
पत्नी के पास वाले शयन पर एक युवक की सोता पाया । सन्देह के श्रावेग में मान- 
सिक सन्तुलन खोकर उसने युवक की ह॒त्या करने के लिये तलवार से बार किया 
किन्तु वह पीछे की श्लोर किसी वस्तु में उलक गई । सेठ का ध्यान उधर गया। 
देखा तो वही पट्टी दिखाई दी जिस पर उक्त पद्य लिखा था। उसे पढ़ते ही सन्देह 
की पकड़ झिश्विल हो गई ओर विवेक का उदय हुआ । उसने अभ्पनी पत्नी को जगा 
कर पूछा श्रौर एक क्षण पहले जिस युवक के प्राणों का ग्राहक वन रूहा था उसे 
वात्सल्यातिरेक के कारण गले से लगा लिया | एक भयंकर दुर्घटना होने से रह 
गई | उपर्यूक्षत मुकतक के स्थान पर यदि महाकवि का महाकाव्य ही होता, तो न तो 
उसे इस प्रकार पट्टी पर लिखकर टाँगा ही जा सकता था और न ही उसमें तलवार 
के उलभने पर भी उसे खोलकर पढ़ने की वात ही सच्देह के आावेग में सोची जा 
सकती थी । यह कथा बाहे क्रारम्स से श्रन्त तक अ्सत्य हो किन्तु सुक्तक के जिस 
गुण की श्र संकेत करती है वह सर्व॑मान्य है । 


मुक्तक भ्रौर प्रवन्व काव्य में उपर्युक्त भेद होते हुए भी इन्हें एक दूसरे से 
छत्तीस नहीं समझ लेना चाहिये | इनका समस्वय हो सकता है, और होता है। यह 
ऊपर के उदाहरण से ही स्पष्ट है। उक्त पद्च स्वत.पुर्ण मुबतक होता हुआ भी 
भारवि के महाकाच्य में ग्रथित है । मुबतक क्षे रसास्वादन के लिये प्रसद्भ के श्रध्या- 
हर की श्रावश्यकता ही इस वात का प्रमाण है कि वह झ्रौचित्य के साथ प्रवस्ध- 
काव्य में विठाया जा सकदा है और जैसा कि हम कह आये हैं, जॉन ड्रिद्धवाटर तो 
किन्‍्हीं श्रंयों तक महाकाव्य को भी विभिन्‍न मुक्‍्तकों का एकत्र ग्रथित रूप ही मानता 
है तथा भामह दण्डी आदि भारतीय काव्य शास्त्रियों ने भी मुक्तक को प्रवन्धकाव्य 
का ही अंश बताकर उसका पृथक्‌ लक्षण तक नहीं किया । 


मुक्तक काव्य की प्राचीन परम्परा 


सत्तसई का रूप विधान २१ 


अनुसार वैदिक काल के पूर्वार्ब का साहित्य सर्जनात्मक एवं कवित्वमय है!” | इसी 
प्रकार इम्पीरियल गजेटियर में भी वंदिक साहित्य की महिमा स्वीकार की गई है । 
ब्रो० हिरियन्ता का भत है कि 'प्राचीचनततम भारतीय काव्य, जो हमें उपलब्ध है 
ऋग्वेद में संगृहीत है। यह प्रसिद्ध है कि इस रचना में घामिक गीतों का संकलन 
हुश्रा है तथा श्राथुनिक अब्येता की रूचि के अनुसार इसका महत्व ऐतिहासिक है 
काव्यात्मक नहीं, परन्तु साथ ही साथ यह सोचना भी ठीक नहीं कि इसमें काव्यात्मक 
तत्वों का सर्वथा अ्रभाव है। सर्वत्र ही घामिक उत्साह वास्तविक काव्य का झउद्‌- 
गमक रहा है श्रीर भारतवर्ष भी इस नियम का अपवाद नहीं है। ऋग्वेद का 
काव्यात्मक पक्ष भी है तथा कुछ सृक्‍तों में वस्तुतः उत्क्ृण्ट कोटि के काव्यग्रुणों का 
समावेश हुआ है । निःसन्देह् बह उसी क्रोटि की कविता है जिसके आविर्भाव की 
शागा प्रकृति के ग पर्क में रहने वाले समाज से की जा सकती हैं। मन्त्र 
ठ्प्टाशों की भावकता स्थान स्थान पर फूटी पड़ती है जिसके कारण कमनीय काव्य- 
कला के उदाहरण रूप में एक नहीं सकटडों मन्त्र उपस्थित किय्रे जा सकते हैं । भाव- 
प्रकाशन की दृष्टि से ये मन्त्र ऋषियों के श्रार्प चक्षग्रों द्वारा अचुभूत तत्त्वीं के 
 नितान्‍्त सरल, सहज तथा दान्तिमय अभिव्यञ्जक है | वैदिक ऋषि मनोउमिलपित 
भावों को थोड़े से चुने हुए सुत्ोध घाव्दों में सीथे तौर से कह डालने की क्षमता 
रखता है, परन्तु समय समय पर वह अपने भावों की तीजन्नता की अभिव्यक्षित के हेतु 
श्रलझ्वारों का विधान करते से भी पराछ् मुख नहीं होता” | ऋग्वेद के सूकतों में 
नाना देवताओं से यज्ञ में पधारने के लिये, भौतिक-सुख सम्पादन तथा आ्राव्यात्मिक 
श्रन्तईप्टि उन्मिपित करने के हेतु नाना प्रकार के छन्‍्दों में स्तुति क्री गई है । उनके 
रूपों के भव्य वर्णन में कवि की कला का विलास और उनकी प्रार्थनाओं में कोमल 
भावों तथा सुकुमार द्ादिक भावनाओं की रूचिर अभिव्यण्जना हैः । 
प्राकृतिक वर्णनों में सवसे अधिक मनोत्न एवं सुकुमार कल्पनाएँ उपा के 
प्मग में प्राप्ति होती है जिनमें श्यज़रार भाव का भी सूक्ष्म किन्तु मथुर स्वरूप 
अनक्ृत्र द्रप्टव्य है । उदाहरण के लिये निम्नलिखित उक्ति ही लीजिए:--- 
जायब पत्व उद्चती सुवासा उपा हल्नेव निरिणीते वक्ष: 7 ॥। 
इन बाब्दों में कबि ने उपा की उपमा दोभन बस्चों से झावुत युवति से दी 


हूं एवं नारी के कोमल हृदय का स्पर्श कर एक मनोवैज्ञानिक तथ्य की अ्भिव्यञ्जना 
की है 


है | कौन सुन्दरी प्रियतम के समक्ष अपना हृदय नहीं खोल देती ? सुन्दरतम 
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२२ गाथा सप्तशत्ती 


सज्जा द्वारा सौन्दर्य वृद्धि कर कौन उस पर अपने रूप का जादू करना नहीं चाहती । 

उपा की सुकुमारता की अभिव्यक्ति करते हुए एक मन्त्र में कहा गया है कि 
कहीं सूर्य की तीत्र किरणें उसे संतप्त न करदें जिस प्रकार राजा चोर श्रथवा शत्रु 
को संतप्त करता है :--- 

नेत त्वा स्तन व यथा रिपूं तपाति, सुरो अ्रचिषा सुजाते श्रइवसुरृते ।* 

रंगमंच पर थिरकने वाली नतंकी की तनुयष्टि, जिसका उन्मुक्त सौन्दर्य 
दर्दोकों को मोहित कर लेता है, अप्रस्तुत रूप में प्रस्तुत होकर उषा की विशद रमणीयता 
को अपने ही समान साकार बनाती हुई इस पंक्ति में दृग्गोचर होती है :-- 

श्रधिपेश्ञांसि कुरुते वृतृरिवापोर्णत्ते उल्लेव वक्षम्‌ । 

अपना वक्ष खोलकर दर्णकों को झ्राकृष्ट करने वाली नर्तकी, ऋषियों को 
मोह लेने वाली वेसी ही उपा श्रौर सहृदयों को लुभाने वाली इस उर्क्ति में कौन 
अधिक सुन्दर है यह कहने की श्रावश्यकता नहीं । 

अनवद्य सुन्दरी के रूप में उपा का वर्णन करते हुए बैंदिक ऋषि श्वज्धारिक 
मुक्‍्तकों का अपूर्व रूप प्रस्तुत करते हैं । उपा चमचमाते वेप में बड़े ग के साथ 
जाती है जैसे इसके कमनीय कलेबवर को उसकी माँ ने जिसे श्रपनी वेटी के सौन्दर्य 
पर गये है, अलंकृत कर दिया हो | प्रकाश का झ्रावरण धारण किये हुए वह तरुणी 
पूर्व दिद्य में दिखाई पड़ती है और अपने सौन्दर्य के सम्मोहन से ददोंकों को मोह 
लेती है| प्राची के पट को खोलकर वह लजीले चरणों से चलती है। गौरवर्णा, 
सुसज्जित तथा निजसोन्दय की श्रभिज् आकाश पुत्री उपा अ्रन्धकार को दूर करती 
स्तान करके उठी हुई रमणी की भाँति हमारे समक्ष खड़ी हो जाती है। श्राकाश की 
यह रमणीय पुत्री मंगलमय वेप धारण करके पतिन्नता स्त्री के समान सामने श्ाने 
पर सिर भुका लेती है । अपने पूजक को कछ्ृतार्थ करती हुई यह नित्य-यीवना इस 
समय भी पूर्ववत्‌ प्रकाश को लेकर आई है'। जिस प्रकार एक रूपवती रमणी 
सभी के श्रानन्दमय कौतूहल का कारण बनती है उसी प्रकार उपा भी सभी को 
श्रानन्द देती हुई जाती है । यह उपा सम्यक्‌ संचरणझ्ील सूर्य की पत्नी है और 
अ्न्धकार को उसी प्रकार लपेट लेती है जँसे कोई तरुणी अपने वस्त्र को'। शज्धार 
करके यह अपने प्रियतम सूर्य के पास इस प्रकार जाती है :-- 

कन्येव तत्वा शाइवदाना एपि देवि देवसियक्षमाणम्‌ । 
संस्मयमाना युवतिः पुरस्तादाविव॑क्षांसि कृणुबे बिभाती: ॥ 
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कमनीय कुमारी के समान अत्यन्त अलंकृत वेप में अभिमत फलदायी सूर्य 
के पास जाकर वह युवती मुस्काती हुई-अपना वक्ष अनावृत कर देती है । 
उपा की सौम्य सुपमा का प्रभाव कवि के हृदय पर श्रमिद रूप: से श्रद्धित 
ही नहीं हुआ भ्रपितु उसकी रसिकता से व्यापक होकर छलक भी उठा है। अभि- 
व्यक्ति को भावानुरूप रूप देने के लिये ही उसने मानवीकरण का आराश्रय लेकर उषा: 
को प्रसन्‍नवदना सुन्दरी कुमारी युवति के रूप में प्रणण निवेदन के लिए सूर्य के पास 
जाते हुए देखा। उया के इस वैदिक स्वरूप पर पाइचात्य विद्वानू भी मुग्ध हैं। 
व्हीलर ने लिखा है कि हमें ऋग्वेद में प्रातः: कालीन प्रकाश की प्रथम पीतवर्ण रश्मि 
के एक सुन्दरी कुमारी के रूप में दर्शन होते हैं, वह जगत्‌ को उसी प्रकार जगाती 
हुई प्रतीत होती है जिस प्रकार कोई युवति अपने बच्चों को । यह कवित्वमय धारणा 
वैदिक ऋषियों पर विचित्र सम्मोहन डाले हुए थी" । मैकडानल का कथन है कि 
'उपा वैदिक कवियों की सर्वसुन्दर सृष्टि है, जिसके सौन्दर्य को अन्य किसी भी 
साहित्य के वर्णनात्मक धार्मिक गीतिकाव्य का सौन्दर्य नहीं पहुँच सका है।। डा० 
कीथ का मत है कि जो वैदिक कवि उषा देवी की उपसा एक सुन्दर स्तेकी से और 
श्रपने प्रियतम के समक्ष वक्ष अ्रनावृत कर देने वाली कुमारी से दे सकते थे, वे धर्म 
निरपेक्ष उपयोग के हेतु श्द्धभारिक रचना करने में अक्षम नहीं थें7। यम-यमी 
संवाद-सूकत तथा उर्वशी-पुरुरवा-संवाद-सूक्त इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। 
उपा की रंगीनी पर मुग्ध वैदिक कवियों ने प्रकृति के मनोरम सौन्दर्य, 
देवताश्रों की महनीय महिमा और श्वद्धार की कोमल भावना के क्षेत्र में ही अपनी 
दृष्टि को आबद्ध नहीं रखा । उपा के प्र॒त्येक नव श्रागमन के साथ साथ जीवन के 
एक एक दिन को सिसकते और परिणामतः जिन्दगी के छोर को निकट से निकटतर 
थ्राते हुए भी उन्होंने देखा था | इस दशन-दृष्टि से उन्होंने उपा का जो वर्णन किया 
है वह करुणा का संस्परश पाकर श्रत्यन्त मारमिक हो उठा है। कवि ने देखा कि यह 
पुराणी तथा दिव्य उपा प्रतिदिन एक सी ही साज-सज्जा और रंग में रंगी हुई आातीः 
है और मनुष्यों के जीवन को क्षीण करती चलत्नी जाती है । 
मानव हृदय की मासिक कथा का करुणचित्रण श्रक्ष सूक्‍त में हुश्ना है जिसमें 
एक यूतकार की मनोदशा का श्रंकन है | कान्‍्ता के मृदु उपदेश की भी अ्रवहेलना 
कर श्र अपना सर्वस्व श्रक्षों की भेंट चढ़ा कर पश्चात्ताप के विपम अनल में जलतें 
हुए द्यूतकार की उक्तियों को पढ़ते हुए लगता है जैसे कोई भवभूति अ्रपनी करुणा 
द्िपंची के तारों से खेल रहा रहा हो । सव कुछ गँवा कर द्यूतकार को श्रपनी पत्नी 
की याद आती है, बह सोचता है कि उसने मुझे कभी बुरा नहीं कहा, कभी अप्रसन्‍न 
नहीं हुई, मेरे तथा मेरे मित्रों के प्रति वह सदा ही कल्याणी रही, किन्तु मैंने भ्रक्षों के 
कारण अपनी पतिपरायणा पत्नी को भी निकाल दिया-- 
१. वहीलर, इग्डिया ः वैदिक एणड पोस्ट वैदिक, पृष्ठ २६-३० 
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२४ गाया सप्तशती 


न मा सिमेपष न जिहील एपा दिचा सखिम्य उत्त मछामासीत्‌ । 
प्रक्षस्याहमेकपरत्य हेतोरनुब्रतामपजायामरोधम्‌ । 


सात्त्विक क्षणों में विशदीभूत हृदय की आत्मभर्त्सना कितनी मनोवैज्ञानिक 
है ! काव्य शास्त्रीय दृष्टि से देखने पर उसमें स्मृति ग्लानि और विपाद की विवेणी 
तरंमित होती दीख पढ़ती है। एक अन्य उदाहरण लीजिए:--- 
हेष्टि इवश्नू रपजाया रुणद्धि न वाथितो चिन्दते मडितारम्‌ । 
अ्रव्वस्येत जरती वस्न्यस्थ नाहूं विन्दामि कितवस्थ भोगम ॥ 


सास द्वेप करती है, पत्नी पास भी नहीं थाने देती, आपत्ति में कोई सहायक 


नहीं मिलता, मेरी दद्या उस बूढ़े घोड़े जैसी है जिसका मूल्य केवल एक वस्त्र लगाया 
जाता है । 


विवदज्शयता का कितना मर्मस्पर्णी चित्र हैं| प्रसंग से ज्ञात होता है कि चूत- 
ब्यन्तर-समाविष्ठ पति से श्रपमानित होकर पत्नी श्रपने नैहर चली गईं। चूतशाला 
में अपना सब कुछ खोकर जब पति की श्रांखें खुली तो चेतना आई, ससुराल पहुँचा 
कन्तु अब भ्रवसर निकल ल्रुका था, सास ने अपमान किया, पत्नी ने रास्ता बता 
दिया । श्रव वह बूढ़े घोड़े के समान वेकार है, उसका कोई मूल्य नहीं, कोई उपयोग 
नहीं | मैकडानल ने इस सूकत को करुण भावपूर्ण काव्य का उत्कृष्ट उदाहरण 
कहा है । 

इन्द्र की स्तुतियों में युद्ध की व्यब््जना बड़े ही सुन्दर रूप में हुई है। 
आ्रालम्बन के रुप में वृत्र, शम्बर पणि झ्ादि का वर्णन किया गया है। इस्द्र के युद्ध 
व्यापारों के विद्यद वर्णन में कवि की कल्पना नवीन नवीन उदभावनाश्रों द्वारा प्रभाव 
बी सृष्टि करने में उत्कर्ष पर पहुँची हुई परिलक्षित होती है । यद्यपि श्राश्रय की 
वीरता में उत्कपं लाने के लिये श्रालम्बन की वीरता का वर्णन नहीं किया गया है 
थापि आझ्ालम्बन द्वारा किये गये कार्यो से ही उसका अनुमान लगाया जा सकता है| 

जैसे अ्रहिलघ वर्णन में कवि श्रहि द्वारा रुद्ध जल का उल्लेख करता है 

श्रहन्ताहि पर्वते शिक्षियाणं त्वप्टास्म चर्त्र स्वर्य ततक्ष 

चाश्ना इव घेनवः स्पन्दमाना अ्रंजः समुद्रमवजग्मुरापः' ॥॥ 


अर्थात्‌ इन्द्र ने अपने वज्च से पर्वत पर ग्राश्चित श्रहि का वध किया तो उसके 

हाद्य अवस्द्ध जल जम्माती हुई घेनुत्रों के समान तेजी से बहता हथ्ा समद्र की 
रु चल दिया । 

बहुत दिनों तक रुके रहने 

पर घोर शब्द के साथ वेग से 


23 3 दल पड पट 22207 2:05 
ट्र बेंद 2०/2४/२ 
हा. है. मेकटानल; बेदिक रीटर, भूमिका 
<. झगड़े, २३५६ 


के कारण पुण्जीमृत श्रीर इसके पश्चात छोड़े जाने 
वहते हुए जल के लिये सार्यकाल चरागाहों से 
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लौटते समय अपने बछड़ों के लिये जोर से रम्भाती हुई सौत्सुक्य घेनुओं की उपमा 
कितनी उपयुक्त है | जिस व्यक्ति. ने इस विद्ञाल जलराशि को रोका होगा वह 
श्रसाधारण शक्ति रखता होगा । श्रतः उसका वध करने वाला इन्द्र स्वतः ही वीर 
सिद्ध होता है । श्री बलदेव उपाध्याय का यह कथन उचित ही है कि उपाविषपयक 
मन्त्रों में सौन्दर्य भावना का आधिक्य है तो इन्द्रविययक मरन्‍्त्रों में तेजस्विता का 
प्राचुय है, अग्ति के रूपवर्णन में स्वभावोक्ति का आश्रय है तो वरुण की स्वुति के 
अवसर पर हृदयगत कोमल भावों की मधुर अभिव्यक्ति है । इस प्रकार वेद के मन्त्रों 
मे काव्यगत गुणों का पर्याप्त दर्शन होना काव्यजगत्‌ की कोई आकस्मिक घटना 
। हैं| तन्मयता तथा अनन्यता का विद्यद परिचायक चिह्न है भावों की सहज 
अभिव्यक्ति, नि:सन्देह वेदों में इसका विशाल साम्राज्य है । 
इन्द्र की वीरता का एक अ्रन्य उदाहरण लीजिए :--- 
भीमो विशेषायुधेभिरेवामपांसि बिहवा नर्थाणि विद्वान । 
इन्द्र: पुस्े जहंपाणो चजहस्तो महिना जघान।वां 
अथात्‌ मन्ृष्यों के हित को जानने वाला इन्द्र भयद्भूर असुरों के समृह में 
प्रविष्ट हो गया, वे कॉप उठे और इन्द्र ने वज्ञ लेकर उत्साह के साथ उनका वध 
कर डाला । 


इसी प्रकार अन्य रसों के उदाहरण भी ऋग्वेद में खोजे जा सकते हैं । 
दानस्तुति में दानवीर का वर्णन हुआ्रा है । इन्द्र विपयक्र सूक्‍तों में ही रौद्र और 
भयानक रस के भी दर्शन किये जा सकते हूँ तथा हास्यरस के उदाहरण स्वरूप 
भण्डुक सूक्त और शिशु अंगिरस सूक्त का नाम लिया जा सकता है। देवविपयक रति 
अथवा भक्तिभाव के तो अनेकानेक उदाहरण ऋग्वेद में भरे पड़े हैं। उदाहरण के 
लए वरुण के प्रति वश्षिष्ठ की कुछ उक्तियाँ लीजिये:--- 
उत स्वया तनन्‍वा संबदे तत्‌ कदा न्चन्तर्वरुणे भुवानि। 
कि में हष्यमहणानो जुषेत कदा मृलीक सुमता अभिज्यम्‌ ॥* 
वशिप्ठ अपने मन में प्रदन करते हैं कि वह कौन सा दिन होगा जब मैं 
वरुण देव में तल्‍लीन हो जाऊँगा । क्या वरुण देव रोप न करते हुए मेरी हवि को 
प्रहण करेंगे । मुक्तहृदय से में कव उनके दर्शन करूँगा । 
भावविस्मृत होकर वे घरुण से मानसिक साक्षात्कार के मध्य कहते हैं-- 
छठे तदेनी चरुण दिदृक्षुपो एमि चिकितुपो विपृच्छ। 


समानमिन्मे कवयब्चिदाहुरयं ह॒ तुभ्यं वरुणों हणीतें॥ 
2 ओम कील न हद नीजन कम आह 
१. आलोचना, अच्चु ११५ पृष्ठ ५६ 
२. ऋग्वेद ७/३३/८ 
2. ऋग्वेद ७/८६/३ 





अद् गाया सप्तदाती 


गाथा सप्तशतों की निम्नलिखित गाथा में इसी कोटि का विरोधाभास है-- 
कुसुममञ्ना थि अइखरा अलद्धफंता वि दुसहपञ्मावा । 
भिन्दत्ता थि रइअरा कामस्स सरा बहुविश्नप्पा हा 


काम के वाण वहत प्रकार के होते हैं, कुसुममय होते हुए भी अतितीक्षण, 
स्पर्श किये बिता भी असह्य प्रताप, तथा वेधते हुए भी रति उत्पन्न करने वाले 
होते हैं । 

पहेली श्लौर वुफनौवल जैसी शैली में भी श्रनेक रचनाएँ ऋग्वेद में मिलती हैं । 
मंस्क्षत के गढ़, विन्‍्दुमती, प्रहलिका आदि कूट मुक्‍तकों की शैली का विकास संभवत: 
इसी शैली से हुआ भागवत के कूटइलोक, सिद्ध कवियों की श्रटपटी वाणी कवीर 
उलव्वासियाँ आदि इसी प्रवृत्ति के विकसित रुप प्रतीत होते हैं । एक स्थल पर कहा 
गया है कि एक रथ में वारह घुमाव हैं । एक पहिया है, तीन नाभि हैं और तीन सो 
ज्ाठ घूमने वाले भरे हैं। स्पष्ट ही यह वर्ष एवं उसके विभागों का वर्णन है | वारह 
घुमाव बारह महीनों के, तीन नाभियाँ ग्रीष्म, वर्षा और शीत ऋतुओों की और ३६० 
अरे वर्ष के इतने ही दिनों के द्योतक है | सारांश यह हैं कि ऋग्वेद प्राचीचतम मुक्तक 
संग्रह है जिसमें विविध विपयों पर आधारित रचनाएँ संगृहीत है। इन रचनाशों में 
से अनेक अपती कलात्मकता, वाग्वैदःध्य और अभिव्यक्तित के श्रन्य प्रशस्त गुणों से 
समुपेत हैं । 
थैर और थेरियों की गाथाएँ 

ऋनवेद के पस्चात्‌ थेरगाथाए और थेरीगायाएँ महत्त्वपूर्ण मुक्तक-संग्रह हैं । 
इनमें प्राचीन वौद्ध-भिक्षुओं की आ्ात्मानुभृतियों की मामिक व्यञ्जना हुई है। इस 
मिक्षप्रों में प्रायः सभी ऐसे थे जो प्रिय-विनाश श्रादि वेयक्तिक दुःख के थपेड़ों से वहकर 
ही 'सद्धर्म' की शरण पहुँचे थे । वुद्धवाणी का श्रवलम्ब पाकर उन्हें गम्भीर ज्ञान और 

की प्राप्ति हुईं । संसार की नश्वरता का उपदेश सुतकर उन्हें सिबद हुआ तथा 
बुद्ध की झान्त निर्मेल वाग्यारा ने उनके जीवन की कदु विपमता को घो डाला । 
यविर तालपुट की अपने मन के प्रति संवोध-उक्तियाँ देखिए :--- 
रोपेत्वा सज़ानि यथा पलेसी सूले तढं छेच तमेव इच्छा । 
तथूपमं चित्त हद करोसिय॑ म॑ अ्रनिच्चम्हि चले सिथुज्जसि हो 

हैं चित्त ! इस अनित्य नश्वर 


एव ।] पा 5५, 


बे 


हा 


संत्तार में मुझे नियुक्त (आसक्त) कर तुम 
॥| 


ऐसा ही कार्य कर रहे हो जैसे कोई फलों की इच्छा से वक्ष लगाकर उसकी जड़ की 
 कादने की इच्छा ऋरने लग । 
इस शिक्षक की गाधाएँ समर्थ रामदास के 'मनावे इलोक' 


+घौ+]घययययययययघयय+घ तय ओफफ कछझअकककफक  टसफकसअसलफक्‍फफक्‍5क्‍ऊकउकक' से िंििजीलजिलत बन 
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सत्तसई का रूप विधान २६ 


विनयपत्रिका तथा तथा भक्तप्रवर सूर के विनय के पदों की तुलना में रखी जा. 
सकती है:ः--- ट 
सब्वत्थ ते चित्त बचो करत मया बहुसु जातिसु न मे सि कोषितो । 
श्रज्मत्तसम्भवों कतज्मुताय ते दुक्ले चिरं संसरितं तया कते । 
तवेव हेतु असुरा भवामण्े, त्व॑ सूलकां नेरथिका भवामसे। 
अ्रथो तिरच्छान गतापि एकदा पेततन वापि तबेब बाहुसा ॥ 
त्वग्जेव नो चित्त करेसि ब्लाह्मणो त्व॑ं खत्तिया वापि राजरसी करोसि ६ 
वेस्सा च सुददा च भवाम एकदा, देवत्तनं वापि तबेब बाहसा। 
धी थी पर एके सम चित्त काहसि नते अल चित्त बसानचुत्तंकों ।' 
हे चित्त ! मैंने सर्वत्र तुम्हारी बात मानी । अनेक जन्मों में कभी कुपित न 
किया । तू स्वयं मेरे अन्दर से उत्पन्त है, इसलिए हे चित्त ! मैंने कृतज्ञावश तेरे 
कारण दु:ख में संसरण किया | हे चित्त ! तू ही ब्राह्मण बनाता है और और तू हीः 
क्षत्रिय राजषि, तू ही वेइय और शूद्र बनाता है, तेरे ही कारण देवत्व प्राप्त होता है । 
हे चित्त ! तेरे ही कारण असुर बनते हैं । नरक योनियाँ भी तेरे ही कारण हैं। पशु 
पक्षी और पितरों की योनियों में भी तू ही डालता है। धिक्‌ धिक्‌ ! रे चित्त ! प्रब 
तू और क्या करना चाहता है। अब तू मुझे श्रपना वशवर्ती न बना सकेमा । 
एक सच्चे साधु की भाँति मनोराज्य में विचरण करते हुए तालपुट कहते हैं + 
कदा नु हूं दृब्बचनेस चुत्तो ततो निमित्तं विसनो न हेस्स । 
श्रथों पसट्टो पि तनो निमित्तं तुट्ठों न हेससं तदिदं कदा से 
श्र्थात्‌ू-कब में अपने लिए प्रयुक्त दु्वेंचनों को सुनकर उनके कारण दुःखी 
और उदास न हूँगा और कब प्रशंसित होने पर भी संतुष्ट न हँगा । वया कभी मेरे 
ऐसे दिन आयेंगे । 
तुलसीदास जी ने भी ऐसी ही कामना की है-- 
कबहुक हो यहि रहन रहाँगों ॥ 
परुष वचन श्रत्ति इसह लवन सुनि तेहि पावक न दहाौँगों ॥* 
अन्यत्र वे कहते हैं :--- 
कंदा नु हूं पथ्चत कन्दरासु एकाकियो श्रदुतियों विह॒स्सं । 
/* ** *** -'तं से इदं स॑ तु कदा भविस्सति॥ 


भर्थात्‌ में श्रकेला ही पर्वत कन्दराओं में कव विचरण करूँगा । क्‍या कभी 
मेरे ऐसे दिन आयेंगे ? 
तन हम 3० | 
- थेरगाथा, ११२६, ११२७, ११२८, ११३४ 
- थेरगाया, £ ६०० 
« विनयपत्रिका 
« येरगाथा, (०६५ 


#< ० ,0त -छ 


३० गाथा सप्तगत्तो 


शिवताण्डव स्तोत्र में भी एक स्थान पर यही भाव प्रकट किये गए हैं--- 

क्दानिलिम्पतिकेरी तिकुझ्ज कोटरे वसन्‌ । 

4 >< 24 

शवेतिमन्त्रमुच्चरनू सदा सुखी भवाम्यहम्‌ ॥ 
भिक्षुक्रों का जीवन प्रकृति के विभिन्‍न स्वरूपों से घुल-भिल गया है। पर्वतीय 
युद्दा, सरित्‌ कूल, वन-प्रस्थ, छाई हुई अ्यवा वेछाई कुटिया झ्रादि में ध्यान लगाते 
हुए भिक्षुत्रों को प्रकृति के विविध स्वल्पों का साक्षात्‌ अनुभव प्राप्त था। प्रकृति के 
विभिन्‍न रूपों की प्रतिक्रिया उनके हृदय पर कैसी होती थी, इसके कितने ही चित्र 
थेरगाथाओ्रों में चित्रित हुए हैं । छाई हुई कुटिया में संतोप से बैठा हुआ्रा झान्त भिक्षु 


१ 


न 
अपने हृदणोेद्गार इस प्रकार 


में कुटिझा सुखा मिवाता बस्स देव यथाखु्। 
चित्त में चुत्तमाहितं चिमुत्तं झ्ञातापी विहरापि चल्स देवाति । 
वरसो देव! बबा सुख वरसो ! मेरी कुटिया छाई हुई है जो हवा अन्दर व शा 
सकने के कारण सुखकारी है। मेरा चित्त समाधि में दृढतापुवेक लीन है । वह 
है| निर्वाण के लिए उद्योग चल रहा है। वरसो देव ! 


छ्न्चा 


एक अन्य भिलु ने इससे भी छुन्दर शब्दों में गाया है-- 
बल्सति देवों यथा सुगीतं 
छल्ना में कुटिका सुखा निवाता। 
तस्स॑ विहरामि चृपसन्‍्तों 
अथ चे पत्थथसि पवस्स देव ! 
वस्सति देवों ० 
चीतरागो “'वीतदोसो ** बीत सोहो 
अथ चे पन्थयसि पवल्य देव ! 
वस्सति देदो ० 
कहने की आवश्यकता नहीं कि ये प्रमीत मृक्तक पालिसाहित्य में अपने ढंग के 
£& | वस्चति देवो यथा सुगीत तथा अब चे पत्थयसि पवस्स देव: (पंक्तियों की वार- 
बार ब्रावृत्ति झुवपद्र का कार्य करती है। पद लवात्मक विवान से ग्रथ्ित हैं। वैय- 
क्तिक अनुभूति का हृदयहारी चित्र० तथा गेयतासमन्वित मसण शिल्प विधान इन 
रचनाओं को उच्चकोटि की गीति का रूप देखे हर - 


के स्सलिए टौरदि घण्टर्निटज़ ने इन 

देते हूँ इसलिए विष्दरमिदज़ ने इन 
गायापत पक वोट नदी प्तिरत्त कहा रो है ह 
गादात्रा का गातिरत्त भमाहा हूं ॥ 


का रूप घिघान 


मे 


सत्तसइ 


हि 
लि] 


शअरगाधोां 


ब्र्गाग्रों में प्रकृति के संश्लिप्ट वर्णन, भरे पड़े हैं। भिक्षुत्रों को वर्धाकाल के 

सौन्दर्य ने सबसे अधिक प्रभावित किया | वर्षा का सुन्दर समब, मनोहर नीली ह्रीवा 

बाले कलगीबारी मोर बोल रहे हैं । उतकी कैका कैसी युन्दर हैं। विस्तृत प्श्वी 

चारों ओर हरियाली से भरी हुई है, सारी सृष्टि जल से व्याप्त है; श्राकाश में जल 

भरे भेव छात्रे हुए हैं । ध्यान के लिए यह चुल्दर अवसर है और भिक्षु को प्रसन्वता हूं 
से 


कि उसका के प्रकृति में उल्लास और उत्साह है तो 
कि उम्तका ध्यात सुच्ाद हथ रू तम उल्लास गब्रारि उत्ताह दृ ता 
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का मन भी सन्दर है, उत्साह व्वन्न क दर्द, उत्तम 
भिशक्षु का मन भी सुन्दर हूं, उत्याह युक्त 6 | अत्यन्त पवित्र, कुदधल, दुददा, उत्त 


त्रच्युत (निर्वाण) पद के लिये वह झावना करता है । प्तप्पक स्वविर वर्षा ऋतु की 
व्यानोपयोगिता इन दछाब्दों में ब्यक्त करते 





| 


णिफः 


यदा बलाका सुचिपण्डरच्छदा कालस्स मेश्रत्त भयेव तज्जिता । 
पलेद्ििति श्लालयमालयेसिनी तदा चदी अजकरणी इमेति म॑ ॥। 
बदा बलाका घुचिप्रण्डरच्छदा कालस्स मेघस्स भयेत तज्जिता। 
परिवेश्नतिलेत मलेत दसल्सिनी तदा नदी णी स्मेति भ॑ ॥ 
छन्तमु तत्व न स्मेन्ति जम्व॒ुयों ताहि। 
सोमेन्ति त्रायगा कूल महालेनसतत पच्छतों ॥ 
तामतमदस्स घस्ुप्वहीना भेका मन्दवती पव्ादवन्ति। 
ताज्ज गिरितदीहि विप्पवासस्नयो स्ेमा अ्नकरणी द्विवा छुरम्माति ॥* 
5 पाण्डुर पंखीं वाले वयुले काले मेव से भयभीत हुए श्रपती 
सोहों की खोज में उड़ते हैं; छस समय वाढ़ में शब्द करती हुई यह नदी मु्के क्रितती 
प्रिय लगती है । 


अथात-मजत्र स्वच्छ 


६ ५ 


जब स्वच्छ झ्वेत पंखों वाले वगुले काले मेत्र ते भवभीत हुए श्रपनी खोहों की 
खोज में उड़ते हैँ और उनकी खोहँ वर्षा के अन्त्रकार से ढेँकी हुई है | उच्च समय बाढ़ 
में बाठद करती हुई यह नदी मुर्के प्रिय लगती है । 

इस नदी के दोनों किनारों पर जामुन के वक्ष हैं, वहाँ मेरा मन कैसे न 


रमेगा ? महामार के पीछे, नदी के कितारों पर अन्य अनेक निर्करिणियाँ सुझोभित 
हैं। जगे हुए भेंढक मृदु नाद कर रहे हैं। आज गिदि ओर नदी से श्षलग होने का 
समय नहीं है, बाढ़ में झाब्द करती हुई बह नदी कितनी झुरम्य, क्षिव और क्षेमकारी 
है। में वहीं ध्यान करूँगा ! 

जब आकाश्न में मेघों की दुन्दुभि बजती है और पक्षियों के मागों म॑ चारा 
श्रोर बाराकुल बादल चक्कर लगाते हें; उस समय भिक्षु पहाड़ पर जाकर ध्यान 
करता हे--इससे बड़ा आनन्द और कुछ नहीं हो सकता । 


न्ज्नजिज जण-चइंअइ तीस 5 





2. अनुयावा, २२१०२५:२ 
२. दढी।, ६३०८-३५० 
32. बदानमे गज्जसि मेबदुन्दुलि बाराहला विदेंगन्‍व समनन्‍दता 
बिल ने पच्मारगतों व कादति ता रत पर्स धन थे दिन्द्रट | खरयाथा हद द 


३२ गाया सप्छताती 


निःसनन्‍्देह “इस उद्यार में भिक्षु ने प्रकृति प्रेम की उस पूरी निप्ठा को रख 

दिया है जो श्राज तक विश्व साहित्य में कहीं भी व्यक्त हुई है । रायस डेविड के 
अनुसार थेर्गाथाओं की ऐसी पंक्तियों को हम नि:संकोच शैली और कीद्स की 

तुलना में रख सकते हैं । महंपि वाल्मीकि के अतिरिक्त प्रकृति का ऐसा 
संश्लिप्ट चित्रण भारतीय साहित्य में किसी भी प्राचीन तथा अ्र्वाचीन कवि ने नहीं 
किया | जितना शम झौर विराग वेरगाशा के प्रकृतिचित्रण में दिखाई पड़ता है उतना 
ग्रन्यत्र कहीं नहीं। यह लक्ष्य करने की वात है कि विद्व साहित्य में प्रकृति क 
चित्रण कवियों ने प्राय: रति के उद्दीपन के रूप में ही किया है किन्तु इन बोढ् 
साथकों ने उसे णान्‍्तरस की पृष्ठभूमि के रूप में प्रस्तुत किया । 

बच्चपि वीद्ध धर्म में संसार के प्रति राग का सर्वथा निर्षंध किया गया है 

थापि प्रसद्भधवद्द ऐहिक एपणाओं की तृप्ति से अनुप्राणित उल्लास भरे गीत भी 

खुहकनिकाय में मिलते हैँ | उदाहरणार्थ वनिय सुक्त में घन-वान्य, पुश्न-कलन्न आदि 
से समृद्ध धनिय गोप के उद्गार वर्षाकालीन मेव को देखकर एक गीत में छूट पड़े हैं 
जिसमें टेक के साथ लोकगीतों की थुन भी है | गीत का भाव यह है-- 

भात मेरा पक चुका । दूध दुह लिया । मही (गण्डक) नदी के किनारे पर 
स्वजनों के साथ निवास करता हूँ । कुटी छाली है, श्राग सुलगा ली है । अश्रव है देव! 
चाही तो खूब बरसों । 

मेरी ग्वालिन श्राशाकारी और अ्रचंचला है । वह चिरकाल की प्रियसंगिनी 
है । उसके विषय में कोई पाप नहीं घुनता । श्रव हे देव ! चाहों तो खूब बरसों । 
मैं त्राप अपनी ही मजदूरी करता हूँ । मेरी सनन्‍्तान अनुकूल ओर नीरोग है | उसके: 
विपय में कोई पाप नहीं सुनता । शव हे देव ।! चाहो तो खब वरतसो । मेरे तरुण बैल 
ओर वछलट़े हैं । गाभिन गायें हैं श्रोय तरुण गीएँ भी । सबके बीच में वप्भराज भी 
हूँ । भ्रव है देव ! चाहों तो खूब बरसों | 





बेरों की गायाग्रों से भी अधिक मामिक और काव्यग्रुणालंकृत गाथाएँ 
रियों की हैं। अत्यन्त संगीतात्मक भापा में ब्रात्मानिव्यब्जनात्मक गीतिकाब्य की 
के घाधार पर जीवनानुमवों को व्यक्त करते हुए यहाँ वीद्ध भिल्लणियों ने 
अपने जीवन काव्य को गाया है । नैतिक सत्य, भावनाओं की गहनता आर सबसेः 
बढ़कर भ्रपराणित वेयक्ित्तक ब्वनि, इन मुक्तकों की मुख्य विद्येपताएं हैं । निर्वाण की 
परम झघान्ति से निश्नूक्तियों के उदगारों का एक एक दब्द उच्छवसित है । इन की 
भावात्मकता दर्शनीय है | उदाहरपार्थ भिक्षुणी अ्रम्वपाली ने अपने बावववदयोपित 
श्र का प्रत्यवल्नण ऋर पे भाव प्रदोट किए हैं-- 


धरिः 


हि ग्प ञ कर । 


| 
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२. दाखव, एगद्ठाएउशन ड दि सान्स आद ड्रि त्स्ट्स 
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। 
डे 
रह 


॥ 
च््ड गाथा सप्तशती | 


बौद्ध धर्म का निवत्ति मार्ग विरवितप्रवृत्त शन्तरस की उवितयों के सर्वधा 
अनुकूल था | मद्यपि इस प्रकार की उक्तियाँ वीद्धयुग ते पूर्व के साहित्य में भी खोजी 
जा सकती हैं, तथापि बौद्धों की 'सब्ब॑ दुक्खं दुकखे घारणा से इस प्रवृत्ति को न 
केबल प्रोत्साहन ही प्राप्त हश्मा श्रपितु प्रसार भी म्लि । बोद्ध साहित्य में ऐसी 
उवितर्या प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं जिसके श्राधार पर यह कहा जा सकता है कि 
शान्तरसपूर्ण उक्तियों के विकास में, जिनमें वैयवितिकंता का पर्याप्त पुट है, वीद्ध 
साहित्य ने बड़ा भारी योग विया है। श्रामे चलरर यही प्रवृत्ति भतृहरि तथा 
अन्य उत्तरवर्ती कवियों की रचनाओं में एक स्वतन्त्र फ्राह के रूप में प्रवृत्त हुई । 


धरीगाथाएं ओर थेरगाथाएंँ किसी एक व्यत्तिकी रचनाएँ नहीं हैं। जमंन 
विद्वात्‌ के० ई० न्‍्यूमन को इन गाथाओ्ों में एक ही मण्य के मन की छाप दिखाई 
दी £ । यह उसकी ध्रान्तिमात्र हैं। जिसका कारण यः है कि इन सभी रचनाश्रों 
में बौद्ध धर्म की प्रभाव-समप्टि है जो उच्च कोटि के दद्ध साधकों की रचनाओं में 
होनी भी चाहिए | बस्तुत: थरगाथाएँ श्रौर थेरोगाथाएउन भिक्षु भिक्षुणियों की 
रचनाएँ हैं जिनके नामों से वे संबन्धित हैं ।। विण्टरनिदज गा कथन है कि संभव है पीछे 
संकलन और संपादन करने में भिक्षुत्रों की भी कुछ गाथएँ थरीगाथान्रों में मिल गई 
हों किन्तु समूची कृति एक ही व्यक्ति की नहीं है ।' श्री भरुसिह उपाध्याय का मत है 
कि जिन ७३ भिन्लुणियों के उदगार थेरीगाथाश्रों में सन्निल्षि हूँ वे सभी बुद्धकालीन 
हैं, बल्कि यो कहंता चाहिये कि वे सभी भगवान्‌ बुद्ध की शिष्याएँ हैं । श्रतःएव 
श्वरीगाथाओं में ईसा से ५-६ शत्ताव्दी पूर्व के भारतीय नाग समाज के जीवन की 
एक कलक भी मिल जाती है । श्न गाथाश्रों में प्रगीत मुवतरों के समस्त गण निहित 


हैं । यह बिंगत उद्घरणों से ही स्पष्ट है | 
पतणथ्जलि के महाभाष्य में भी स्फुट मक्तक रचनाओं वे। दोटूरण उपलब्ध होते 


हैं । ऐसा प्रतीत होता है कि पतज्जलि के समय तक कु नाटक एवं मुक्तक 
साहित्य की एक परम्परा चल पड़ी थी श्रौर इस प्रकार का पर्याप्त साहित्य प्रचलित 
था । उन्होंने शौजिक लोगों द्वारा कंसवध और बलिवन्ध नामक नाठीय प्रभिनयों के 
अ्रतिरिक्त एक वारम्च काव्य का भी उल्लेख किया है ।* सृत्तिमुक्तारली के श्रन्तर्गत 
गाजशेखयर के एक इलोक में इसका नाम 'कण्ठाभरण” बताया गया | पतण्जलि से 
भी पूर्व पाणिनि ने 'शिशुत्रल्दीय', यमसभीय और इन्द्रजननीय कार्यों का उल्लेख 
किया है ।' शा० बासतेबभरण श्रग्रवाल का भ्रनभान है किये प्रचन्ध काव्य हो रहे 


सत्तसई का रूप विधान ड्र्ए 


मगि। शिद्ुकल्दीय कदाचित्‌ कृष्ण के जन्म से सम्बद्ध काव्य था, बमसमभीय बम की 
सभा का चित्रग करने वाला नाठक तथा इन्द्रजननीय इन्द्र के जन्म ओर उसके द्वारा 
वुवासुर के वध की कहानी कहने वाला काव्य रहा होगा।* स्वर्य पाणिमि को भी 
एक महाकात्य सवा अनेक मुक्तकों का रत्य्रिता माना जाता है। परन्तु यह कवि 
प्राभिति प्रसिद्ध वेबाक़रण याणिनि ही थे इस प्रध्त पर विद्वानों में गहरा मतं-मेद है । 
यहाँ इनका विवेचन करने की आवध्यक्रता भी नहीं | पतज्जजलि 


्ध् 


के महामाप्य में 
वृत विर्तनु ! संप्रवदन्ति कृक्कुदा:, प्रिय मयूरः प्रति नर्नुतीति, सा हि तत्य 
कीता प्रार्णेम्योपि गरीबसी” आदि उत्तियाँ प्रचलित ख्ृजद्भारिक मुक्तकों के अंद् है। 


मुक्तक-संग्रह के भेद : क्रम के आधार पर 





(६ 


] 


इस प्रकार अत्यन्त प्राचीन काल से ही विवित्र विपयों पर मुक्तक पच्य लिखने 
परम्परा चली आ रहीं थी और उनके संग्रह भी किये जाते थे किन्तु उन पर 
काव्यणास्त्रीय दृष्टि से विचार अ्रपेक्षाकत विलम्ध से हुश्ला | दण्डी ने मुक्तक, कुलक 


रु 


संघात को सर्गवन्ब काब्य का हीं अब्रंद् माना है | इससे प्रकट होता है कि 
से उन्हें प्रवन्चयत पूर्ण-अर्थ-्य्योतक काव्य विद्येप अभिप्रेत हैं। अर्थात्‌ 
पूर्ण वाक््याथ् प्रस्तुत करने दाले पूर्वापरनिरपेक्ष पद्च को मुक्तक कहते हैं । 
कुलक से दण्डी का अ्रभिप्राय ज्ञायद एकाविक पद्यों के ऐसे कुल (समूह) से था 
जिसका प्रत्थक पद्च वैयक्तिक रूप से पूर्ण वाक्य प्रस्तुत करने में 
असमर्थ हो श्रोर सभी पद्म सामूहिक रूप से एक ही क्रियापद से अन्वित होते हुए 
मिलकर वाक्यार्थ प्रकट करें । इसी आधार पर विद्वनाथ ने पद्च के पाँच प्रकार 
लक्षित क्रिय्रे हैं । इसके अनुसार वह पद्म जो स्व॒तन्त्र रूप से अकेला ही स्वनिहित 
क्रियापद के आधार पर वाक्‍्यात् प्रस्तुत करे, मुक्तक होता हैं, दो पद्चों का एक ही 
क्रिया से अन्वय हो तो बुस्मक, तीन पच्च एक ही क्रिया से संबद्ध हों तो सनन्‍्दानितक, 
चार हों तो कलापक और पाँच या अधिक हों तो कुलक नाम से अभिह्तित होते 


कोद्य और संबात से दण्डी का अ्रभिप्राय वया था यह कहना कठिन हैं। जेसा 


आओ 


कि कहा जा चुका है, काव्यादर्य के टीकाकार नृश्निह देव के अनुसार जब कंब्रि काव्य 
कक 


#ज्यंत एक ही वत्त में रच हुए अनेक पत्तों से किसी एक ही विपय का वर्णन 
करता 


ले है है थे। “| बर्णन संघात कहलाता है। इसके उदाहरण म उसने मधचदत का 
ख किया है जा -नन्तिजन्य है । बस्चुतः, जैसा कि विश्वताथ ने किया है, मे घदुत की 
गगना खण्डकाव्यों 

गणना ख़ण्डकाब्यों में ही ६५७ जाहिर और संघात प्रवन्ध काव्य के अन्तर्गत जल: 


जम पा 
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२. छन्हांवद्द पच्च तनकन थे मुझकन्‌ 

दान्यां तु झुग्मर्क सनन्‍्दानितक जिशिरिप्यते 





कलापक चतुर्मिस्च पन्चरसि: कुछक सतस ॥ सा० द०, सर ६०१ छग् प 
ब्डप्ड 
४. यत्र कविरेकमर्थ इत्तेनकेल वर्यवति काब्ये 
संबातः स निगदितों वृन्दावनमेयदूतादि: 


न्प् 
हि 


गाया सप्तशती 


५ यो 5॥ 
बी? 4 ] 


प्रसिद्ध है तथा महाभारत के अन्तर्गत गीता में भी सात सौ ही पदच्च हैं, 
मुक्तक-संग्रह नहाँ है । गावधंच का की आयासप्तशती अवब्य ही एक मृक्तक 
है परन्तु वह गाया सप्तयती के ही अनुकरण पर लिखी गई है। गोवर्घताच्ार्य 


भापा में लिखी जाने योग्य उक्तियों को में वलात 
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की परम्परा 

वस्तुतः गाया मप्तझती ही प्रथम मुक्तक कोच है जिसमें सात सो उक्तियाँ 
संगृहीत की गई हैं। रूप विधान की द॒ष्टि से संग्रह की कुछ अपनी चिश्वेपताएँ हैं जो 
आर्यासप्तदती को छोड्क्र संस्कृत के अन्य मक्तक कोशों में प्रायः नहीं हां पाइ जाता || 
विश्लेषण करने पर निम्नलिखित विश्येयताएँ 
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चीज 
लक्षित हाता हू 
१, यह एक अक्रमरचित नक्तक-कोश हैं। विभिन्‍न जाति के पद्चों 








रचनाएं द 7 झ् 
के मुक्तक संकलित किये गये हैं जो संभवत: समसामयिक नहीं थे बल्कि काल- 
क्रम के अनुसार विविध समयों में झआागे-पीछे प्रादुर्भूत हुए थ्रे। कवि वत्सल 
द्वाल ने भ्रसंख्य गाबाश्ों में से इन गाथाप्रों को चुना ५ 
३. इसका नाम संगृहीत मुक्तकों की संख्या पर आ्रावारित हैं। इस प्रकार के 


ब्ाइश्ाभ४ाा 


कर $ 
व्य कापा न यह सवप्रथम हूं । 





। अ्रपितु रृाड्भार, नीति, 
मस्कति, प्रकृति-चित्रण आदि 


5 
खाइझ्ार का बाहुत्य हू । 





लंलानन्दा, सज्जनब्रश्सा 


अनेक विषयों से संदद्ध रचनाएँ 





कप इसक ७०० पद्ध सात 


समाप्तिसूचक पुष्पिका 





स्ल्गल का न ज्टज >>जल+रू 332 
कात तथा इसक कंत्ता का बामाल सख ह्था हर | 


न श्र प्रारम+ +वच, नीकी लओा आओडअ७ओओ एक दा 
घट इस काश मे पघारम्न स अन्त तक एक 





ह्आ है को विक वत्त है 
हा हू जा दाभमक वृत्त ह तथा 


(ण 


का रूप विधान 
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तर + 
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है| 
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वज्जालब्गं 


जयवल्लभ द्वारा संगृहीत वज्जालन्यं प्राहत-मुक्तकों का. दूसरा प्रसिद्ध कोप 
है | इसकी रचना गाया सस्तदती के ही आवार पर हुई है| इतना ही नहीं, सप्तग्ती 
की ल्षगभग सौ गायाएँ भी इसमें ले लो गई हैं तथा उसकी साठ ब्रज्यात्रों में से 
पत्चीस वज्ञालग्यं से मेल खाती हैं | गाया सप्तशती के हो समान यह भी अनेक 


कवियों की रचनाओं का संग्रह है । ओर इसमें भी आदि से अन्त तके एक ही छन्‍्द 














गाहा) का प्रयोग हुआ है जिन कवि ते वी रखनाएं इसमें संगहीत हे के पी 
(गाहा) का प्रयोग हुआ है । जिन कवियों की रचताएँ इसमें संयूहीत है हे बे 
्द्क हा न 
समसा मयिक की होकर विभिन्‍न समयों झे चएः ज्यं बजा उ मं। 3: मफ़पि ् 
समसामयिक न होकर विभिन्‍न समयों में छझ ऑरक्ति को धातजफ ईथ से रत _.#॥« 
गाद्यासस्तवती की ही वह्त सी गायाएँ ८ साइनतस हुएु थ । ज८ दा *-ब> दे दि 
गाद्ासस्तदाती की ही बहुत सी गायाएं ८ 5 $ आर हि लक 
बी 52 मिलती हैं ८ थी ऊनकोा रचना दज्जाल्गय स द जया पद्चदल धहड 
थी, इसमें मिलती हैं। टह | “2 ऊनका रचना दज्जालग्य द दाता व्चऊ हल हुइ 
>ग्रदरा अनेकादेक विययों पर आपधत मक्तक्तों का कोप है 
खश्जनरिक पच्चों क्वा | इस कादके व्रषया पर ऋे मक्तकों का कांप द्व | 
व्युद्भधारिक पत्चों का, 5 »द०८ हि पर लय पु दे छू 
पु पर मे ही हई। है. ऊीचन के अन्य पत्लों का भी झअपलाकनत 
कक तव्राहल्य इसम भा हूं हां, काचन के अन्य पक्षा का था अपकाहइटत 
45 दर्ज जल सी लक नन ७ मम आज मी दिवान नल ज््ट्रपा 
हूं | इस प्रकार तुलना करत पर दाना क् झा विवाय जे बहुत 
- ् आफ: ब् जीन खातों ज््> चोदा: के « “अल: हक >> 
मिलता है। केवल दोननीन वातोी म॑ थाोड़ा-सा ऋच्तर हूँ। दज्जालग्ग 
व््मरखित ला # जबकि गमायासप्नदातोी शक अकमरचित 2०-22 जज ्र्ज्लनट 
कऋमरखित काप हूं जवाक गादासपस्तशता अनक्रमराचत, कनन्‍्तु ऊंचा वर 





ही दल ८ ००. 
शासस्तशाता के भो दा अपनलाक्ृत ऋदाचान सस्करण कह्ज्याक्रम नस 























ड््>> >> ०० बज्जालर नर उइचटा >3|5 >> न हूँ । बज्जालग्गं 
खान थ भा वज्जालण्य के गुल सस्करन सद ब्रात्ान ह। वज्जालक 
े न्‍ी+ दिया डे. जप व जड़े) उसपचल >5 डी स्घप्द डे अर्दात 
ही महत्व दिया गया है, यह उक्तक साम स् हां स्पप्ड हू) अदात्‌ 
सामकरुण पतद्य सच्या के आवार पर हुआ दथा वज्जालब्ग ऋ्रम- 
पर क्र्ल्ल्त्ल्ताड्थ्दर अत मिजाज प्रतियां ज्र ब्यी पंक «गज £० 
२] वज्जालब्ग का वाहन्त बातदया सम उसका शापकू ना वरूच्च 
छ्वित है | जैसे दिज्जञालस्गं, वज्जालग्गं, प्यालय और पज्काल । 
इसकी रे संस्क्रक्‍छाया >> >> प्रभालय आर विद्यालय च्ची पंक्क दी >>> डे बज्ञजालब्गं 22 3, 
इसका झसस्कतछाया मस श्रन्नालय आाद विद्यालय शापक दा मिलते हूं । वज्जालब्ग का 


£. >> पिलछल ल अपने "-. धप्राक्रत ल्ल्ज्ल्न््जज-ज उर 55: - +>> >++33 वअसट्टड्टा द्राजिा<+र5 
ब्यत्यात्त करत हुए पिदाल न खझ्पन प्राक्ृत व्याकरण म कहा ह कि यह दावद वज्चा उन 


बज्या और कऊग्य (देशीनाममाला ७छ[७छ, लग्गं>-चिक्रम ) तलग्न से! दन 











पस्तु, ्रमण: पद्चसंख्या तथा ब्रज्याक्रम को आवार मानकर नाम रखने के 
ग़धासप्तद्यती तथा वज्जालग्यगं में नाममात्र का हो नंद है | दादा म॑ सास्य हा अश्ि 

पच्चसंच्या खँ ट्र््पि विपय बस रे ता चद्दाप अन्तर उत्यज जानी गायासप्तदयती अजसनक लत सधाना हक! 
ह््। असंख्या के विपय में नी कोई विद्येप अन्तर नहीं। गावासप्तबार्त 


सातनों बाबाएँ (प्रत्येक घतक के अन्त में उद्वुत पुष्पिका की गाया को छोड़क 





११ 









है । बच्यवि वज्जालग्ग के विभिन्‍न संस्करणों में ७६५ (वास्तव ने ७६२, 















री 
> द्व7 ह्म्ला जज वड्सआल ता 4 
पु बरठुलात्य बह्सलख 
अयवल्तार नानक त वज्झा० ३ 
3 मी कं अऋपिया पृष्ठ # 
२. शज्जाचस्ग की बूनिजा, पृष्ठ २७ 


3... पिश्लेल, प्रावटब्याकरण, नियम £#२ 


डर गाथा सप्तजत्ती 

रत्वाकर जी ने विहारी-रत्नाकर के सम्पादन में सतसई की अति प्राचीन 
जिन पाँच प्रतियों का आश्रय लिया है उनमें भी कोई क्रम नहीं मिलता । रत्नाकर 
जी ने लिखा है 
पाँचों प्रत्नियों में दोहों का पूर्वापर क्रम प्राय: एक सा ही दृष्टिगोचर होता 
हैं श्रीर थे हैँ मी बहुत प्राचीन, अतएवं यह अनमान करना यूक्तियुक्त ही है कि यही 
व्रह्मरी की दोह्ा-रचना का है और उन्होंने श्रपनी सतसई इसी ऋम में छोड़ी । यदि 
विहारी ने अपनी सतसई में दोहों का कोई साहित्यिक, अथवा श्रन्‍्य प्रकार का क्रम 
बाँध दिया होता, तो फिर उन्हें इस प्रकार घाल-मेल करके ऋमहीत कर देने का न 
तो किसी को साहस ही होता और न कोई आवश्यकता ही रहती । 


ब्रज्याक्रम के अनुसार ऋ्रमवद्ध न होने पर भी विहारी की सतनई में किसी 

प्रंथ तक एक अन्य प्रकार का क्रम दिखाई पड़ता है. बद्यपि उसका श्राद्योपान्त पालन 
नहीं हुध्रा । प्रायः प्रत्येक दस दोह़ों के पण्चात भव्ित श्रथवा नीति विषय का एक 
दोहा रख दिया गया है । जाण्सी की परदमावत औ तुलली की रामायण में भी 
वौपाइयों के प्रत्येक दशक के पश्चात्‌ एक दोहा या सोस्ठा मिलता है । किन्तु विहारी 
सतसई में सबंत्र ही इस क्रम को नहीं अपनाया गया है श्रौर कहीं-कहीं भविति या 
नीति बिपयक दोहा दस दोह़ों के पब्चात्‌ न श्राकर उसके ध्रास-पास ही थोड़ा श्रागे- 
ले श्राया हैं। रत्ताकर जी का अनुमान है कि प्रारम्भ में विहारी ने दोहों का पुर्वापर- 
कम ता बहा रहने दिया, जिस क्रम ने उनकी रचना हुई थी परनन्‍्त उनके हृदय में 
इतना क्रम स्थापित करने की अभिलापा अवेध्य थी कि प्रति दस-दस अथवा बीस- 
वास दोहों के पध्चात्‌ एक भगवस्संवधी अथवा नीति विपयक दीहा रहे । वनाते समय 
४ उन्हान इन वात पर ध्यान रखा था, और रचनाकाल में, भावों के उद्गार के 
कारण, जहाँ जहाँ वे इस वात को न कर सके, वहाँ वहाँ उन्होंने उसकी पूर्ति अन्य 


सत्तसई का रूप विधान ४३ 


ऋम बिहारी ने अपनी सत्तसई में रखा भी था तो भी सत्तसई परम्परा के अन्तर्गत 
रूप विधान में यह कोई क्रान्तिकारी परिवतंन नहीं था श्रत: उनकी कृति श्रक्रमरचित 
कोष ही मानी जायेगी । यही वात उनकी परवर्ती सतसइयों के विषय में भी है । 


सतसइयों में न तो गाथा सप्तशती के समान समस्त मुक्तकों को सात झतकों 
में विभाजित किया गया है, और न ही वज्जालग्गं के समान विविध-विषय-विषयक 
ब्रज्याश्रों में, आर्यासप्तशती के समान श्रकारादि ब्रज्याश्रों में भी नहीं । मुक्तकों की 
ऋमसंख्या गाथासप्तशती में अलग-प्रलग शतकों के अनुसार १ से १०० तक रखी 
गयी है। उदाहरणार्थ प्रथम शतक की समाप्ति के पश्चात्‌ हितीय शतक के प्रथम 
मुक्तक की ऋ्रमसंख्या १ मानी गई है, प्रथम शतक के १०० मुक्तकों को मिलाकर 
१०१ नहीं । वज्जालग्गं श्रीर आर्यासप्तशती में ब्रज्याश्रों की व्यवस्था तो की गई है 
किन्तु मुक्तकों की अ्रनुक्रमसंख्या ब्रज्याओं के आधार पर नहीं समूचे कोष के श्राधार । 
पर १ से लेकर ७००, या जितने भी पद्य हैं, उन तक की गई है । हिन्दी की सत- 
सइ्यों के न तो शतकों के रूप में और न ब्रज्यात्रों के रूप में ही विभाग हुए हैं; अ्रत: 
दोहों की अनुक्रमसंख्या डालने में आरम्भ से श्रस्त तक समूची कृति को एक इकाई : 
मानकर चलना उचित ही था जैसा वज्जालग्गं और श्रार्यासप्तशती में किया गया है । 


इस सभी सतसइयों में पद्मयसंख्या पूरी सात सौ हो, यह वात नहीं है । । 

विहारी सतसई में ७१३ दोहे हैं तो मतिरामसतसई में ७०३, रामसतसई में ७२७ 
और विक्रमसतसई में ७४२ । रस निधि ने रतन हजारा लिखा था, लेकिन हजारा 
की परिपाटी चली नहीं | सात सौ की संख्या में ही कुछ ऐसा श्राकर्पण रहा कि 
लोग श्रपने मुक्तकरत्नों को सात सौ की माला में ही गूँथना पसन्द करते थे | सतसई 
और शतक की परिपाटी ही भ्रधिक प्रचलित रही । आचार्य श्यामसुन्दरदास के रतन 
हज़ारा को भी संक्षिप्त करके रसनिधि सतसई का नाम दे दिया। आधुनिक श्रग में 
वियोगी हरि ने सतसई श्रौर रत्नाकर ने शतक लिखा। वैसे शतक लिखने की 
परम्परा संस्क्रत में और सतसई की हिंन्दी में अधिक रही । 


हिन्दी की सभी ज्भारिक सतसइयों का प्रारम्भ राघाक्रष्ण की बन्‍्दना थे 

हुआ है । ज्ञात होता है इन कवियों की दृष्टि में राधा-कृष्ण ही प्रेम के प्र्रिप्आातु- 

देवता थे । भारतीय साहित्य में सिद्धान्त रूप में काम श्रौर रति के रूप में प्रसिद्ध 

है तिकार्ल वियों ह की रण ब् व्याव चि दा कय हा +5 42 

तत्त्व मानो रीतिकालीन क की वाणी में हारिक हूप में राधा और क्षण 
बनकर अवतीर्ण हुए । 


सत्तसई का रूप विधान ड्प्र्‌ 


सप्तश्षत्ती का अनुकरण करके भी ब्रज्यायोजना की जो नवीनताएं प्रस्तुत की गईं बे 
हिन्दी के सतसईकारों को भ्राह्म प्रतीत न हुईं । इन सतसईकारों ने मात्रिक छन्‍्द 
का प्रयोग किया और श्रादि से अन्त तक उसी को अपनाया । मात्रिक छन्‍्दों में थी 
हन्दी का दोहा आकार-प्रकार की दृष्टि से प्राकृत के गाहा' (गाथा) छउन्द के श्रत्यन्त 
निक्रट पड़ता है | गाथा में कुल मिलाकर ५७ मान्राएँ होती हैं और दोहा में ४८ | 
दोहा का प्रथम पाद तृतीय पाद के ही तुल्य होता है । इसी अकार गाथा में भी प्रथम 
श्रीर तृतीय चरण समान होते हैं । गाथा के द्वितीय श्रौर चतुर्थ चरणों में वपम्य 
अवश्य होता है जो दोहे में नहीं मिलता । इस प्रकार नामकरण पद्च संख्या और 
छत्दयोजना की दृष्टि से ये सतसइयाँ गाथा सप्तशती से मिलती-जुलती हैं । दूसरे 
दाब्दों में कहा जा सकता है कि इनका वाह्य आकार गाथा-सप्तशती के ढचि पर ही 
जमा कर तैयार किया गया है। इतना ही नहीं, वण्यंविपय, प्रसझ्ध विधान, भावाः 
भिव्यल्जन श्रीर भाषा-दशली की दृष्टि से भी सतसईकारों ने गाथा सप्तशती से...:४ 
कुछ लिया जिसकी चर्चा यथा स्थान की जायगी । 


गाथा सप्तशत्ती की सास्ताजिक पृष्ठ भूमि ४७ 


गाथा सप्तशती चावल भोजी प्रदेश में लिखी गई है ।* अ्रतः प्रमुखतया धान के 
सेतों का ही उल्लेख हुआ दे । खेत में खड़ हुए धान्‍्य के पौधों को कलम कहते थे 
और धान के सूखे हुए पौधों को पद्मालाँ (खड़ी 5प्ली पयाल ) । ईख की खेती भी 
होती थी और लोग गुड़ वनाना जानते थे । इसके अतिछक्त जौ (५२ )" तुबरी 
(अरहर), कपास *, सन, तिल ककड़ी, खीरा” (तचपुसी, वेवरसी), राजिका 
(राई, गाथा० २११) आदि की फसलें भी उगाईं जाती थीं। स्त्री ५७ मिलकर 
कपास चुन लिया करते थे 4 पारस्परिक सहयोग और सहायता का प्रचलच -> | 
ग्रामवासी, ग्रुटिका घनुप (ग्रुेलल) से परिचित थे । कदाचित्‌ पश्ु-पक्षियों को खेतों 
से दूर भगाने के लिये इसका उपयोग किया जाता था। गायासप्तगशती में एक नायिका 
कदम्व॒ कुसु्मों को देखकर इस वात की शिकायत करती है कि कामदेव श्रव गुटिका- 
धनुप रखने लगा है। फसल पकने पर काट कर (खल-खलस्थान) खलिहान में 
एकत्र कर ली जाती थी जहाँ अ्रन्त के दाने अलग किये जाते थे । एक गाथा में 
कलहान्तरिता नायिका को समझ्काती हुई दृती कहती है कि प्रिय को मनालो | 
सपत्नियों का मनचीता क्‍यों कर रही हो ? गुरु मान (भारी रोप और भारी वाठ). 
द्वारा गृहीत होने से तुम राशि (रास) के समान क्षीण होती चली जाश्नोगी | इससे 
प्रकंठ होता है कि सूले पौधों में से निकाले हुए अन्त के ढेर को राशि कहते थे (आज 
भी किसान लोग उसके लिए “रास' दाब्द का प्रयोग करते हैं) और वह तोल कर 
धर में रखा जाता था जिससे यह ज्ञात हो जाय कि कितना श्रन्‍्न उत्पन्त हुआ्ना । 
संभवत: कुसुम्भ का उत्पादन भी होता था और उसके पुण्पों से वस्त्र रँगने के लिये 
रंग तैयार किया जाता था ॥ 
गाँवों के चारों ओर उपवन श्र जलागय हुआ करते थे । उपवनों में आम", 
जामुन, बेर, विल्व, कैथ , आदि के वृक्ष लगे होते थे | प्रतीत होता है कि अ!म के 
वृक्ष बहुतायत से लगाये जाते थे क्योंकि श्राम्रमज्ज्जरी का बहुत अधिक वर्णन मिलता 
है । वस्तुत: श्राम प्राचीन समय से ही भारतवर्ष का एक प्रसिद्ध एवं सर्वश्रिय फल 
रहा है। इसके अतिरिक्त केसर, कदम्व और शिरीप आदि वृक्ष भी उपबनों में 
स्थान पाते थे । कुरवक *, वकुल", मालती *, चमेली *, शेफालिका ै कुन्द ,पाटल 
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है गाया सप्तशती 


प्रौर मस्म्ा' झ्रादि प्रष्ण तथा मज्जरियों के तर भौर लताएँ भी लगाई जाती थीं। 
पाटल आदि को संभ्ात्त व्यक्ति श्रपने घर्सें में भी लगा लेते थे । गाँव से लगे हुये 
जंगल में नीग', कदम्ब, बढ, महए'/ तरण्ज', पलाश", श्रक्कीट', कींच' (कपिकच्छ) 
भ्रादि वक्ष पाये जाते थे ' "वि के परिसर में स्थित बट वृक्ष पशथ्चिक्रों के लिये विश्वान्ति- 
थ्रान (पड़ाव) है कीर्य भी करते थे ।” जलाझायों में कमल के पृष्प खिलते थे 

थ्रौर मी नारे बेंत के जंगल होते थे । 

कृषि के श्रतिरिक्त पशु-पालन भी जीविका का साधन था । इस दृष्टि से गौ की 
अधिक गदहत्व दिया गया था। एक गाथा में नायक के विरह में नायिका का मुख 
गोधन रहित गोप्ठ जैसा बताया है | इससे प्रतीत होता है कि पशुत्रों को भी धन 
रामभा जाता था श्रौर जिन बाड़ों भें उन्हें रखा जाता वे गोप्ठ कहलाते थे । पथु- 
दिता-जीमी जाति टीका! के नाम से प्रसिद्ध थी ) कुछ लोग वद्यक का कार्य करते 
थे | तमाणा दिखाकर पेट भरने वाले जादुगरीं के श्रस्तित्व वा भी पता चलता है । 
गलिने फूल बेचने का भी कार्य करतीं थीं श्रौर मनचले युवक खरीदते या न खरीदते 
पर फूल श्रवश्य देखते थे ।/ व्याऊ लगाने का कार्य स्त्रियाँ भी करती थीं । क्षोर 
कर्म करने थाले को चन्दिल (राजस्थानी चंदा) कहा जाता था ।* व्याधथ, भील 
ग्रादि जंगली जातियाँ शिकार से जीवन निर्वाह क्रिया करती थ्रीं थे लोग द्वाथीदात 
श्रीर गृगचर्म भी बेचते थे । भील लोग मधुमबिखयों द्वारा एकवक्ृत मथु भी जंगल 
से लाते थे ।) गाँव के श्रन्दर छोटे पैमाने पर क्रय-विक्रमय चलता रहता था | पसन्द 
करने के लिये ग्राहक को क्रय वस्तु में से जो थोड़ा या शरण दिखाया जाता था उसे 
बणिका [(प्राजकल बानगी) कहते थे | भिक्षा माँग कर काम चलाने बाले भी 
रामाज में मीजूद थे । इस प्रकार गाँव में विशिन्‍्तन श्रेणी श्रीर पेशे बाले लोग 
रहते थे । 

धारान की दृष्टि से गाँव एक इकाई था। बह श्रात्म-निर्भर होता था तथा' 
उसके बासन शरीर रक्षा का भार गाँव के मुखिया प्रथवा ग्रामणी पर रहता था | 
उसे कर एकन्न करने का पूरा श्रधिकार था ( ५३ )। स्पष्ट है कि गवि में यह सर्व॑सं मान्य 
व्यक्ति होता था जिसका प्रभाव और श्रातझ्लू पूरे गांव पर छाया रहता था | वस्तुत' 
उम्रकी स्थित्ति गांव में वैसी ही होती थी जैसी देश में राजा की । श्रतः उसका 
इहननाहन भी शभ्रवक्षाकृत ऊच स्तर का होता था । यह इसी से प्रकट होता है 


गाथा सप्तशती की सामाजिक पृष्ठ भूमि डे 


उसके घर में गुलाब श्रादि की फुलवारी लगी होती थी। साधारणत: ग्राम जीवन 
आडम्बर रहित था । मार्ग कच्चे होते थे और वर्पा ऋतु में गलियों में कीचड़ हो 
जाता था ।” श्रन्यासक्त नायक को उलाहना देती हुई नायिका कहती है कि “कृतघ्न 
तेरे कारण मैंने वर्षा की रात्रियों में जो कीचड़ अनेकशः खूँदा था वह श्राज भी देख 
रही हूँ ।* घर प्राय: फूँस के फॉंपड़ों से छाये हुए होते थे । उनके चारों ओर अर॑ड 
ध्रादि वृक्षों की पंक्तियों स॒ चहार दीवारी का काम ले लिया जाता था । गरीबी में 
ऋण भी लेना पड़ जाता था जो पिता के न दे सकने पर पुत्र को देना पड़ता थाः 
व्याज का रेट ऊँचा होता था । यह इस उक्ति से प्रतीत होता है । 

ते विरला सप्पुरिसा जाण सिणेहो श्रहिण्णयुहराओ । 

अणुदिश्रहवड्ढमाणो रिणं व पुत्तेसु संकमइ ॥ २|१३ 

अर्थात्‌ ऐसे सत्युरछप विरले ही होते हैं जिनका उत्तरोत्तर उपचीयमान प्रेम: 

ऋण के समान पुत्रों में भी संक्रान्त हो जाता है । 


गाथा सप्तदती के प्राकृत नायक-तायिका अपने सौन्दर्य के लिये किसी छत्रिम' 
गहने के मुहताज नहीं थे । प्रकृति ने जो फूल पत्तों का श्रक्षय निधि उन्हें प्रदान की 
थी उसी से उन्तके प्रसावन का कार्य भली-भाँति सम्पन्त हो जाता था। स्त्री और 
पुरुष दोनों ही श्राभूषण पहनते थे। दूसरे शतक की 5० वीं गाथा में हलिक पुत्र को 
जामुन के किसलय से अलंकृत कहा है। नायिकाएँ अपने कान में प्रायः कमल के 
कर्णपूर धारण कर लेती थीं । एक गाथा में नायिका द्वारा नायक से आप्त वदर: 
संघाटी (जुड़वा वेरों के युग्स) को कान में पहनने का उल्लेख हुआ है ।* केशों का: 
भैसाधन कलात्मक ढंग से क्रिया जाता था और उन्हें मोर के पिच्छ सदृश झ्राकारः 
देकर वाँव लिया जाता था ।* केशों में सुगन्ध एवं पुष्प लगाने का भी रिवाज था ।* 
व्याच आदि जंगली जाति की स्त्रियाँ मयुरपिच्छ से अपने शरीर को श्लंकृत करतीः 
थीं । शरीर की कान्ति बढ़ाने के लिये ग्रामीण नायिकाएँ हल्दी के उबटन से स्नानः 
करती थीं ६ साबुन का काम जामुन के पत्तों के कपाय से लिया जाता था ।" ह्वाथों में: 
कचद्टूण तथा जालीदार वलय, ” गले में कण्ठी ओर पैरों में नूपुर पहने जाते थे 
चरणों में लाक्षारस लगाया जाता था ।" कुसुम्भ वस्त्र ग्रामीणाओ्रों का प्रिय वस्त्र 
था ।* इसके अतिरिक्त वे कब्चुलिका (एक विशेष प्रकार की चोली) पहनती थीं 
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३० गाया सप्तशती 


जिसके वन आगे की ओर लगते थे । दोनों पाइ्वों के सिरों पर वो अद्टयुल चौड़ी 


शो न्ल्द्द्च्ी ब् जाती डी ट्ो->>>ेता अआपउ3ः ब्ल्द् गाथा 
चोट या नगडी लगाई जाती थी जिसका नाम कपाटक था। यह निम्नलिखित गे 


दो अहयुलअर कफवालअपि पणद्ध सविसेसणीलकज्चुइता 
दवबेइ थणत्यलबण्णिश्र व तठणी जुश्रजणाणम्‌ ॥ 








अर्थात्‌ दो अदूयुल की गोद वाली चोली पहिते हुए एक नायिका सन्वि स्वल 
कल ऊ («मकर प>ज 
से से चमकत हुए कुचाय का माया दाननयी के हप्र मे बुवकजना का को दिखा रह्दा हू । 
५६॥० ५ ६ 2०० 0८ 
झदन की ग्राउइड्यकता नहां (के आजकल ना मब्यप्रदर्श एवं हज के यावा म 
प 5 


इस प्रकार की ऋब््चुकियाँ प्रचलित हैं और इसके लिए स्त्रियाँ प्रायः नीला वस्त्र ही 





वपनूपा के हा समान प्रक्तत्त के इन सपृत तो का खान-पात भी अत्यन्त सादा 


आर सात्तविक था। जा अन्न य उत्पन्न 





हि पक 22 7 26: 27००5 १०५ का मुख्य पगोजन दही था 
तल, सुद्, कड़ी, खारा आाद क अतिरिक्त इसका मुल्य भजिन दृध दहा थ 





बस कि बे के 
गावन के थ अहत्त देते थे आर एक एक घड़ा तक दूंब देन वालो गाय इनक पात्र 
कक 9 पता, अं कक पैन कम पाली अफेकक, सता गाय नम ञैः 2७ युल्‍ममक क्को 
था। दूब के लाए भच ना पाला जाता था। सब्बःप्रसूता गाव, भंस के दूध के 
'पेझस' (खड़ी बोली हिन्दी पेउसी था खीस) कहते थे । सरापाव की प्रथा विन 
ऊंस (खटड्दा बाला।हन्दा पडमा या खास ) कहत थ। सुरापाद की प्रथा थी कझौर 

पूरानी ० के आल 3. मी जम. आन 2 «नव कक. 0..220०%क है. ४५ की यो, 

र त्ी थी। स्व्रियाँ 


भी ++ २:६५ थ्र 
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किया जाता है। यह क्रीड़ा भी आजकल कुछ परिवर्तित रुप में मेरठ के श्रास-पास 
प्रचलित है। विवाह के उपरात्त जब वधू वर के यहाँ श्रा जाती है'और केगना खेलने 
की रीति सम्पन्त हो जाती है तो वर की भौजाई आदि स्त्रियाँ नव दम्पती को गाँव 
से बाहर उपवन में ले जाती हैं जहाँ वृक्ष पर से हरी झाखाएँ तोड़कर उनके हाथ में 
दे दी जाती हैं और उन्हें उनसे एक दूसरे पर ताड़ना करने के लिए कहा जाता है । 
इसे 'संटी खेलना” कहते हैं। मैना तोता आ्रादि पक्षियों को पालकर पिंजरे में रखना 
श्रौर पढ़ाना भी उस समय का एक मनोझ्जन-साधन था ।' 


धार्मिक दृष्टि से देखते पर पौराणिक विचार-बारा का ही प्रचलन गाँवों में 
अधिक प्रतीत होता है | अम्ृत-मन्यर्, विष्णु-लक्ष्मी, वलि-वामन, श्रादि के पौराणिक 
उपाल्यान और राम-लक्ष्मण की रामायणीय कथा लोगों में प्रचलित थी ।* राधाक्ृष्ण' 
तथा गोपी क्षृष्ण” के प्रेम कथानक भी प्रसिद्ध थे। प्रत्येक गाँव में देव मच्दिर होता 
था जो पथिकों के ठहरने के लिये धर्मशाला का भी काम देता था ।* 


पुराने जीर्ण-शीर्ण देव-मन्दिरों में कोई नहीं जाता था । वे नायक-नागिकाश्रों 
के संकेत-स्थल वन जाते थे ।* सूर्य” श्र गणपति की पूजा प्रचलित थी ।* देव- 
प्रतिमाश्ों को स्तान कराकर उनपर पुष्प चढ़ाए जाते थे (४५५) एक स्थान पर 
उमेशान साधन करने वाले कापालिकों का भी संकेत किया गया है। इसी प्रकार 
एक गाधा में भिक्षुसंघों के बुद्ध के चरणों में गिरने का भी उल्लेख है, जिससे ज्ञात 
होता है कि वौद्धओिक्षुओं के विहार भी उस समय मौजूद थे। शक्ति के उपासक 
भी थे जो देवी पर भैंसे की वलि चढ़ाते थे / भाग्यवाद में विश्वास किया जाता था 
(३-४८, ३-७६) यह विश्वास भो प्रचलित था कि मरते समय मनुष्य जिसका 
ध्यात करता है अन्य जन्म में उसको प्राप्त होता है । 


आमवासियों का सामाजिक जीवन भी इतना ही सरस था । गलियों के मोड़, 
देव-मन्दिर, चौराहे और चबूतरे उतकी गोष्ठी के स्थान होते थे ।* होली का उत्सव 
बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था श्र मदनोत्सव के नाम से प्रसिद्ध था। आज भी 
भारत के दक्षिण श्रद्चल में इसके लिए यही नाम व्यवह्ृत होता है। उन्मुक्त शज्धार 
एवं ग्रौद्धत्य से परिपृर्ण यह उत्सव आज कल के होलिकोत्सव के ही समान था । 
रस यथ ल2 पक जम 
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घ्ूर गाया सत्तद्ती 


मादक्त वस्तुओं का सेवन एवं कुसुम्भरण्जित वस्तों का बारण करना उस समय भी 
उत्सव का हो एक अरद्ध समझा जाता था। इस अ्वस्तर पर एक दूसरे के ऊपर 
रंगीन चूर्ण (वर्णनूर्ण-युलाल) और रंग डालने की प्रथा भी आजकल जैसी ही 
थी । कीचड़ फेंकने की कुप्रथा भी प्रचलित थी किस्तु इसे निर्दोष समझा जाता था 
(४६६) । परस्पर सौहार्द की अ्रभिव्यक्तित एवं पृष्ठि के लिए त्यौहारों और उत्सदा 
के मौके पर अपने पड़ोसियों एवं परिचितों के यहाँ मिठाई आदि भेजने की प्रथा थी 
जिसे प्रहणक कहा जाता था ।' हारावली कोप में प्रहेणक का पर्याय वायनक' दिया 
हुआ है । प्रहेणशक को आजकल भी खड़ीवोली-छेत्र में वायना' और ब्रजक्षेत्र में 
वावन' कहा जाता है । आजकल की ही माँति प्रहेणक वाँठने का कार्य प्राय: स्त्रियाँ 
ही करती थीं । झादचर्य की वात है कि हमारे वहत से रीति रिवाज झताब्दियों 
नहीं, सहल्ाध्दियों से ज्यों के त्यों चले था रहें हैं। समाज का गौरव बढ़ाने वाल 
व्यक्षियों के प्र: वे पे लिखे हक्षया नहा, सम्मान प्रक्रट करत के लिए लोग 
उन्हें कन्वों पर छठाकर उनकी सवारी निक्तालते थे। आजकल भी किसी पर्व के 
झवसर पर जब आस-पास के कई पहलवान आपस में मल्लयुद्ध करते हैं तो जीतते 
बाने मल्ल को उसके याँव वाले हें के कारण कनन्‍्वों पर उठाकर ले जाते हैं ! 
आधुनिक निर्वाचनों में समर्थकों द्वारा दिजेता का जलूस निकालना इस्ती प्रथा का 
सु्ंस्छत रूप है । किसी व्यक्ति को चूमकर उसकी कला अथवा किसी अन्य प्रशस्य 
कार्य पर अपनी प्रसन्‍्तता और उसकी सराहना व्यक्त करने का ढंग, जो श्राजकल 
बविलायती समझा जाता है, वहाँ भी प्रचलित था। दूसरे शतक की चौदहवीं गाया में 
कहा गया है कि निपुण गोपी अन्य गोपियों के नृत्य की सराहना करने के बहाने 
उनके कपोल पर प्रतिविम्बित कृप्ण को चूम लेती है । सराहना की यह शैली संभवत: 
परस्पर स्त्रियों में ही प्रचलित रही होगी । 


कि 


दर 7 
3 
ता ॥१ 6: 


शशि 7 न्‍: 


स्त्रियाँ विभिन्‍न प्रकार के ब्रतों में 
नें; मखचन्द्र को देखकर आन्त स्त्रियों द्वारा ह्दी 


हुचि थीं। एक गाया में साधिका 
बवाही आई 
पति उसकी प्रशंसा करता हुमा अर्थ देने वाली स्त्रियों की 
द्वारा 


दिये जाने पर नाबिका का 








की खिलली उड़ाता हूं।” यह्‌ 

कार्तिक कृप्णा चतुर्वी को सोमास्यदती स्त्रियों द्वारा पत्ति की आ्रायकामना के लिये 
कया जाने दाला द्त घतीत होता हैं। एक अन्य गाथा में 'साम-सबल' ब्रत का 
उल्देख हुआ है । इस ब्रत में अग्नि से तपकर जदन्न में प्रवेश किया जाता है| प्रति 
पा या द्वितीया में दवीन चद्रमा का बसंन करना घुभ माना जाता था । (६-७० ) 
अनिल प  20/4 0 व 2000 5 लक 2 0 

४. गाया उप्तयाती ६ ४८-८० 

२ डरे </१२ 

8 है? ७,६ 

् 72 गिर 

प्र ठ् ४/८5 

8- हर म८५ 


गाया सप्तदती की सामाजिक पृष्ठ भूसि ३ 


समाज में अन्य भी भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार के ब्राचार-विचार प्रचलित ये । 

विवाह से पहले मद्भलगीतों का गायन प्रारम्भ हा जाता था । कन्या-पक्ष की स्त्रियाँ 
मझलगीतों के मध्य वर के नाम का उच्चारण भी करती था।। एक गाथा में झाया 

कि जब क्ृप्ण बड़े हुए तो गोपियों ने यश्ोदा के साथ अपने पुत्र सम्बस्त छिपाने प्रारम्भ 
कर दिये, इससे प्रतीत होता है कि विवाह निकट सम्बन्धियों में नहीं हो सकता था । 
बहत सी गायाओं में सपत्तियों का उल्लेख है जो इस तथ्य की परिचायक है कि 
वहविवाह प्रथा गाँवों श्रीर जंगलों के निवास्तियों में भी प्रचलित थी । विवाह दिवस 
से चौथे दिन चतुर्थीमज्भुल” होम आ्रादि सम्पन्त कर जामाता इबसुर से अपने घर 
को विदा होता था ।* राक्षस विवाह भी प्रचलित थे । भत्रु पक्ष की विवाहित स्त्रियों का 
भी श्रपहरण कर लिया जाता था और यह काये शी का द्योतक समझता जाता था । 
इस प्रकार वन्दी बनाई स्त्री की मुक्त करना उसके पति का कार्य था, यदि वह वीरता- 
पूर्वक छुड़ा लेता तो उसकी ख्याति होती थी । श्रपहरण करते वाल को चोरबुवा 
कहा जाता था (* वद्ध विवाह भी प्रचलित था । सती बअ्था का श्रचलन था और 
साध्वी स्त्रियाँ अपने पति के शव के साथ जीवित ही जल जाती थीं । रसिक समाज 
मं बेदयाओं का प्रवेश वेरोक-टोक होता था और उनके प्रेम की प्रदाता भा की जाती 
थी। (२५६) मिलते-जुलने वाले परिचित व्यक्ति की रुप्णावस्‍्था न दाग कुझल-क्षेम 
पूछने के लिये जाते थ्रे । (१-५०) 


रजस्वला स्त्रियाँ श्रपने मुख एवं सिर पर वंणघूत (हल्दी आदि के रंग से 
युवत घी) का लेप करती थीं श्रौर ऋतु स्तान के समय हल्दी के उबटन का 
प्रयोग करती थीं ।” दक्षिण में अत्र भी यह रिवाज प्रचलित हैं । रनस्वला सर रमण 
करना लोकाचार के भी विरुद्ध था । प्रथम समागम के पद्चात्‌ बंचू के रुधिरलिप्त 
वस्त्र को वर-पक्ष की महिलाग्रों द्वारा लोगों को दिखाने की प्रथा थी” जो ओआानत 
पट' नाम से श्रभिष्ित थी ।* सुना है, राजस्थान के राजपूतरा म श्रव भी यह प्रथा 
अचलित है | प्रयूता स्त्री से साथ वच्च के दांत मिकलने के समय तक समागम निर्षिद्ध 
समका जाता था । एक स्थान पर भौजाई द्वारा दूषित हृदय देवर को उदुस्व- 
विधटन के भय से दिनभर राम की सेवा में संलग्न लक्ष्मण के चित्र दिखाने की बात 
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कही गई है (! इससे दो वातें स्पष्ट होती हैं। एक तो यह कि चित्रकला के प्रति उस 
समय साधारण जनता का भी रुक्रान था और महापुरुषों के जीवन चित्रवद्ध कर लिये 
जाते थे, श्रोर दूसरी यह कि सम्मिलित परिवार की प्रथा की जड़ पूरी तरह जमी 
हुई थी प्रतः लोग सुर्ख दुःखम उसको निवाहे रखना ही चाहते थे | एक तीय्वरी बात 
यह भी प्रमाणित हो जाती है कि सप्तश्ञती के समय तक देवर की भाभी के प्रति 
पूज्य वृद्धि एवं “कुण्डले तब जानामि नव जानामि कद्भूणे” बाला आदर्श लुप्त हो 
गया था। भाभी-देवर अब आजकल की भाँति खुल कर मज़ाक करने लगे थे और 
उनका प्रणय सम्बन्ध भी जुड़ चला था। गाया सप्तशती में भाभी-देवर-विपयक 
कुल पांच गायाएँ संकलित हैं जिनमें से दो में देवर की छेड़छाड़ के प्रति भाभी की 
प्रतिकूल किन्तु न्तु परिवार विघटन के भय से अत्यन्त सन्तुलित प्रतिक्रिया व्यक्त की गई 
। एक में देवर श्लौर देवरानी की रतिकेलि की शोर संकेत करती हुई भाभी का 
देवर के प्रति मज़ाक है। एक में उनके परस्पर प्रणय की अ्रभ्रिव्यक्ति तथा अवश्चिष्ट 
पाँचवी में प्रणय-विमुख देवर के प्रति भाभी का आक्रोश और उपालम्भ निहित है ।* 


सप्तशती कालीन लोगों का झकुन एवं भूत-प्रेतों में विश्वास था । प्रोपित- 
पत्िकाएँ प्रिय के श्रीक्र सकुशल घर लौट आने की कामना से कौवों को वलि दिया 
करती थीं ।४ एक गाथा में नाबिका के भूतासिभूत (ग्रह ग्रस्त) तथा उससे लोगों के 
डरने की शोर भी संकेत किया गया है । विश्वास दिलाने और अपने आ्रापको लिर्दोप 
सिद्ध करने के लिये जिस प्रकार श्राजकल गज्ञाजली इाजली उठाने का रिवाज है उसी प्रकार उस 
समय इसी से मिलती जुलती प्रथा थी जो कोप-पान कहलाती थी, सफाई देने वाला 
व्यक्ति उग्र देवताओं का अर्चन कर उनका स्वानोदक हाथ में लेकर अपने आपको 
विदोंप घोषित करता हुआ तीन बार श्राचमन करता था | प्रिय व्यक्ति के आगमन 
के समय मझूलघट रसे जाते थे और पग पॉवडे विछाये जाते थ६। श्राजकल सेबल 
(श्रभीप्ठ व्यक्ति के आने पर लोटा भरा जल वाहर के द्वार पर डाल कर स्वागत) 
करने की प्रया ब्रामीणों में पाई जाती है जो शायद श्र्धक्तिया का ही परिवतित रूप 
इसा अकार अस्थान के समय भी आम्र पललवों से यक्त मझझलघट रखने की 
परियाटी थी । आज कल यह लुप्त हो गई है । हाँ, प्रस्थान काल में भरे हुए घड़े का 
सामने आना भ्राज भी मद्भलदायक माना जाता है” । मद्भले कार्यो में द्वार पर वन्दनवार 
(वन्दत माला) बॉबी जाया करती थी" । अज्भारक वार श्र भद्रा में यात्रा नहीं 
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ुद गाया सप्तञ्ती 


अं इसकी विद्येप चर्चा मिलती है किन्तु यहाँ हम इतिहास-म्रन्थों का श्राश्रय न लेकर 
उक्त सतसइयों के ही अन्तःसाक्ष्य के ग्राधार पर तत्कालीन परिस्थितियों का अनु- 
संधान करेंगे । 

सामन्तञ्ाही व्यवस्था 


रीतिकाल की सामन्तझ्ाही व्यवस्था में सशक्त सम्राद ही सफलतापृर्वेक 

शासन संचालन कर सकता था। सम्राट के अधीन राजा और नवाब लोग थे जो 
उसके मनसवदार भी होते थे और उसकी ओर से युद्ध करते थे। राजे महाराजे 
ओर नवाब लोगों ने भी श्रपने राज्य को जागीरों और ठिकानों में वॉँट दिया था 
ओर उन्हें अपने अधीन सामन्तों को दे दिया था जो अपने अपने लेत्र में स्वरय॑ निरंकुश 
धासक थे । इस प्रकार दृहरा शासन स्थापित था और साधारण जनता को इसका 
“फल भोगना पड़ रहा था । अफसरों में दलवन्दी श्री और कभी कभी युवराज तक 
भी इसमें सम्मिल्रित हो जाते थे । मतिराम ने उसका स्पष्ट संकेत दिया है-- 

संत्रनि के बल जो नृपति सो न लहत सुख-साज १ 

मनहि वांध दूग देत पे सन-कुमार कौं राज ॥ मति० ४३३ 


बद्रे लोगों के विरुद्ध मुंह खोलने की शक्ति भला किसकी हो सकती थी । 
अधिकारी लोग पक्षपात से काम लेते थे श्रौर अपने समर्थकों की बढ़ावा देते तथा 
'विरोधियों को क्रिसी न किसी बहाने छिकाने लगा देते थे । आमिल लोग मनमाने ढंग 


से कर की रकम को घटा बढ़ा देते थे! | शासन-सूत्र में शिथिलता भ्रा जाने से चौर 
डाकुग्रों का उत्पात रहता था । 


सामन्त एवं रजवाड़ों के स्वामी शौर्य-प्रदर्शन में आस्था रखते थे और तमिक- 

तनिक सी बातों का निपटारा तलवार के द्वारा करने के पक्षपाती थे। श्रनेक वार 
विवाह-आादी का निर्णय भी बुद्ध द्वारा ही होता था । शत्रुओं की बहु-बेटियों का 
अपहरण कर उनसे अपने अ्नन्तःपुर की शोभा बढ़ाने में प्राय:ःसभी सामनन्‍्त अपनी शान 
समझते थे । जिसकी लाठी उसकी मैंस वाली कहावत चरितार्थ हो रही थी | 
मन्नादों, दाजाबों, सामनन्‍्तों और छोटे-छोटे जमींदारों के आश्रय में भी कवि लोग 
रहा करते थे । हमारे सुप्रसिद्ध सतसईकार बिद्वारी शाहजहाँ तथा जयसिंह के दरबार 
में रहे । मतिराम तो बूँदी के राजकुमार भावसिह, कमायूं के ज्ञानचन्द, गढ़वाल के 
फर्देगाह और शिवाजी के पृत्र घंभाजी आदि अनेक राजाओं के श्राश्रस में रहे । अपनी 
सतसद उन्दहोंवि किसी भोगनाब नामक राजा को समवित की है । राम-सतसई के 
इसियता शामसहाय कामी नरेश महाराजा उदित नभारायणर्सिह के श्राश्नित थे । 
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गाथा सप्तशती की सामाजिक पृष्ठ भूमि ५७ 


अपने आ्राश्रयदाताओं को वीरता एवं शज्ारिक चेष्टाओ्रों का वर्णन करने में इन 
कवियों ने अत्यन्त रुचि दिखाई है, वह उस युग की एक सामान्य प्रवृत्ति थी किन्तु 
यह सर्वथा नवीन नहीं थी । संस्कृत साहित्य में शताव्दियों से चली आती हुई परम्परा 
'इसके मूल में वर्तमान थी । 

. सामन्तवादी व्यवस्था में नारी के प्रति एक विशिष्ट दृष्टिकोण प्रचलित था 
और उसको विलास के साधन से अ्रतिरिक्त महत्त्व नहीं दिया गया था । उसके रमणी 
'रूप को इतना श्रधिक उभार कर रखा गया कि जननी और सखी रूप का शआ्आाभास 
तक नहीं होता था | राजे-महाराजे और उनके सामन्‍्त अनेक विवाह कर लिया करते 
थे। बुढ़ापा श्राने पर भी उनकी स्थत्रैणता में कोई कमी नहीं आती थी | बिहारी के 
आश्रयदाता जर्याध्ह ढलती जवानी में नवीन बाला के साथ विवाह करके रंगरेलियों 
में ड्ब गये थे तब बिहारी ने श्रपने अली-कली” वाले दोहे के सहारे उन्हें विकाला 
किन्तु जग की वायु उन्हें भी लगी थी । अतः विलास के पद्छू से निकाल कर भी 
उन्होंने श्ृद्भार रस में ही उसे स्वान कराया । वहुविवाह के फलस्वरूप गृह-कलह और 
'पारस्परिक युद्धों के श्रवसर श्रौर अधिक हो गये थे । सपत्तियों की नोंक-भोंक एवं 
एक-दूसरे को नीचा दिखाने के लिये दाँव-पेंच तथा घात-प्रतिघात चलते रहते थे । 
परस्पर उपालम्भ देने और फवतियाँ कसने की मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति ने रीतिकाल 
'की सपत्नियों की मुखर आवाज को दरवारी कवियों के कानों तक भी पहुँचा दिया 
था । भ्रत: सपत्नी-विषयक एक अच्छा-खासा साहित्य इनकी कृतियों में समाविष्ट हो 
सका । बहुविवाह से भी सन्तुष्ट न होकर अनेक शासक तो रखेल रखने और 
वेदयाश्रों का स्वागत अ्भिननन्‍्दन करने के भी आदी थे | छीन रपट कर भी रमणियों 
का समूह जुटा कर अन्तःपुर की शोभा बढ़ाने और उन्हें अ्रपनी श्रद्धृशायिनी बता 
लेने की प्रवृत्ति भी उनमें विद्यमान थी, साहित्य, संगीत, सुन्दरी और सुरा अभिजात- 
'र्ग के मनोरज्जन के प्रमुख साधन थे, विहारी के शब्दों में--- 

तन्त्री-नाद फवित्त-रस सरस राग रति-रंग । 
प्रनवड़े बड़े तिरे जेबूड़े सब अंग।॥॥ 
इन प्रमुख उपकरणों के साथ विलास के अन्य आनुपज्चिक एवं गोण साधन 
आओ जुठाये गये थे जिनकी भाँकी पद्माकर के इस वदनाम कवित्त में दीख पड़ती है । 
गुलगुली गिलमें मलीचा हैं गुतीजन हैं, 
चाँदनी हैं चिफ है चिरागन की माला हैं । 
फहे पद्माफर त्यों गजक गिजा हैं सजी, 
सेज हैं सुराहो हैं, छुरा हैं, धोर प्याला है 
लिशिर के पाला फो न व्यापत कसाला तिन्‍हें, 
जिनके प्रधघीन एते उदित मसाला हैं। 
तान चुक ताला हैं विनोद फे रसाला हैं, 
सुवाला हैं, दुशाला हैं, घिशाला, चित्रशाजा हैं, 


श्८ गाया सप्तशती 


विक्रमसाहि के शब्दों में--- 
सेज सुपेती तरुन तिय सुरा युराही प्रीति 
देखि रीत भयभीत छू भजत सिसिर को सीति 0 विक्रम २७६ 
अबध के नवायों की विलासिता की कहानियाँ तो ग्रभी तक भी जनसाधारण' 
में प्रचलित हैं। उन्हीं की बदौलत लखनऊ का नाम प्राज भी 'नज़ाकत, नफ़ासत शरीर 
नाजनी प्रियता के लिये भी प्रसिद्ध है। दिल्‍ली के मुहम्मदशाह को तो रँगीले कौ 
उपाधि ही मिल गई थी। राजस्थान के हिन्दू राजा भी कम नहीं थे । बिहारी के 
प्राश्चयदाता जयशिह कली के ्रलि बने हुए अपने शीशण-महल में शत-शत कामदेवों 
की सीना धारण किये हुए थे । 
प्रतिविम्ब्रित जयसाह दुतति दीपति दश्पन घाम । 
सब जगू जीतन को कियो काय व्यूहु मनु काम।' 
मतिराम के 'भोगनाथ' के तयनीं में तो इतना जादू था कि:-- 
भोगनाथ नरनाथ के लोचन लखत विसाल। 
रहत गरोबी गहि इुग्न नीवी गहि चर बाल ॥४ 
तभी वो नायिका की सखी उसे चेतावनी देती है किः--- 
तब ला सजनी घोलिये ये गरवीतलें बेन । 
जब लगि तुम निरखे नहीं भोगनाथ के मेन ॥* 
इन अ्रन्तराद्ष प्रमाणों की पष्ठि प्रसिद्ध इतिहासकारों की मान्यताओं से भी 
| है। सर यदुनाथ सरकार का कथन है कि “मृगलकालीन इतिहास के विचार- 
ले अब्येता के लिये सामत्तवर्ग के पतन से अधिक महत्त्वपर्ण श्रन्य कोई वल्तु नहीं 
हैं | फ्रॉमिकों पेलसर्ट छ शब्दों में मामन्तों की कामुक लंपटता, निरुद्देश्य प्रमोद एवं 
टठाठ-वाद की जितनी निन्‍दा की जाय थोड़ी है। श्रपनी श्राय के श्रनुस्तार इनका अस्त: 
पुर भी भिन्‍ने भिन्‍न प्रकार की स्विियों से भरा रहता था । ऊपर से नीचे तक पूरा 
समा सामन्तवादी व्यवस्था में ढला हुम्ना था । राजधानी में सम्राद का, सूवों में 
गवर्नरों का जागीरदोीं में जागीरदारों का जो रोब था वही गाँव में पटल या मखिया का । 
यदि सम्नाद की बेगमों का प्रसाधन करने के लिये अनेक बाँदियाँ थी तो गाँव के 
ठाकुद की ठकुरानी के पैरी में महावर लगाने के लिये भी नाइन श्राया करती थी । 
सामन्‍्तों की विलासिता के व्यव का भार गरीब जनता पर पड़ता था। 
साधारण लोगों की स्थिति अच्छी नहीं थी । टा० ईशवरी प्रसाद के मत से “आ्राथिक 
गैर राजनतिक दृष्टि से सारा समाज दो वर्गों में विभवत किया जा सकता हैं--एक 
उत्पादकवर्ग शरीर दूसरा भोक्तावर्ग | उत्पादक बर्ग में कृपक और मजदूर थे जी शासन 
धर युद्ध के मझमंट से विल्कूल श्रलय रहकर सेती व्यापार श्रादि कार्य करते थे, 


द्। 
हु 
१ ॥ 
भु 
ह। 
धर 
२ 
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१. दिदारी० २६७ 
2. मतिराम सक्ठर्या ६१५ 
ड्, 4५ ६/४ 


गाथा सप्तशती की सामाजिक पृष्ठ भूसि भ्ट् 


सरकार को कर देते थे और उसके बदले में वाहरी तथा भीतरी उपद्रवों से त्राण 
पाते थे । भोकता वर्ग सम्राट के परिवार और दरवारियों से लेकर नौकर-चाकर और 
दासों तक फैला हम्ना था | यह वर्ग राज्य की शक्ति था, इसलिये उत्पादक वगे पर 
इसका पूरा प्रभुत्व था--सामाजिक स्थिति भी स्वभावतः इतकी अच्छी थी । इत 
दोनों के वीच बहुत बड़ा अन्तर था--शासक और जासित--ओपक और जोपित का 
हारी की कतिपय उव्तियों से इस कथन की पुष्टि होती है:--- 

इसह दुराज प्रजान की क्यों न बढ़े ठुख हन्द । 

अधिक अंधेरा जग करें सिलि मावस रवि चन्द । बिहारी० ३५७ 

को कहि सक॑ वड़ेन को लखे बड़ीयोँ भूल। 

तीन दबाव मिसक्त ही राजा पातक रोग।॥॥ ४२६ 


0 


रीतिकालीन कवियों में से श्रधिकांश मध्यम अ्रथवा निम्न वर्ग में उत्पन्त हुए 
थे किन्तु वे राजाओं, नवाबों और अमीरों के आश्वय में रहते थ। दरवारी वाता- 
वरण में रहने और श्राश्रवदाताओं की रुचि का ध्यात रखने के कारण वे भी उन्हीं 
संस्कारों में ढल गये थे; फिर भी अ्रपने जन्मजात संस्कारों से वे सर्वेधा मुक्त न हो 
सके थे । उनका व्यक्तित्व दहरे संस्कारों से नितित था। यही कारण है कि अपने 
काव्य में उन्होंने चित्रण तो दरवारी प्रेम का किया है परन्तु सिद्धान्त रूप में श्रेम के 
उच्च आदशे को अपनाया है ।' अतः इसमें सन्देह नहीं कि उनमें प्रधानता उच्च वंग 
के संस्कारों और उसी की आशा आकाक्षाओं की रहती थी, क्योंकि वाद में निर्वन 
जनता से इनका कोई संबन्ध नहीं रह जाता था | निम्न वर्ग न तो इतना सम्पन्न 
था कि इतकी क्ृतियों का पुरस्कार दे सके और न इतना शिक्षित ही कि उनका रस 
ले सके ।* | 


धाभिक दृष्टि से देखा जाय तो इन दिनों हिन्दी प्रान्तों में वैष्णव धर्म का ही 
प्रचार अधिक था जिसके श्रन्तगंत अ्रनेक सम्प्रदाय और उपसम्प्रदाय पनप रहे थे । 
वेष्णव भक्ति के विराद श्रान्दोलन ने देश को नई त्राव्यात्मिक ओर दार्शनिक दृष्टि 
देकर सुफूर्त किया था । इससे पहले अनेक सम्प्रदाय अपने साथना-प्रधान मूल सिद्धान्तों 
से विचलित होकर अ्रप्टाचार के श्रद्ढे वन गये थे । हीनयान और सहजयान, जा महा- 
यान के ब्ात्मनिषेषक सिद्धान्तों के विरोध में प्रचलित हुए थे श्लात्म-रति के पह्कू में 
पूर्णतया निमग्न हो चुके थे | वामाचारी तान्त्रिक मतवाद ने विभिन्‍न मुद्रात्रों के रूप 
में नारी के उपभोग का जो गुह्य विवेचन किया उसका परिणाम धर्मपोषित व्यभिचार 
के रूप में प्रस्फुटित हुआ । धीरे-धीरे वेष्णव भक्ति पर मी इसका प्रभाव पड़ा । 
राधा को श्रीकृष्ण की छ्वलादिनी शवित मानने के मूल में तान्त्रिकों की शवित-उपासना 





£. जो चाही चटक न पटे मेलो होय न मित्त । 
रज रानस न छुआइशये नेद चीकने चित्त ॥ विदारी ३२६४५ 
२. शा० नमेन्द्र, रोतिकाब्य की भूमिका | 


्श गाया सप्तशतों 
की भावना भी बड़े भारी अंश में निहित है 


प्राचीन वासुदेव धर्म में जिस राबातत्त्व का सम्मिश्रण हो गया था वह इतना 
महत्त्वपूर्ण हो उठा कि वैप्णव आचार्य उसकी उपेक्षा न कर सके । इचर संस्कृत के 
सुप्रसिद्ध कवि जयदेव, बंगला के चण्डीदास और मैथिली के विद्यापति ने राधा- 
कृष्ण के प्रेम को एक नये घरातल पर प्रस्ततु किया जिसके विपय में श्रभी तक 
आलोचक एकमत होकर निश्चित रूप से घोषित न कर सके कि वे भक्त थे या 
श्राज्ञारी । मौडीय आचार्यों ने तो पूरे नायिका-सेद को ही कृप्ण-भक्ति में फिट बेटा 
दिया । वललम-संप्रदाय भी इससे कुछ कम प्रभावित नहीं हुआ । खण्डिता, विप्रलव्धा, 
वासकमज्ञा श्रादि नाथिकाओों के रंगीन चित्र सूरसागर में भी कुछ कम नहीं हैं । 
प्र अलौकिकता अथवा धामिकता का जो आवरण डाला गया था वह 
की नग्त-सौन्दर्य-पिपास दुष्टि को न रुच सका । राधा-कन्हाई के सुमिरत 
होने विलास के अपने ब्रादर्शो को ही प्रायः व्यक्त किया है । 
राबा-कृष्ण की भक्षित से सम्बद्ध परिनिष्ठित संम्परदायों के अतिरिकंत जन- 
सावान्ण में सामान्य रूप से पौराणिक धर्म का प्रचार था । ग्राम जनता सीता-राम, 
शिव-पार्यती, तथा श्रन्य देवी-देवताओं एवं अवतारों में भी आस्था रखती थी । सन्‍्तों 
की अटपटी वाणी को भी वह बड़ी श्रद्धा, चाव और संज्रम की भावना के साथ 
सुनती थी । विविव देवताओं से सम्बद्ध पुराणवर्णित घटनाओं को वह विश्वास की 
दृष्टि से ही देखती थी । इस प्रकार सम्प्रदायों की परिमित परिधि से बाहुर भक्ति का 
एक समस्वित और व्यापक रूप सावारण-जनता में सामान्यतः फैला हुआ था । 


रह 3), 


शसजाश्वित कबियों के आरोपित संस्कारों, परिस्थितियों और आश्रयदाता की 
झचि के कारण रीतिकालीन साहित्य में नागर भावनाओं की अभिव्यक्ति ही अधिक 
मुखर हुई है। बिलास-सामग्री से अनभिन्न ग्रामवासियों के प्रति परोक्ष रूप से अपनी 
अबतचि का ही परिचय हिन्दी के कई सतसईकारों ने दिया हैः--- 
कर लें सूंधि सराहि हूँ रहे सर्वे गहि मौन । 
गन्‍्धी श्रन्य॒ गुलाब को गेंबई गाहक कौन 7 
करि फुत्ेल का आचमन मभीठो कहत सराहि 
ने गनधी सति प्रन्‍्य तू इत्र दिखाबत काहि। 
वे न इहाँ नागर बड़ी जिन श्रादर तो पराव । 
फूर््यों श्रनफूल्यों भयो गेंबई गाँव गुलाब 



































हैक 
गाया की सासानिक सप्ति ७ 
साया सप्तशता का सासाजतिक पृष्ठ नाभि फ्र्र 
सता < / का >> न हर ह--म 7 £ 
न कल की नल न मनन मी 7 टिल 2 नल + न लघयड, छापर 
डवट हे कक हुन्दया दतसइओा में इब-हुलेल | शुलाचइकल , रलयज , कपूर, 
अरगडा 9882: हज ब्छ ् तर. शक, घन डा 9... 
शा 5. उधधान्दत परढदादाों का उपदांग करच मे दल रागर नसा का बंपर स्खि 
पा जिन >>. 5 £< का 2 एक £ 5 . 
जिनका छिक्ार वीविका। के काननआानाय उच प्रायः किया ऋचत हूं। एुक्त दार दिल्लार 
का नागरी नाथिका अपने 22 कल कार पगंवारिनों मे जप फंमी पी नो 
। बागदा साथका झदनसे विलास-यावर्नों को त्याय कर गंदारिन्ों में जा फँडी दी दो 
बारी क्र्5 6 22% 2056 
विह्ारी £ डेस हदादता दी कि--- 
नायरि द्धि घचिलातस तजि, दसी गंदेलित हांदि 

नागरि त्रिश्रित्र तिलात तज्षि » असीा गवांततु क्ाह ॥ 

सूद्दनि में गनिदी / ब्ठयों दे इठलापि । 

ट्रास गनिदी कि त॑ हठयों दे इठला हर 

दे के 

शेज्ताओे >> ->-5. ......... ...... ८ डे. न न पक 7 >> हे 
उचद्वाव श्रम का नगर का हा हूपक दिया है नल ही वहाँ ऐसी अच्देगरदी 


पी 


टुडन न पंबतु छिनकु वद्ि नेह-तगर यह चालू 
भारुयो फिरि फिरि मारिये खनी फिर खुस्याल 











है 
थम के इस सगर में कामदेव समस्त संसा विजित करने के लिये झछीज्च 
महल का किला बना बंठा 5 5 5 प्रासादों और अदालिकाओं >५ ८2. .....0ढ -.. 
हल का किला बना बैठा हूं । यद्ढां ध्रासादा आर अट्टालिकाओं म दद्युत्‌ के सदुइ 
विदा हार करन बाली ग्रिकाएँ ड़ जिनके :-7 मल अत कर आभर 223 4-88 ० हज. जिस 
हक करत दाता तायविकाएं हूं जिनके कनक-आभरण मोती, भ जय, चधभ्लम ओर 


जाला से जठित हूँ, तरवन, नथ वेसर, खुमी, आरसी, गुलीदन्द, उरवसी, नुक्ताहार,. 
किकिणी, मंजीर (विछिए) आदि अलझ्डारों से 
भा पुष्पों के स्थान में मोती ही गंबती हैं 
वाला साड़ी में फबती हैं, नीली, और पंचतोरिया इवेत साड़ी में उनका सौन्दर्य ओऔौ 
भ बढ़ जाता है | बह कीना वस्त्र (जों ढाके की प्रसिद्ध मलमल 
मन्‍्य वस्त्र नहीं प्रतीत होता) उन्हें अत्यन्त प्रिय है । मेंहदी के रंग के भार से ही 
लड़खढ़ाती गति से चलने बाली ये तन्वज्भी रमणियाँ महल की चार दीवारी में, सेज या 
पलंग पर अपने प्रियतम के साथ रंगरेलियाँ मनाती हैं हाँ कभी कभी पुष्पावचयन के 
हेतु उद्यान में तथा जलबिह लिये वापी या नदी तक भी पहुँच जाती हैं । रीति- 
गिलान कवियों की इन नायिक्रान्नों की तुलना मुगल सम्राद शाहजहाँ के अ्रन्त उप केा 
सुशोभित करने वाली उन दो सहस्न्न रमणियों से कीजिए जिनके विषय में वनियर झ 


किनारे 
पिताशाएल- 


ली >>] अपनी ० द्त्यो ०७०. 

भुपित ये चमाजया अपना दिया झ 
३ और आज >> पक जब 

| जंड़ाऊ दांका ऋर जरा के किनार 
$७. | ५ 
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गाया सप्तशती की सामाजिक पृष्ठ भूमि श्रे 


अपने मृत पितरों का श्राद्ध और तर्पण करते हैं । इन दिलों में कौपों को बलिदेने की 
भ्रथा उस समय भी प्रचलित थी । 
विजया दहममी का उल्लेख भी किया गया है और उस दिन नीलकण्ठ के 
दर्शन को शुभ लक्षण मानने का विदवास भी जैसा आज कल है, उन दिनों भी था। 
संक्रान्ति (मकर-संक्रान्ति) के दित दान देने के माहात्म्य की ओर भी संकेत मिलता 
है । 
खेलकूद और मनोरज्जन के साधनों पर भी कुछ प्रकाश पड़ा है। उच्च वर्ग 
के लोगों में चौगान का खेल प्रचलित था जो आधुनिक पोलो से अधिक मिलता जुलता 
था। रंगीन तवीयत के युवक पतंग और कवूतर उड़ाने का शौक भी करते थे । नटों 
'का तमाशा भी सनोरञझ्जन का एक साधन था । ये लोग रस्सी बाँध कर उसके ऊपर 
चलना, कई गोलों को आकाश में उछालते हुए हाथों में लपक लेना आदि अभ्यास- 
साध्य खेल दिखाया करते थे । हिण्डोला भूलना, गेंद से खेलना, लट्टू घुमाना आदि 
वालाओं और बालकों के खेल थे । चोर मिचौत्ती भी, जो श्राजजल आँख-मिचौनी के 
नाम से प्रसिद्ध है, खेला जाता था । तोता मैचा आदि पक्षियों को पालकर पिंजरे में 
खा जाता था और घर की शोभा में उनसे वृद्धि की जाती थी। संटी खेलने का 
उल्लेख भी एक स्थान पर विक्रमसाहि ने किया है। 
समाज में विभिन्‍न प्रकार के विचार और विश्वास प्रचलित थे । स्त्रियाँ अपने 
'वाम भ्ज्धों का स्फुरण शुभ मानती थीं । भूत-प्रेत, चुड़ैलों भौर जादू-टोने में विश्वास 
किया जाता था । यह भी विश्वास था कि टोने की विधि यदि समुचित रूप से सम्पन्न 
न हो तो वह उलटा भी पड़ सकता है। दुनहाई स्त्री अच्छी दृष्टि से नहीं देखी जाती 
थी। मलंग फकीरों का उल्लेख भी हुआ है जो औघड़ या ह॒ठ्योगियों की भाँति 
विचित्र-विचित्र ढंगों से साधना करते ये और अपने शरीर को कौड़ों (बड़ी बड़ी 
कोड़ियों) की लड़ियों श्रौर लोहे की सॉँकलों से जकड़ कर चुपचाप आँखें मूँद कर 
व्यान-मग्त बैठे रहते थे | पौराणिक-कथाओं के श्रवण में लोगों की रुचि थी और 
ज्योतिष्‌ विद्या में विश्वास | पेशेवर कथावाचक, ज्योतिषी, वैद्य और चित्रकार जनता 
'की सेवा के लिये प्रस्तुत थे । 
वहु विवाह की प्रथा थी। विवाह-संस्कार के अन्तर्गत अनेक टेहले या रस्में 
होती थीं | भाँवरों के समय कन्या का हाथ वर के हाथ में दिया जाता था, इसे 
हयलेवा' कहते थे । नववघू को उसकी सास, ससुर, सौतें आदि ग्रुरुजन मुंह दिखाने 
के उपलक्ष में रुपया-पैसा भ्रादि उपहार स्वरूप देते थे । बिहारी ने इसे मुंह दिखरावनी 
कहा है । पर्दा प्रथा थी | स्त्रियाँ नैहर में पति से मिलने में लजाती थीं। ऐसा करना 
अच्छा भी नहीं समझा जाता था । घर-जेंवाई रखने की प्रथा थी परन्तु इवसुर के घर 
रहने वाले जामाता को हीन दृष्टि से देखा जाता था। सम्मिलित कुटुम्ब की प्रथा 
थी तथा भाभी-देवर की नोंक-क्ोंक भर प्रीति-रीति भी कुछ त्राजकल जैसी ही थी । 
अब अप किए नस 00072 66027 हक कक: कक 037 की 0, 
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द्ड | गाथा सप्तकती 


अतिथि-सत्कार गृहस्थ का नैत्यिक कर्म था और पथिकों को रात्रि हो जाने पर किसी 
भी गाँव में किसी ग्रृहस्थ के यहाँ आवास मिल जाता था । 
यथपि हिन्दी की श्ज्भारी सतसइयों में नगर-सभ्यता का ही स्वर ऊंचा हैः 

फिर भी देहात के सध्यम वर्ग से संबद्ध होने के कारण कवियों ने यत्र-तन्न ग्रामीणाश्रों 
का भी यत्किड्चित्‌ चित्रण किया है।यह बात दूसरी है कि ग्रामीण वातारण के चित्रण 
को वे स्वाभाविकता प्रदान न कर सके। फिर भी सहज सौन्दर्य की श्रनुभूति से श्ोत-प्रोत 
कतिपय माभिक उक्तियाँ देखी जा सकती हैं। मुज्जायों का हार पहने हुए लाल' 
चुनरी वाली गंवारित ने विक्रमसाहि को श्राकृप्ट किया । पैरों में जड़ाऊ ग़जरी, माक' 
में नथ पहुच कर घने घेर वाले घाघरे से सुशोभित घुँधघराले बालों वाली बाला का: 
वर्णन मतिराम ने किया श्रौर सर्वत्र नागरता की पत्ताका ऊँची करने वाले बिहारी ने 
भी लिखा--- 

पहुला हार हिये लसे, सनकी बेदी भाल । 

राखत खेत खरे खरे, खरे उरोजन बाल ॥२४८७ 

गदराने तन गोरठटी ऐंपन श्राड़ लिलार । 

हृठयों दे इठलाइ दृग करे गेँवारि सुबार ॥६३॥ 


किन्तु ऊल, कपास और श्ररहर के खेतों में प्रच्छन्त प्रेमियों के साथ यौवन- 
सुख का अनुभव करने बाली इन गँवारी बालाओं की संख्या हिन्दी-सतसदइयों में: 


उँगलियों पर ग्रिनी जाने योग्य है। उन्हें नागर-प्रेम का, जो उनकी रुचि का विषय 
था, चित्रण करने से फुर्सत थी ही नहीं । 


तुलना और निष्कर्ष 


गाथा सप्तशती तथा हिन्दी-सतसइयों में प्रतिफलित सामाजिक दकश्षा का 
तुलनात्मक श्रध्ययन्न करने पर भ्रनेक रोचक तथ्यों का उद्घाटन होता है भर यह जान- 
कर शभ्राइचर्य होता है कि शताब्दी पर शताब्दी बीतने पर भी हमारे समाज. को बहुत 
सी परम्पराएँ अपरिवर्तित रूप में श्रव तक चली झा रही हैं । गाथा सप्तशती के समथ' 


की तथा हिन्दी रीतिकाल की बहुत सी समस्याएँ, सान्‍्यताएँ और श्राचार-विचार 
समान थे । 


दोनों ही युगों में राजा श्रथवा शासक को निरंकुशता प्राप्त थी। उसकेः 
विरुद्ध किसी को मुख खोलने का साहस नहीं होता था। शासन की इकाई गाँव था ।. 
गाथा सप्तश्ती के ग्रामणी और रीतिकाल के (गाँव के ) ठगक्र या पटेल की स्थिति 
समान थी । गाँव पर उनका पूरा प्रभुत्व होता था। गाँव की रक्षा करना और करः 
हक 72 हे । छोटे-छोटे राज्यों के स्वामी परस्पर लड़ते रहते थे । 
प्ययां के कारण भी युद्ध छिड़ जाते थे। शत्रु की बह-बेदी का व ः 
वीरता का कार्य सच जाता था कि कप शिलक हम 


हि न्तु इससे भी श्रधिक महत्त्व उसका था जो अपनी: 
श्रपहृत वहु-वेटी को अपने भुजबल से शत्रु से छुड़ा लेता था ।. 


घसप्सदतदी न्टाश्त्ा के । साझ्तानिक प्प्ड अास < 
गाया उसन्तशता का साक्तानक्रक्त 5पण्ठ चस च्चे 








किक 5 
ब्िदाह प्रया का प्रचलन था। सथ्यम और कभी-कभी जन 
बहुनावदाह प्रया का प्रचलन था सल्यस ऋ र केदधा-कभा नन्‍्द देगा का दः 
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अन्य चिक  अंअक मर ध्टाः जाला पति >>“ कि 
थदा। चतठा-अदा प्रचालस था ऋछार पतला अपन गत क्र 














के च्ड 
का आानइघच ग्राद्या सख्तछदा मे झा मलता है । 
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तनिमित होने 5 है... ७ 80 232 अच्तों ने भदित 
च्वच्प वाममत हासन कग्रा ब्वा। दाद मे काक्षयण को आालवत्रार भक्ता न भादत 





हु वहुमयदी उप धारण कर झनेकानंक बारां 
ब्युद्ू २१7२०) ७८॥ १॥ 0 _ ई। 





दे न न 5 6 [] (0) 
से चारा आर फट सिकला जकिसम उक्त प्रदेश के संदता का दादा का 
मिलता 


च्य्ष्य 


बज 5 ५204०) 5 अपन: अधि 

भक्दिकाल तक पहुचत्-सह्ुच्त बहू अपन मसादुवादऊज-- 

जम से साहित्य को ली झरावोर करता हरा विद्याल ० अनिल नम द5 >> 

॥#४८ ्यन्वखचजचाहत्य का भा छारावार करत हुआ वद्याल सारता के रूप 
हक 


ट ल्प मे लहुदान 
शा सामयिक्त ्प्रौर देशीय परिस्यितिये हक >> हलवा उज््य> न 
शलान्दचर स सामायक्र आर दइ रिस्थितिया के कारण अन्ताहंत हा 


ब> ८ 5. ै०४>- मी ०2 आर 
सूब्मलूप में अवशिष्ट इस बारा ने छख़ार की उमडती हुई सन्‍्दाकिसी और 
वा ब्रे ्ं 
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न्नी क्की मेद्चल, मनन्‍्द मन्द बहती हई कालिन्दी ८ 42225“ 7 जे त्रिवेणी: 
नीदि छी थधान्त, मिश्चल, सनन्‍्द मन्द बहता हुई का।लच्दा स।|सलकर जा।बक्रवणा-सन्‍क्षम 
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बनाया वही रीतिकालीन कवियों का तीवेराज वना जिसमें उन्होंने जी भरकर अव- 





भाद्त का जा अत्यन्त लवाण स्वर उठा: 


घ्या श्र चउत्तरात्तर जाप एक ०. > विकास] दसरी ठ्ना ० गजरता जजप्ा- हा भाक्तकाल <-> ज्र पर 
ही जल उच्यराततर एक क बाद दृत्तरा मुच्छना से चुजरत हुआ सादतकाल भ परा- 
काप्या रीति 


पद पहुँचकर अवरोह करता हुआ रीतिकाल में सम पर भरा चुका था और 
इसके पच्चात्‌ तो उसकी प्रतिब्दनि ही कवियों के कानों में गूंजतों रही थीं। अतः 
गाथा सप्तक्षती और हिन्दी की सतसइयों को देवविषयक रति (भक्ति) का आधार 
वरातल प्राय: एकसा ही मिला था। एक का अदस्थवानविन्दु वहाँ है जहाँ से भवित के 
विदयाल थैल की चढ़ाई उत्तरोत्तर ऊँची होती चली गई है और दूसरी 
उसका उतराई समाप्त होती 
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बब जप 
सनोरणज्जन के उफ्स 
४ ग।रजन के बत्ुत 
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ड््ज्द्ट्> व मी पचित्रकला ब्लड अउनात 
चआा।वन, ऊतस सभ्मात, चनशत्चकला, नृत्य, विहार 
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5022: 
्ः लियों को पालकर पिजरों में रखना, 
श्र व ढोनों दंगों में एल मे £ 235० रीति 25 आचार 5० कम रन 

4 द दाना दंगा मे एक से थ। चुत से रीति-रिवाज आर आचार-व्चार नी समान 


3 सरटी खेलना, बावन बाँदना, सम्मिलित-परिवार-प्रया और उसे निवाहने का 
ग्रह, भानी-देवर का हँसी-मज़ाक् और नोंक-फोंक, सास-ससुर का नियन्त्रण, ननद 
फनक-- शय £ हि नस > 
दंग थय, प्धिति-नतकार, परथिका को जावास प्रदान करना आदि झनमेक वातों में 
साम्प हो नहा पृष्ठ एकता ह | स्त्रियों द्वारा खेत रखाना और सेत पर 

ठाला का भोजन पहुंचाना उनयत्र पाया जाता हैं। ऊस कपास और अरहर की 
लर्ती, इनके सेतों का ब्रामीफाश्रों दाता अपने सहेट 


चदगस कारन 


| दु 
65 के व गे 32302 :220 
भहंद के रुप मे उपयोग, उबणब्जों शरौरः 


न्दद्‌ गाथा सप्तशती 


: नदियों के कछारों में प्रच्छत्त-प्रेमियों से मिलना झर प्रकृति से प्राप्त फूलं-पत्तों से 
अपना झज्भार करना दोनों में ही स्वाभाविक रूप से मिलता है। होली के त्यौहार 
-की धमा-चौकड़ी श्रौर मादकता दोनों युगों में स्पृहृणीय थी । सुरपान नारियों हारा 
-भी वे रोक-टोक किया जाता था । भूत-प्रेतों में विद्वास, प्रिय व्यक्ति के आगमन के 
साथ मजझुल-घटों की स्थापना, पाँवड़े विछाना, वन्दतवार वाँवना, अ्रशुभ दितों में 
बाच्रा ने करना, शकुन-अद्कुन का विचार, स्त्री के वामाज़ों का स्फुरण शुभ समभवा 
आदि तो उन युगों में ही नहीं आजकल भी प्रचलित हैं । 

संक्षेप में तात्पर्य यह है कि राजा अश्रथवा झासक के प्रति संभ्रम की भावना, 
सामन्तवादी झासन-व्यवस्था, युद्ध-प्रियता, वलात्‌ नारी-अपहरण, विवाह-शादी, श्रामोद- 
प्रमोद, उत्सव-पर्व, रीति-रिवाज, आचार-विचार आदि की दृष्टि से इन दोनों ही यु्गों 
'में बहुत कुछ साम्य था और यदि यह कहें कि समाज का मूल ढाँचा ही एकसा था तो अत्युक्ति 
ते होगी । प्रसद्ध और अ्रभिव्यक्ति की दृष्टि से उनमें इन समानताओों के कारण सप्तक्षतती 
की अनेक गाथाओ्रों और सतसइयों के वहुत से दोहों के वर्ण्यविपय एवं प्रसद्भविधान में 
साम्य होना स्वाभाविक ही है । उदाहरणार्थ वहुविवाह प्रथा के कारण सपत्नी-विषयक 
उक्तियों की एक भ्रच्छी-खासी संख्या प्रस्तुत हो गई । इसी प्रकार राजा का अत्यन्त 
महत्त्व होने के कारण राजप्रश्नस्तिपरक रचनाश्रों का प्रणयन हुआ । होली की रंगीनी 
“के कारण अनेक उदितयों में रस की पिचकारियाँ और ग्रुलाल की मुदट्टियाँ वरसती 
दिखाई पढ़ती हू भ्ौर सुरापान की प्रवृत्ति के कारण रमणियों के मादक अनुभावों की 
अनुभूति होती है जिन पर यथास्थान विचार किया जायेगा । 


पिछले पृष्ठों में हम कह आये हूँ कि गाथा सप्तझ्षती में प्रमुखतया ग्रामीण 

जीवन का चित्रण हैं श्र हिन्दी-सतसइयों में चागरिक जीवन का । साथ ही सप्तक्षत्ती 
में सागरभावनाएँ श्रौर सतसदयों में प्रामीणचित्रण भी गीण रूप से पाये हैं । सप्तशती 
के ग्रामीण नायक-तायिकाओं की लीलाभूमि अत्यन्त व्यापक है । उनका क्षेत्र प्रकृति 
की उत्मुक्त गोद है जबकि सतसइयों में दरवारी भोग-विलास का चित्रण अ्रधिक है । 
यही कारण है कि उनके नायक-्तायिकाश्रों की प्रणयकेलियाँ प्रासाद, पलंग, उपवन 
ओर वावड़ी तक ही सीमित रहती हैँ । यद्यपि राधा तया श्रन्य मोषियों के रूप में 
क्षपतती नायिका को और कृप्ण के रूप में नायक को उन्होंने भी यमुना नदी के किनारे, 
वृन्दावन के करीर-कुण्जों में चित्रित किया है तथापि सप्तश्ती में चित्रित सामान्य 
जीवन के चित्रण में जो स्वाभाविकता श्रौर सौन्दर्य है वह इनमें नहीं झा पाया । 
सामान्य से विज्लेष की श्रोर जाने में लक्ष्यप्राप्ति के हेतु विहित प्रयास का परिणाम 
होता है संकुचित मार्ग का अ्मुतरण । फिर व्यापकता श्रा भी कैसे सकती है। श्रतः 
उनेका महत्त्व महलों को छोड़कर दो चार घंटे के लिये कभी-कभी जंगल में पिकनिक 
कर आने वाले उच्चवर्गीय नागरिकों से श्रधिक नहीं है । सप्तद्यती में नमेंदा या गोदा- 
चर के तट पर सहेठ रुप में जो कुड्ज-वर्णन हुए हैं उत्तमें पक्षियों का कोलाहल और 
नाई के पत्ते चवाने से उत्तेजित बन्दर की खोंखों भी सुन पड़ती है, नायिका के वस्त्रों 
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में लगी हुई पत्तियाँ भी दीख पड़ जाती हैं; एक सर्वाज्धीण चित्र उपस्थित हो जाता 
है किन्तु हिन्दी सत्तसइयों में चित्रण नहीं उल्लेखमात्र किया गया है। कारण स्पष्ट है 
सप्तशती के नायक नाथिकाश्रों के देनिक जीवन का बहुत बड़ा भाग प्राकृतिक क्षेत्र में 
ही बीतता है। कछार, कुञ्ज, लता आदि उसमें घुल मिल गये हैं । किन्तु रीति- 
कालीन नायक-तायिकाश्रों के जीवन से वृन्दावन-कुज्ज और यमुना-तट का संबन्ध 
' केवल इतना है कि वहाँ पर वे सुरत हेतु मिल लेते हैं। रीतिकालीन रचनाओं में 
मणिमय-महल, रत्न-जटित कनक-भूषण, सुक्ताहार, इत्र, फुलेल और वारुणी का 
इतना श्राधिक्य है कि विहज्भम दृष्टि डालते ही पाठक के हृदय पर यह श्रद्कित हो 
जाता है कि यह साधारण जनता का चित्रण हो ही नहीं सकता । 

इसके विपरीत गाथासप्तशती में ग्रामीण जीवन की नैसमग्रिक अनुभूतियों का 
ही चित्रण मुख्य रूप से हुआ है। नगर-सभ्यता का कोई विशेष श्राभास इस रचना 
से नहीं मिलता । एक-आध उक्ति, जो आई है उससे प्रत्यक्षरूप में नगर-सभम्यता का 
कोई ठोस आकार निश्चित करना कठिन है । सारांश यह है कि गाथासप्तशती भर 
हिन्दी की सतसइयाँ एक ही मूल पदार्थ के ग्रामीण और नागरिक संस्करण हैं, एक ही 
रस से सम्पादित दो पदार्थ हैं जो ग्रामीण और नागरिक वातावरण, विचार-धारा 
और रुचि-अरुचि के आधार पर प्रस्तुत किये गये हैं । एक उन्मुक्त वायु में अपनी 
मादकता के साथ स्वच्छन्दता से भूमने वाला स्वतः उद्भूत प्राकृतिक लताओं का 


सघन वन है तो दूसरा किसी राजाधिराज के मनोभिराम उपबन में काठट-छाँट कर 
सुडोल बनाया हुआ कुज्ज । 


वण्थविषथ 


फनी 


जँनात्मि 


विश्व की सभी भापाशों के साहित्य में श्रृद्भार रस का श्राधिक्य है । वस्तुतः 
सर्जनात्मिका वृत्ति के रूप में रति ही सृप्टि का मूल कारण है। यों अनेक साहित्यिक 
महारथियों ने विभिन्‍न रसों के प्रवाह में गोता लगाया है और उनकी प्रशंसा भी की 
है किन्तु रसराज के रूप में खझाद्भार ही प्रतिष्ठित हुत्ना। हास्य रस स्वास्थ्य की 
दृष्टि से चाहे रसायन हो परन्तु उसका हलकापन उसे जीवन सरिता की ऊपरी सतह 
पर ही उतराने के लिए बाध्य करता है । कार्याकार्य के विवेक से शून्य रौद्र विध्वंस 
का ही प्रतीक है । स्वयं शिवस्वरूप शंकर सृष्टि का लय करते समय रुद्र बन जाते हैं । 
भयानक रस में चित्तवृत्तियों का संकोच होता है श्रत: व्यापकता का श्रभाव है । और 
वीभत्स, जिसकी नींव ही घृणा पर आ्राधारित है, वहुत कुछ अस्पृहवणीय ही है । अतः 
इन रसों का कड़वी दवा की तरह बबासमय उपयोग करके भी साहित्यकारों ने इनमें 

किसी को प्राथमिकता नहीं दी । हे 
महामति धर्मदत्त ते अद्भुत रस को सर्वश्रेप्ठ ठहराया क्योंकि उनकी दृष्टि से 

रत का सार चमत्कार ही है जो सभी रसों के मूल में पाया जाता है--- 

रसे सारबचमत्कारः सर्वन्नाप्यनुभूयते । 
तच्चमत्कारसारत्वे सर्व च्राप्यद्भुतो रस: ॥॥ 

प्रश्न यह है कि क्या रति आदि स्थायी भावों का आस्वादन चमत्कार अ्रथवा 
विस्मय पर ही निर्भर है ? वस्तुतः रसमात्र की अनुभूति के मूल में निहित विस्मय 
उस कोटि का है ही नहीं जिसका अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय है । यदि उसी 
कोटि का मान भी लें तो भी आास्वाद्य रति आदि भाव के समक्ष उसका अस्तित्व 
नगण्य है । हां, नमक डाले आटे की रोटि को जैसे नमक की रोटी कहते हैं उसी भाँति 

हर एक रस को अद्भुत रस कहने लगें तो दुसरी बात है । | 
नवभूति ने कढण रस को प्रधानता देकर 'एको रस: करुण एवं की घोषणा 
की है। भारतीय साहित्य में करणरस को एक महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त भी है। क्रौजच 
दम्पती में से पुठष रच के दार्णवत्र और क्रौज्ची के करणविलाप को देखकर ही 
आदि कवि के भरे हुए कण्ठ से कविता की प्रथम पंक्तियाँ फूट पड़ी थीं। परन्तु करुण 
श्स में निराज्षा का सर्वग्रासी श्राधिपत्य रहता है, फिर जोवन का चरम लक्ष्य श्रानन्द 
है, शोक सहीं । शोक का महत्त्व आनन्द की अनुभूति कराने में है । अतः साधत को * 

साध्य नहीं माना जा सऋता । 

वीर रस का स्थायी भाव उत्साह स्पृहणीय हैं और महत्त्वपूर्ण भी, किन्तु 
परिणाम में वह विधटक है संयोसक नहीं । निःसंदेह उत्साह के श्रावेश में अ्रतिमहान 
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कार्यों का सम्पादन होता है किन्तु सुव्यस्थित विकासोन्मुख रूप में समष्टि के संघटन 
का कार्य जिस उत्साह से सम्पन्न हो सकता है वह वीररस के स्थायी भाव रूप 
उत्साह से नितान्त भिन्‍न है। वल्कि कहा जा सकता है कि वह रति का ही एक रूपान्तर 
है । इतिहास साक्षी है कि पाशविक शक्ित के प्रदर्शन हेतु हुए बुद्धों की संख्या कुछ कम 
नहीं रही है। हाँ, दानवीर और दयावीर के उत्साह में दंवी वृत्तियों की विशेषता 
ग्रवश्य रहती है । उनमें श्रनो चित्य की ग्राशंका नहीं की जा सकती | अतः वीर रस 
की श्रेष्ठता अंशतः ही सिद्ध होती है । 

कुछ विद्वान्‌ झ्ान्त रस को प्रमुख मानते हैं । इस विपय में यह कथन बड़ा 
प्रसिद्ध है-- 

नयत्र दुःखं न सुख न चिन्ता न हषरागो न चर काचिदिव्छा । 
रसः स श्ान्तः कथितो सुनीनद्र:ः सर्वेषु भावेषु झमः प्रधानः ॥ 

प्रदन है, किस मुनीन्द्र ने शान्त रस को माना है ? रुसनिष्पत्ति के सिद्धान्त के 
साथ केवल एक ही मुनि का नाम संबद्ध है और वह है भरत मुनि जिन्होंने शान्तरस 
को स्वीकार तक नहीं किया है। संस्कृत के श्रन्‍्य अनेक आचार्यों ने भी शान्त्र रस को 
नहीं माना । दृद्य काव्य में तो शम का महत्त्व कुछ भी नहीं क्योंकि शम में एक 
प्रकार से समस्त-क्रिया-शून्यत्व का आविर्भाव होता है जिसका अ्रभिनय श्रसाध्य ही 
समभिए । इसके अतिरिक्त शान्तरस के स्थायी भाव के विपय में भी खींच-तान है । 
कुछ आचार्य शम को इसका स्थायी भाव मानते हैं और कुछ निर्वेद को। सुख-दुख, 
चिन्ता-ईप्या, राम-द्वेप, इच्छा-अ्रनिच्छा से रहित इस रस में संचारी भावों की 
संस्भावना भी विच्वरणीय है । भ्रतः जिसका अस्तित्व ही छाद्टास्पद हो उसका प्राधान्य 
फेसा ? 

खज्जार के पक्ष में बहुत से विद्वानों का मत है। वास्तव में रति का क्षेत्र 
अत्यन्त व्यापक है भी । हृदय की जितनी अ्रधिक वृत्तियों का सम्बन्ध इससे है उतनी 
का किसी अन्य स्थायी भाव से नहीं । संसार के कवियों को जितना इस भाव ने लुभाया 
है उतना किसी अन्य ने नहीं | अखिल विदृव में व्याप्त प्रेमरस की अविच्छिन धारा 
गे डद्घाटन कवियों का प्रमुख लक्ष्य रहा है। यह संसार का एक महान सत्य है 
महाकवि बेली (8/॥9) के शब्दों में-- 

90७४8 गा थी ज्70 ]0ए९, ए४० ई००] शाध्ग पद, 
एव | छाद्या, ब्गत (86 साध 6 पड 75 07८, 


५... अर्थात्‌ वे सब कवि हैं जो प्रेम करते हैं, जो महान्‌ सत्यों की अश्रनुभूति करते 
हैं और उनका प्रतिपादन करते हैं और सत्यों का सत्य (परम सत्य) प्रेम है। 
'रज्ञार प्रकाद् के यशस्वी प्रणेता ने लिखा है--- 

श्राम्नासिषुर्दंश रसानू चुधियो बयं व्‌ 

- भाड़गरसेव. रसनाद्‌ रसमामनामः 


७० गाथा सप्तक्षती 


'विद्वानों ने दस रस माने हैं किन्तु हम तो श्ज़ार को ही (उस्तकी सार्वभौम 
एवं शादवत श्रास्वाद्यता के कारण) रस मानते हैं । 


भारतीय साहित्य परम्परा में प्रेम के दो स्वरूप मिलते हैं--लोक-संवद्ध 
और ऐकान्तिक । लोक-संवद्ध प्रेम का क्षेत्र व्यापक होता है। उसमें. सागर की 
गम्भी रता, हिमालय की उत्तुद्धता, शिरीप की कोमलता, कुलिश की कठोरता श्रार 
लावण्य की तरलता सब कुछ मिलकर जैसे एक हो जाते हैं--अद्भुत और अभूतएूव । 
यह प्रेम लोक कल्याण का साधक बनता है, उसमें बाधक नहीं होता | निजी स्वार्थ 
के लिये लोककल्याण का निर्मम वलिदान इसे अ्रभीष्ठ नहीं । राम और सीता का 
प्रेम ऐसा ही था । इस प्रेम ने ही राम को अरत्याचारी रावण से जूते का उत्साहें 
प्रदाव किया | उनकी शदित, संगठन की क्षमता श्रौर वीरता का उद्वाढन किया । 
यहाँ लोकहित और प्रेम समानाधिकरण थे, उनमें परस्पर विरोध नहीं था | परच्छु 
जब लोकहित ओर प्रेम आमने-सामने खड़े होने की स्थिति में आये तो लोकहिंत के 
पक्ष में प्रेम ने आत्म-वलिदान कर दिया । महान संधर्प एवं विव्व॑स के पदचात्‌ रावण 
की कारा से छुड़ाई हुई सीता का परित्याम राम ने इसलिये किया कि लोकहिंत 
प्रभावित होता था, इसलिए नहीं कि सीता के प्रति उनका प्रेम मर चुका था या 
उनकी दृष्टि में सीता का चरित्र संदिग्ध था। ऐकान्तिक प्रेम में मनुष्य की वबृत्तियाँ 
विदव भर से खिचकर प्रेमपात्र में ही केख्ित हो जाती हैं । यह प्रेम किसी का व्यवधान 
पसन्द नहीं करता । अपनी रगरेलियाँ, अ्पन्ती वेदना, अपने हवास-रुदन से ही इसे 
फुर्सत नहीं । श्री क्ृप्ण के प्रेम को कुछ लोग ऐसा ही बताते हैं। परन्तु उनका प्रेम 
प्रारम्भ में चाहे ऐकान्तिक रहा हो श्रवसान में लोककल्याण में ही विलीन होता 
हुआ दिखाई देता है। श्रपतती बचपन की केलिभूमि ब्रज, यमुना का झ्ान्त कछार, 
करील के रोमाञ्चक कुछ्ज, मधुवन का मधुवर्पी उन्मुक्त श्रागन, कदम्ब की लुभावनी 
छाया, दालापन के साथी ग्वाले, सहचरी ब्रजवालाएँ, आयताक्षी राधा, सव कुछ त्याग 
कर कृष्ण मथुरा चले गये । यज्ञोदा का वाल्सल्य छोड़ा, नन्‍्द/का दुलार त्यागा, और 
भुला दी गोकुल की धमाचौकड़ी जिसमें दध्षिमाखन की लूट मचत्ती थी। क्यों 
कंस के भधत्वाचारों से लोक की रक्षा करने के लिए। इसके बाद लोक हिंत में 
फेस कृष्ण को गोकुल लौटने का मौका तक न मिला । इस प्रेम को भी ऐकान्तिक 
कहा जा सकता है ? इसका अंकुर ब्रज की गलियों में फटा था, सुदीर्घ साहचर्य की 


कोमल भावनाश्रों से चिक्त होता हुआ और विविध लीलाशों का प्रकाश पावा हथा 


यहू गोछ्यारण के उन्मुक्त वातावरण में उच्छवसित तथा रूप-रस के सम्न्चार से पल्लवित 


हुआ । इसके वाद यह फैलता ही गया और ऐसा फैला कि ब्रज के समूचे क्षेत्र पर 
छ गया। यह त्रेम ऐकान्तिक नहीं हो सकता, परन्तु यह ऐकान्तिक वना दिया गया । 
कवियों की निराली नृष्टि से तिल का ताड़ और ताड़ का तिल बनते देर नहीं लगती ! 
उन्होंने इसके लोक सम्बद्ध पक्ष को छोड़ दिया । इसके विशाल क्षेत्र की व्यापकता को 
उनकी साँकरो दृष्टि समेट व सकी | परिणाम यह हुश्ला कि यंमुना, कुओ्ज, कंदम्व 


चण्यंविषय ७९ 


गोचारण, गिरि-धारण, सव कुछ नाममात्र के संकेत रह गये । जैसे किसी प्रदेश के 
नकशे में बन, निर्भर, पंवेत और सरिताएँ । यहाँ तक कि राघा श्ौर कृष्ण भी वे” 
नहीं रहे । नायिकामात्र राधा वत गई और नायकमात्र कन्‍्हैया। यह था हिन्दी 
की रीति कालीन विजास-प्रवृत्ति का नया अंकुर | विलासी नायक-तायिकाश्रों के प्रेम” 
में प्रसार और गम्भीरता कहाँ से श्राती ? इस तथा कथित प्रेम का क्षेत्र था गुलगुली 
सेज, आलीशान भवन, कटे-छेंटे सँवरे-सँवारे उपवन और फसील से घिरी हुई 
वावड़ियाँ । गगन के भ्रगम विस्तार को नापने वाला प्रेम का पंछी सोने के पिंजरे में 
कद कर लिया गया था । अ्रमीरों और नवाबों, राजों और महाराजों, सुल्तानों और" 
बादशाहों तथा उनके मौज्जिज़ मुसाहिवों का प्रेम खेतों श्लौर खलिहानों, जंगलों और.' 
वनों में कैसे भटकता ? गाँव के मटियाले चबूतरों से सिहासन 'कितना ऊँचा होता 
है ? यह देखना हो तो गाथा सप्तशती पढ़कर रीतिकालीन कवियों की रचनाएँ पढ़िए, 
श्रीर सृष्टि के मूल तत्त्व रत्वजटित सिंहासनों की श्रपेक्षा मिट्टी के ढूहों में कितने: 
स्वाभाविक एवं मौलिक रूप में सुरक्षित हैं यह ज्ञात करना हो तो रीति कालीन: 
शृज्धारी सतसइयों को पढ़कर गाथा सप्तदती पर दृष्टि डालिए । 
गाथा सप्तशती में साधारण ग्रामीण जनता की ही नहीं व्याध, भील जैसी: 
जंगली जातियों की भी भावनाओं का स्वाभाविक वातावरण की पृष्ठ भूमि में चित्रण, 
किया है। यही नहीं, मृग-मृगी, हाथी-हथिनी जैसे पशु-मिथुनों की भी प्रेम-भावना' 
को इसके विद्याल क्षेत्र में स्थान मिला है। प्रकृति का स्वस्थ वातावरण और 
लोकजीवन की नित नई मधुरिमा से यह ग्रादन्त अ्रनुप्राणित है । 


गाथा सप्तशती का प्रमुख वर्ण्य विपय श्ज्भार ही है | श्ज्भारेतर विपयों से 

सम्बद्ध गाथाएँ बहुत ही कम हैं । प्रारम्भ में ही हाल यह प्रतिज्ञा करके चले हैं कि 

कामतत्त्व का चिन्तन करने वालों को, यदि वे प्राकृत के श्रमृत काव्य का श्रनुशीलन 

करना नहीं जानते, काम विपयक वातें करने में शर्म आ्रानी चाहिए । इसी आधार 

पर टीकाकारों ने ऐसी गाथाओं को भी, जो सज्जन-प्रशंसा, दुर्जननिन्दा, शुद्ध प्रकृति- 

वर्णन एवं श्रन्योक्ति द्वारा प्रतिपादित नीतिकथनों की ही स्पष्ट अभिव्यक्ति करती हैं, 

मनमानी प्रसद्भकल्पना करके शज्धार के क्षेत्र में घसीट लिया है। यह टीकाकारों 

की ही जागरूकता का प्रमाण है अन्यथा सामान्य सहृदय को तो उन स्थलों में शृद्धार 
की गन्ध भी नहीं श्राती । उदाहरणार्थ यही गाथा ले लीजिए:-- 

सुश्रणो ण क्ुप्पड व्विश्न श्रह कुप्पइ्ट विष्पिश्नं ण॒ चिन्तेई 

श्रहू चिन्तेद ण जम्पद श्रह जम्पद लज्जिप्नो होइ 

“सुजन क्रोध ही नहीं करता है, यदि क्रोध करता है तो श्रहित-चिन्तन नहीं: 

करता; यदि भ्रहित-चिन्तन करता है तो उसे कहता नहीं श्रोर श्रगर कहता है तो 

लज्जित होता है ।” इस गाया में शुद्ध छप से सज्जन ही की स्तुति है फिर भी टीका- 
फारों ने इसे कृपित नायक से संभावित श्रवधीरणा की प्राद्दद्/ के कार्रण श्रभिसार 

करने मैं हिचकिचाती हुई नायिका के प्रति सखी को उक्ति का मी कम 

को उक्ति कहा है । 


डी 


७२ गाया सप्तद्ती 


कुछ नीतिविपयक सूक्तियाँ एवं श्रन्योक्तियाँ भी सप्तशती में संगृहीत हैं। .एक गाथा 
में, जो हलिककृत बताई गई है, शालिवाहन नरेन्द्र की स्तृति है, एक अन्य गाथा में 
सामान्य रूप से किसी राजा की स्तुति की गई है जो टीकाकारों ने शालिवाहन के ही - 
पक्ष में उद्धृत की है । इनके श्रतिरिवत अन्य सभी उद्ितियाँ शज्धभारिक हैं । 


ग्रामीण जीवन की नेसमगरिक अनुमूतियाँ 


गाथा सप्तणती में अ्रभिव्यण्जित श्रृज्ञार के श्राश्षय, श्रालम्बन एवं उनकी 
ओडाभूमि का क्षेत्र व्यापक तथा स्वाभाविक है। संस्कृत साहित्य में श्लाभिजात्य का 
जो आद्योपान्त श्रावरण पड़ा हुआ्रा है वह गाथाग्रों में कहीं भी लक्षित नहीं होता । 
नागरिकों की प्रणयक्रेलियों के स्थान में ग्रामीणों के प्रेम के खुले खेलों मे ही गाया" 
कारों को भ्रधिक आहृष्ट किया है । इन मुक्तकों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि 
कल्पना के श्राउम्वर से दूर रह कर स्वतः संभवी श्रर्थ को पूरी पूरी स्वाभाविकता के 
साथ इनमें व्यक्त किया गया है। नायक नायिकाओं के रूप-रंग, साज-सज्जा श्रौर 
गतिविधि के चित्रण में ऊहा से काम नहीं लिया गया । विहारी की नाग्रिका के 
समान गाधा सप्तशती की नायिका का श्रद्ध दर्पण जैसा नहीं है जिसमें प्रतिविम्बित 
होकर श्राभूपण भी दृहरे तिहरे और चौहरे दिखाई पड़ने लगें, न ही उसकी तनढुति' 
में मिलकर मोतियों का हार कपूर की माला बन जाता है जिससे प्रतिपल साथ रहते 
वाली चतुर सख्ियाँ भी धोखा खा जाती हैं श्रौर तिनके से स्पशं करने पर भी देखती 
ही रह जाती हैं--यह निश्चय नहीं कर पातीं कि यह है वया ? ' प्रामनिचासी ऊकंपक, 
हलिक, ग्रामणीपुत्र, मल्‍ल, गोप, ग्वालिन, मालिन आदि ही नहीं व्याध, भील प्रभूति 
जंगली लोगों की श्वज्धार-चेष्टाएँ भी इन गाथाओं में चित्रित हैं। नदी के कछार, 
वेतस, कदम्ब, करज्ज आदि के सघन कुझ्ज, पयाल के पुण्ज, धान्य के खेत, गोप्ठ, 
कमलिनियों से आवृत जलाशय श्रादि सहेटों में प्रवृत्त इन प्राकृत जनों की प्रेमलीला 
प्रकृति का संस्पर्श पाकर कितनी सरस हो उठती है यह नागरता के अ्रभिमानियों के 
अनुमान से परे की वात है | गाथा सप्तशती संस्कृत के उन आ्राचार्यम्मन्यों के ग्ुरुडम, - 
पुराणपत्य तथा सामन्तशाही परम्पराओ्ं के लिये एक चुनौती है जो केवल नागरिकों 
की कामकैलियों के चित्रण में ही रस की स्थिति मानते हैं और कृपक श्रादि की 
ज्यूज़भर-चेप्टात्ं को हीनपात्र में स्थित रति के कारण रसाभास का फतवा दे देते हैं । 
सरलप्रकृति ब्रामवासियों के प्रेम-पर-पूरित हृदयों में रसाभास ही रहा और कृत्रिम 
आउस्‍्बरों का श्राशक्षय लेकर प्रेंम का स्वॉग भरने वाले चाटुकार नागरिक ईदवर के 





यहाँ से 'रस-स्थिति' का एकाधिकार ले कर झाये हैं ! रसाभास श्रनौचित्य के कारण 


कि 


है । 


अन्न अकह्ल प्रतिबिन्ध परि दर्पन से सव गातं । 

हरे तिहरे चौहरे भूपन जाने जाती 

कपूर मनिमय रही मिलि तनदुति मुकुतालि । 

न दन खरी विचच्चनी लखति छवाय तिमु झालि ॥ 


 ] 
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वण्यंबिबय | रे 


हुत्ना करता है | स्वाभाविकता और क्ृत्रिमता में से शचित्य किस में है यह कहने की 
आवश्यकता नहीं । क्या स्वाधीनपतिका व्याधवधू का यह गरव श्रनुचित है :-८ 
सिहिपेहुबावञ्ंता बहुश्ना वाहस्स गव्चिरी भसइ । 
गश्नमोत्तिश्ररइश्रपसा हणाणं सज्के संवतीणम्‌ ॥ २-७३ 
गजमुक्‍ताश्रों से अलंकृत सपत्नियों के मध्य में मोरपंख का अलच्छार धारण 
किये हुए व्याधवध्‌ गे के साथ घूम रही है । 
और पुलिन्दपत्नी की यह ईर्ष्या ? 
महुमच्छिश्राइ दटठ ददठण सुहं पिश्नस्स सुणोट्ठम्‌ । 
ईसालुई पुलिन्दी रुक्खच्छायं गगश्ना अश्रण्णसम ॥ ७३३४ ॥ 
“मधुमक्षिका द्वारा काटे हुए श्रौर सूजे हुए श्रोष्ठ वाले प्रियमुख को देखकर 
ईर्प्यलु भीलनी (पति को छोड़कर) श्रन्य वृक्ष की छाया में चली गई । 
ह ग्रामीण जीवन की नेसर्गिक अनुभूतियाँ पद-पद पर संगृहीत हैं ॥ कृषक को 
अपनी खेती सन्‍्तान के समान प्रिय होती है। घुटनों तक बढ़े हुए किस्तु हवा के 
कारण चीचे पड़े हुए पीधों वाले धान के कीचड़ भरे खेत को देखकर किसान ऐसा 
आनन्दित होता है जैसे घुटनों के बल रेंगते हुए धूलभरे दुधमृहे पुत्र को देखकर ।* 
अरद ऋतु में धान की फसल पकने पर उसका मन उल्लास से भर जाता है और 
08 चाँदनी में फंली हुई श्रपनी ऋद्धि को देखकर वह श्रानन्द के गीत गाने लगता 
ह। खेती के देनिक कार्यों के साथ साथ ही परिस्थितिवश उद्बुद्ध हुए श्ज्भारिक 
भावों का निर्वाह भी चलता रहता है । नौसिखिया किसान नवयुवक भोजन के 
समय घर से भात लाने वाली नायिका को देखकर प्रणयभावजनित साध्वसवश बैलों 
के जात न खोल कर नाथ ही खोल डालता है ।* वर्षा के उद्दीपन दिनों में दिनभर 
हल चलाने के बाद थककर प्रगाढ निद्रा में मगस किसान की रमणी का वर्षाकाल के 
प्रति आक्रोश स्वाभाविक ही है ।* कपास के बोने का श्रीगणेश करने के श्रवसर पर 
हल पर माझ्ललिक स्वस्तिचिक्ल रखती हुई श्रस्यासक्ता नायिका अपने इस भावी संकेत- 
स्थल की नींव रखी जाती देखकर आनन्दातिरेक से विचलित हो उठती है जिससे 
उसके हाथ काँप जाते हैं और कपास चुनती हुई स्वकीया जिन पौधों से प्रिय ने 
/ति चुनली है उनके खाली वृन्‍्तों का स्पश करती हुई पुलकितवदना इधर उधर 
फिरती है ।६ सखियों के साथ महुए के फूल चुनने के लिये गई हुई नायिका संकेत- 
3 हमे हुए अललन गयी को मधूकवृक्ष के श्रामन्‍्त्रण के बहाने ही आमन्न्रित 
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कर देती हैं' पर झडद्भालु पति नायिका को मघूक पुष्पों के अवचय के लिये भेजता ही 
नहीं, इस कार्य को वह स्वयं ही कर लेता है ।' घान के सघन खेत में पथिक के सांथ 
सुरतासक्ता प्रेमोन्मत्ता क्षेत्रक्षका सव कुछ भूल जाती है किन्तु चुरतकालीन हुँकारों 
से तोते भी उड़ते रहते हैं और इस प्रकार उसका खेत रखने का कार्य भी साथ ही 
साथ स्वतः पूरा हो जाता है । परिहास रूप में ही सही, यौवन के उद्दाम प्रवाह में 
डूबी हुई पुप्ट ग्रामीण वालाडओं द्वारा पक से प्रणययाचना की घटना आज भी देखी- 
सुनी जा सकती हैं। आठा पीसने के कारण क्षीरसागर से निकलती हुईं लक्ष्मी के 
समान पाण्डुरितवदना हलिक पुत्री के सौन्दर्य को पथ्िक एक्टक देखते रह जाते है। 
गूहकार्य में व्यस्त गृहिणी के मलित वेष पर ही गृहपति शत झत प्रसाधनों को न्यौ- 
छावर कर सकता है, तभी तो खाना बनाते में संलग्न नायिका के मुख पर लगी हुई 
कर्लौंस से उसका मुख प्रिय के लिये चन्द्रमा के समान हो जाता है ।" प्रपापालिका 
(प्याऊ लगाने वाली) के सौन्दर्य का पान करने में मस्व पश्चिक अपनी अ्रंजलि में छेद 
करके पानी को मिकालता रहता हैं और उसकी ओर आक्ृप्ट प्रषापालिका भी 
अत्यन्त पतली घारा से जल डालती रहती है ।* प्रथम प्रसव के समय पीड़ा से कातर 
नाविका भविष्य में पतिदेव से वात भी न करने की प्रतिज्ञा करती हुई लोगों के 
उपहास का भाजन वनती हैं । नवीन कुसुम्भवस्त्र प्राप्त करके प्रसन्‍नता से फूली हुई 
तनन्‍्वी हलिक व्बू-गाँव की गलियों में समा नहीं पाती । सुरत-सुख के कारण निमी- 
लिताक्षी ग्रामणी-पुत्री को मृत समझ कर भाग जाने वाले ग्रामीण वायक का भोलापन 
तो सचमुच मूर्खता की भी सीमा को लाँघ गया है 


नागर भावनाएँ 


जहाँ इस कोटि के रसिक हों वहाँ नागरी नाग्रिकाओं की रुचि की रक्षा कसे 
हा सकती हे? ब्रत: एक गाया में कोई वंकचितवन वाली नागरी गाँव के प्रति 
आक्रोश भी प्रकट करती है:--- 
वबक को पुलइज्जउ कस्स कहिज्जउ सुंह व दुक्ल॑ वा, 
केण सम॑ व हसिज्जदय पासरपजरे हन्नग्यामे ।/ 
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« क्षक आदि निम्त श्रेणी के लोगों से भरपूर क्षुद्र गाँव में तिरछी चितवन से 

किसे देखें ? सुख दुख की किससे कहें और किस के साथ हास-परिहास करें .? 
| उक्त गाथा इस बात का पव॑का प्रमाण है कि गाथा सप्तशती ग्रामीण नायक- 
नायिकाओं की ही शज्भार वेष्टाओं का चित्रण नहीं करती, नागरी सुन्दरियों और ह 
युवाओं की रुचि की भी इसमें पर्याप्त रक्षा की गई है। एक स्थान पर कहा गया है 
कि वन्रदृष्टि, बक्रमति एवं वक्रोविंतप्रिय विदग्धा भायिकाओं का प्रेम बड़े भारी पुण्यों 
से प्राप्त होता है।' 'ललाटिका' नामक आलिज्धन की ओर संकेत करती हुई भ्न्यरत 
'पति को उपालम्भ देने वाली यह नायिका भी नागरी ही हो सकती है :-: 

तीश्र मुहाहि तुह सह तुज्फ सुहामो श्र मजसचलणस्मि। 

हत्याहत्यीश्र गश्नी. श्रइदुवकर आ्रारञश्नो तिलओो ४ 

यह दुष्करकार्य करने वाला तिलक उस नायिका के मुख से तुम्हारे मुंख पर 

तथा तुम्हारे मुख से मेरे चरणों में हाथों हाथ चला गया । 

.. तायिका के मुख से नायक के मुख पर तिलक का संक्रमण ललाटिका' 
आलिज्भन के कारण संभव है जिसका लक्षण वात्स्यायन के कामशास्त्र में बताया गया 
है कि मुख में मुख एवं आँखों में श्रांले डालकर ललाट का ललाठ से संघटन जिसमें 
किया जाय उसे ललाटिका कहते हैं ।' 

इसी प्रकार यौवन वीत जाते पर भी सुरत आदि में अत्यन्त श्रासकत किसी 
नायिका के प्रति यह उक्ति कि “गतयौवना नायिकाओं के स्तन, जघन झौर नितम्ब 
पर नखों के चिह्न उजड़ी हुई कामनगरी के मूलवन्ध (नींव) से प्रतीत होते हैं" 
किसी नागर की ही हो सकती है, ग्रामीण की नहीं । सारांश यह कि गाथा सप्तशती 
में सागरकभावों की श्रभिव्यक्ति भी यत्र तत्र मिलती है। प्राचान परम्पराश्ं, कवि- 
समयसिद्ध उवितयों, काम शास्त्र, काव्य शास्त्र आदि शास्त्रों का प्रभाव भी गाथाओं 
पर पाया जाता है जिसकी चर्चा मथास्थान की जायगी । 


प्रेम का आदर्श । 

जैसा कि कहा जा चुका है, गाथा सप्तश्ती में प्रेम के विविध रूप प्रदर्शित हैँ। 
पतिब्रता" साध्वी से लेकर कुलटा' और वेश्या" तक का प्रेम इसका वण्ये विपय रहा 
है, फिर भी प्रेम के एक अत्यन्त उच्च आ्रादर्श की स्थापना हमें इसमें दिखाई पड़ती 
है । तिरुपाधिक प्रथवा श्रद्दैतुक प्रेम को आदर्श मानते हुए कहा गया है कि “मृग और 
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मृगी अपने-अपने खाने पीने के लिये घास और जल वन में से प्राप्त कर लेते हैं, फिर 
भी उनका प्रेम मृत्यु तक स्थिर रहता है। भृग-मृगी के प्रेम की प्रशंसा श्रन्य भी कई 
गाथाओं में मिलती है जिससे प्रतीत होता है कि मृुग-मिथुन का प्रेम आ्यादर्श प्रेम के 
प्रतीक रुप में स्वीकार किया गया है । सच्चा प्रेमी प्रिय के लिए प्राणों का भौ परित्याग 
करने के लिये उद्यत रहता है।' संयोग हो या बियोग, उसके लिये प्रिय का 
दर्शन, चिन्तन, श्रवण सव कुछ सुखकर होता है | वह उसके लिये “नित्य रमणीय' जो 
है।' आचार्य शुक्ल ने कहा है कि प्रेम में दृष्टि प्रिय से उसके कर्म तक पहुँचती है 
अर्थात्‌ प्रिय के सभी कर्म प्रेमी को अच्छे लगते हैं । वे ही कर्म किसी श्रन्य व्यक्ति के 
द्वारा किये जाने पर शअ्रग्राह्म हो सकते हैं | गाथा सप्तशती की एक नायिका इसकी 
अनुभूति करती हुईं कहती है कि जो बातें हम तथा दूसरे लोग कहते हैं वे ही बातें 
उसके (प्रिय के) द्वारा कही जाती हैं तो सुखकर होती हैं ।* यद्यपि एक गाधा में 
यह भी कहा गया है कि निरछल प्रेम तो मनुप्य लोक में है ही नहीं; यदि हो तो 
फिर विरह किसका ? श्रौर यदि विरह हो भी जाय तो कौन जीवित रह सकता है?” 
तथापि एक श्रन्य वियोगिनी की यह उक्ति कि “प्रियतम का हूप श्राँखों में, स्पर्नं 
श्रद्धों में, वचन कानों में और हृदय हृदय में निहित है, दँव ने वियुक्त किया ही क्या” 
अनन्य प्रेम का श्रच्छा श्रादर्श उपस्थित करती है । निःसन्देह प्रिय व्यक्ति द्वारा दिये 
हुए दुःख में भी सच्चा प्रेमी सुख का ही अनुभव करता है तभी तो प्रियतम के वखों 
से पीडित होकर भी उरोज रोमाब्च-यूक्त हो जाते हैं (* ह 
प्रेम-पात्र के प्रति प्रेम की अभिव्यक्ति प्रेमी के व्यापारों से ही हो जाती है । 
शपथ खाकर प्रेम जताना प्रेम के श्रनादर का ही नहीं अभाव का भी सूचक होता 
। प्रेम के मार्ग में विरोध का रोड़ा नहीं श्राना चाहिए। अन्यथा विरोध के 
पदचात्‌ यदि प्रेम फिर स्थापित भी कर लिया जाय तो गर्म करके शीतल किये हुए 
जल के सदृश विरस तो हो ही जाता है ।* प्रेम के नष्ठ हो जाने में अदर्शन श्रति- 
धन और चुगलखोरों के द्वारा कानों का भरा जाना कारण हैं।” अवशेन से 
महिलाओं का, अतिदर्श्षन से नीच का और कान भरे जाने से मूर्ख का प्रेम नष्ट 
_हो जाता है। खल का प्रेम तो श्रकारण ही नप्ट हो जाता है| प्रेम की प्राप्ति में 
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प्रभुत्त वाधक होता हैं और विनय साधक । वही व्यक्ति महिलाओं का प्रिय हो सकता' 
है जो उनके प्रति नम्न रहे-- 
णूमेन्ति जे पहुत्तं कुविश्नं दासां व्व जे पसाश्नन्ति । 
ते व्विश्न महिलाणं पिश्ना सेता सासि व्चिश्न वराहमा ॥ 
जो प्रभुत्व को छिपा लेते हैं और सेवक के समान श्रनुनय करते रहते हैं, वेः 
ही महिलाओं के प्रिय होते हैं अन्य तो वेचारे स्वामी मात्र ही रहते हैं । 


सोन्दर्य-भावना और रूप-चित्रण 

प्रेम अथवा श्वज्भार का स्थायी भाव रति है जिसका आ्राधार है सौन्दर्य । भ्रसुल्दर 
वस्तु के प्रति रति या श्राकर्पण सम्भव ही नहीं। हाँ, उदासीचता का भात्र श्रवश्य उत्पन्त 
हो जायगा, और कुरूप वस्तु के प्रति तो घृणा ही उत्पत्न होने की सम्भावना अधिक 
होती है ! किन्तु यह निश्चय करना कि सुन्दर वस्तु कौन है अथवा सीन्‍्दर्य की 
परिभाषा प्रस्तुत करना भी श्रसंभव है । कारण यह है कि सौन्दर्य एक सापेक्ष झव्दः 
है। कोई वस्तु किसी एक वस्तु की तुलना में सुन्दर हो सकती है तो दूसरी की 
तुलना में अ्रसुन्दर । जिस वस्तु को मैं सुन्दर मानता हूँ वह आपकी दृष्टि में अ्रसुन्दर 
हो सकती है | इसीलिये 'मुण्डे मुण्डे मतिभिन्‍्ना' तथा “भिन्‍नरुचिहि लोक:” के श्रनुसार 
जितने मस्तिष्क उतनी ही सौन्दर्य की परिभाषाएँ। “जिसे पिया चाहे वही सुहागिन 
लोकोक्ति संकेत करती है कि सौन्दर्य विपयीनिष्ठ हैं । जिस सौन्दर्य का कोई प्रशंसक 
नहीं उप्ते सौन्दर्य कहा ही नहीं जा सकता । गाथा सप्तशती में कहा गया है कि- 
“ण गुणेण हीरइ जणो हीरइ जो जेण भाविश्रों तेण”' अर्थात्‌ मनुष्य (सौन्दर्य आदि) 
गुण से आक्ृष्ट नहीं होता श्रपितु अपनी भावना या सनोरुचि के कारण ही किसी 
वस्तु के प्रति श्राक्षृष्ट होता है । 

इसका अर्थ यह हुआ कि वही वस्तु हमें सुन्दर प्रतीत होती है जिसके प्रति 
हम श्राक्ृष्ट होते हैं । दूसरे शददों में प्रेम से सौन्दर्य की उत्पत्ति होती हैं न कि सौन्दर्य 
से प्रेम की । यदि यह सच है तो मनुष्य किसी वस्तुविश्वेप अथवा व्यक्तिविशेष के प्रति 
ही क्यों श्राकृप्ट होता है? यदि सौन्दर्यानुभूति में वस्तु का स्थान गीण है तो मनुप्यः 
आँख मूंद कर किसी भी वस्तु के प्रति आक्ृष्ट हो सकता है। परन्तु प्रायः देखा बह 
जाता है कि वह बस्तुविशिष्ट या व्यक्तिविशिप्ट की ओर ही झ्राकृप्ट होता है । यदि 
ऐसा न होता तो चार आने की सुराही खरीदने में भी वह दस-बीस मिनठ खर्च करके 
सो पचास में से किसी एक सुराही को ही क्‍यों खरीदता ? दुकानदार जैसी भी उसके 
हाथ में पकड़ा देता वैसी हो लेकर चल देता | कभी-कभी एक ही माल से एक ही 
साँचे में एक ही कारोगर हारा बनाई हुई वस्तुओं में से भी हमें कोई एक विद्येप वस्तु 
पसन्द ग्राती है । क्‍यों ? श्रवश्य उस वस्तु में कोई विशेषता है । गाथा सप्तझ्ती में 
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छ्द गाया सत्तशती 


एक तनायिका की चितवन-प्रद्वंसा के प्रसद्भ में कहा गया हैं कि-- 
अ्रण्णाणं वि होन्ति मुहे पम्हलघवलाई दीहक सणाईं । 
णत्मणांइ सुन्दरीणं तह॒ थि हु बढ ण जाणन्ति ॥: 
पक््मल, आयत और कजरारे तयन अन्य नायिकाओ्ं के मुख पर भी होते हैं 
किन्तु वे देखना नहीं जानतीं । 
इस प्रकार निम्नलिखित गाधाश्रों से भी सौन्दर्य की बस्तु-निप्ठता ही भ्रतीत 
होती है : 
प्रण्णाणं कुछुमर॒सं ज॑ं किर सो महइ महुश्नरी पाउस । 
त णीरसाणँ दोसो कुयुमाणं णेश्र भमरस्स हा 
भौरा अन्य पुष्प के रस को पान करना चाहता है। यह नीरस पुष्पों का ही 
दोप है भौरि का नहीं : 
केसररश्रविच्छडं मश्नरन्दों होइ जेन्तिश्रों कमले । 
जद भमर तेन्तित्री श्रण्णाहि वि ता सोहसि भमनन्‍्तो ॥* 
केसर एवं परायराशि से सम्पन्न कमल में जितना मकरन्द होता है यदि 
उत्तना अन्यच भी सम्भव हो तो अमर ! तुम अमते हुए अच्छे लग सकीगे। 
गन्धेक्ष श्रप्पणो मालिश्राणें पोमालिशा ण फुट्टिहुइ । 
श्रण्णो को वि हश्नासाइ मंसलो परिसलुग्गारों॥ँ 
अन्य पुप्पों से बनी हुई मालाओं के मध्य में नवमालिका' (पुष्प) किसी से 
कम नहीं पड़ती । इस कम्बख्त की सौरभ-ऋद्धि ही इतनी मांसल होती है । 
इन उदाहरणों से ज्ञात होता है कि सौन्दर्य वस्तुनिप्ठ ही होता है। 
किन्तु यदि सौन्दर्य वस्तुगत हीं है तो क्‍यों वीन वजने पर सर्प भूमने 
लगता है, चपल हूरिण अपने प्राणों की भी परवाह नहीं करता, श्रौर भेंस 
कान खड़े कर, सूंघ कर नाक चढ़ाती हुई हट जाती है ? शायद बही सोचकर की यह 
सानी तो है नहीं ? श्रत्त: यह प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण भी ठीक नहीं । वास्तव में सौन्दर्य 
के दो पक्ष होते हैं शारीरिक और मानसिक | शारीरिक पक्ष दृश्य वस्तु के अलग- 
अलग अद्ध-अ्नत्यज्ञों के गठन, उनके समूचे प्रभाव तथा हूप-रज्ध पर निर्भर है और 
मानसिक पक्ष से हमारा तात्पर्य द्रष्टा की ग्राहकता से है । सौन्दर्य की छृतार्थता इसी 
में है कि वह नयनों के माध्यम से अनुभूतिप्रवण हृदय का श्ास्वाद्य वन सके । नहीं 
तो 'फूल्यो अनफूल्यो रह्मो गंवई गाँव गुलाब! । 
के खज्भार का श्ालम्बन है चारी । अतः किसी भी शद्भारिक रचना में सारी- 
पीन्दय का चित्रण स्वाभाविक ही समक्िए । गाथा सप्तशती भी इसका अपवाद नहीं 
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हैं। अन्य ख्ज्भारिक काव्यों की भाँति व्यप्टिगत रूप से अद्भ-प्रत्यज्भ के सौन्दर्य का 
चित्रण तथा झमप्टिगत रूप से समूचे शरीर की छवि का अश्रद्धुन इन गाथाओओं में 
मिलता है । सुन्दरी की दरीर-कान्ति को स्वणिम श्रथवा इवेतः चित्रित करने को 
घरिपाटी संस्कृत कवियों में रही है । ऋलिदास ने रघुवंदा में इन्दुमती को सचारिणी 
दीपशिखा' के सदुश बताया है । गाथा सप्तश्षती में भी एक वृद्धा अ्रन्धकार में अभिसार 
के लिये उद्यत नायिका को ऐसा करने का निषेध करती है क्योंकि वह दीपशिखा की 
भाँति स्पष्ट ही दिखाई देगी । एक अन्य गाथा में नायिका की द्वरीर-कान्ति को 
ज्योत्स्ता के समान व्वनित करती हुई सखी उससे कहती है--- 


“सखि ! उसके पास भी चली जाना। उतावली न हो, चन्द्रमा चढ़ रहा है 
तो चढ़ने दो । दूध में (मिले हुए) दूध के श्मान तुम्हारे मुख को कौन देख सकेगा ”-- 


[गस्मिहिसी ततस्स पास सुन्दरि सा तुरक्ष वड्ढउ मिल्नज्गे 
दुल्वे दुद्ध सिश्र चन्दिश्नाइ को पेच्छइ मुंह दे ४] 
सुकूमारता की दृष्टि से यह नायिका कमल से भी अधिक कोमल है। तभी 
तो भीठी चुटकी लेता हुआ उसका प्रियतम कहता है कि “सुन्दरी ! वदन का स्पर्श 
करते हुए सूर्य को आँचल से मत रोको । उसको भी ज्ञात हो जाय कि कमल और 
मुद्ध में से किसका स्पर्श सुखदायक है ।' ऐसी नायिका को ऊपर से नीचे तक देखने 
के लिये हजारों नेत्रों की आवश्यकता है क्योंकि “प्रथम दृष्ठिपात में ही जिसकी भी 
दृष्टि उसके जिस किसी अज्भ पर जहाँ कहीं पड़ी वह वहीं (आ्रासक्त होकर) रह गई। 
दर श्रद्ध कोई न देख सका” वेचारी दृष्टि कीचड़ में फँसी हुई दुर्वंल गौ के समान 
ऐक स्थान से निकल ही नहीं सकती तो पूरा शरीर देखा भी कैसे जाय ?" जो 
देखता है बस एकटक देखता ही रह जाता है । | 


हा मुख की शोभा का वर्णन करने के लिये चन्द्रमा और कमल उपमान रूप 
में वहुत पहले से काम में लाये जाते रहे हैं। इस कृति में भी इस परम्परा का 
वैतया निर्वाह किया गया है । नायिका की “सुगन्बित इवास-वायु से आकृप्ट भौरे 
उसके मुख कमल पर मँडराने लगते हैं ॥ यह वह अनोखा कमल है जिसे चन्द्रमा भी 
प्रभिभृूत नहीं कर सकता ।" 


चन्द्रमा की श्रवत्तारणा मुख-वर्णन से सम्बद्ध तीन गायथाओं में की गई है किन्तु 
कल्पना सर्वत्र नवीस है । “रसोई घर में खाना बनाने में व्यापृत नायिका के मुख पर 
0 की अप की न तमलक 40 लि ले 220 म से 28445 20400 4 कद 
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कलौंस लग जाने से मुख चन्द्रमा की दशा को प्राप्त हो गया और प्रियतम को उसका' 
मजाक उड़ाने का श्रच्छा अवथर मिल गया” । 
[घरिणीए सहाणसकस्पमलग्ननसिमलिएण ह॒त्थेण 
छित्त मुहं हसिज्जइ चन्दावत्थं गश्म॑ं पहणा || 


स्पष्ट हैं कि मुख में चन्द्रमा के समान कलंक जैसी कोई वस्तु नहीं थी। 
खाना बनाने में दैवयोग से कालिमा लग गई तो वह चन्द्रमा जैसा वन गया, अर्थात्‌ 
अपने स्वाभाविक रूप में वह चन्द्रमा से अधिक सुन्दर था तभी तो कालिमा लगने पर 
चन्द्रमा सा हो जाने से उसकी हँसी उड़ाई गई। मुख पूर्ण चन्द्रमा से भी कहीं अधिक 
मनोहर है। शअ्रत: चद्धमा को मुख सदृश बनाने के प्रयत्न में ब्रह्मा को वह वार-वार 
तोड़ना पड़ता है।' जहाँ कहीं मुख चन्द्रमा जैसा हुआ वहाँ भी उसने उत्पात ही 
मचाया ! उपवास रखने वाली स्त्रियों ने उसे देखकर चन्द्रमा की श्रान्ति में श्र दे 
डाला ।/* 

केशों का वर्णन अधिक वहीं मिलवा । इस विपय की केवल दो गाथाएँ हैं । 
एक में नायिका द्वारा ग्रीष्म के तीसरे पहर में रति के कारण श्रान्त प्रिय के वक्षस्थल 
पर (क्लान्ति दूर करने के लिये) अपने आ्राद्दं तथा सुग्न्धित केशों को रखने की वात 
कही गई है. और दूसरी में सच्य: स्नाता का वर्णव करते हुए चमत्कार पूर्ण ढंग से 
कहा गया है कि स्नान के लिये उतरी हुई पोडशी के नितम्बों का स्पशे करने वाले 
केश टपकते हुए जलकणों के वहाने मानो वन्धन के भय से रो रहे हैं ।”' एक श्रन्य 
गाथा में दीर्घकाल के प्रवास से लौटकर पुनः शीघ्र ही विदेश जाने के इच्छुक नायक 
को उपालम्भ देती हुई नायिका अपने केझ्यों का उल्लेख करती है--- 
; अ्व्वों दुवकरशारश्न पुणो वि तन्ति केरेसि गसणस्स । 

श्रज्ज वि ण होन्ति सरला वेणीश्न तरद्धिणों चिउरा ॥३/७३॥ 


श्रथि कठोर ! फिर जाने की बात करते हो ! श्रभी तो वियोग में प्रसाधन न' 
करने से उलभे हुए वाल सीधे भी नहीं हुए हैं। वालों के उलभकर टेढ़े पड़ने से 
वियोग की दीर्घता और अभी सीधे भी न होने से संयोग-श्रवंधि की अल्पता की सुल्दर 
व्यंजना की गई है । 


पहली गाथा से नायिका की प्रौढ़ता एवं चिदस्घता का पता चलता है और 
दूसरी में चमत्कार-सृष्टि के आग्रह ने केशों के सोन्द्य की अनुभूति को अभिभूत कर 
लिया है। अ्रतः विशुद्ध सौन्‍्दय चित्रण की दृष्टि से दोनों ही गौण हैं । 
दय प  ज22520028 
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कपोल-वर्णन से संवद्ध दो गाथाएँ हैं ॥ एक में “प्रियतम द्वारा विहिंत सरस, 
रेक्तवर्ण एवं मण्डलाकार दन्तक्षतों से युक्त नायिका के कपोल पर प्रतिविम्वित चन्द्रमा 
को मध्य में सिन्दूर से युक्त शंख पात्र के समान” बताया गया है और दूसरी में कहा 
गया है कि “कान का आभूषण पोडक्षी नायिका के गुरु यौवन के कारण विज्ेष रूप 
से भरे हुए कपोल-मूल पर मुख भुकाकर मात्तों लावष्य का पान कर रहा है । 
कहने की आवश्यकता नहीं कि प्रथम गाथा का पर्यवसान उपमा के चमत्कार 
में ही होता है। कल्पना की दृष्टि से वह एक महत्त्वपूर्ण चित्र तो प्रस्तुत करती है 
किन्तु चमत्कार से चकित पाठक को कपोल-सौन्दर्य के रस-पान मल वंचित भी कर 
देती है। इसमें कलात्मकता ही अ्रधिक है । दूसरी गाथा में भी उत्प्रेक्षा का सुन्दर रूप 
खड़ा किया गया है किन्तु वह सौन्दर्य की अ्रनुभूति में वाधक नहीं है । “गुरुयीवनभूत 
से प्रतीत होता है कि लावण्य कपोलों की परिधि में सिमट नहीं पा रहा ॥ श्रतएवं 
इधर-उधर बहने लगा है | यही कारण है कि मध्य तक पहुँचने के लिये कर्णावंतस का 
साहस ही नहीं होता । ऐसी आवश्यकता भी नहीं क्योंकि तट पर ही उसकी पिपासा' 
बुभाने के लिये पर्याप्त रस मिल जाता है । 
कजरारे नयनों के सौन्दर्य की अभिव्यक्ति के लिये कवियों ने अप्रस्तुत-विधान 
में कुबलय अथवा नील कमल को प्रमुख स्थान दिया है श्रौर वहनेत्र का कविप्रौढि-सिद्ध 
भतीक बन गया है। इसी परम्परा का पालन करते हुए गाथा सप्तशती की एक उक्ति. 
में कहा गया है कि “यदि उसके नयन प्रिय दर्शन के सुख से मुकुलित न हो जाते तो 
कात्नों में पहिने हुए कुवलयों को कौन लक्षित कर पाता ? / पक्ष्मलता, श्यामता और 
दीघंता नयनों के अन्य सौन्द्य-प्राधायक गुण हैं । एक गाथा में नायिका के कटाक्ष का 
प्रभाव बड़े ही सुन्दर ढंग से चित्रित किया गया है--- 
तह सोप्हाइ पुलइश्नो दरवलिश्रन्तद्धंतारञअं पहिश्नो । 
जह वारित्रो वि घरसासिएण झोलिन्दए दसिय्यो ॥१३/५४ 


कि वधू ने नेत्र हे की श्राधी पुतली को घुमाकर (रात भर के लिये शरण चाहने 
हर ) पथिक की ओर इस प्रकार देखां कि वह गृहपति के मना करने पर भी द्वारभूमि 
रसो रहा। ॥ 


झा, 


वैसे नयनों के व्यापार के विपय में भी बहुत कम उक्तियाँ हैं । कभी-कभी नेत्र 

0 न्‍ रा करते रे ] “गुरुजनों क्के समक्ष नायिका कभी नायक को तनिक मुंह 
के पे 5 एक टक नेत्र-कोणों से देखकर” तो कभी उमड़ते हुए भ्राँसुओं के भार 
मन्यर दुष्ट द्वारा ही अपने मनोभाव व्यक्त कर देती है ।* 
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दर गाया. सप्तदाती 


हाथों की लालिमा, कोमलता ओर स्निग्वता को अभिव्यंजित करने के लियें 
कवियों ले किसलय का उल्लेख बहुत भ्रधिक किया है। एक स्थाच पर श्रश्ोक के 
सौभाग्य का अनुमान लगाने के लिये यही पर्याप्त बताया गया है कि उसके किसलय से 
बरकामिनी के हाथ की उपमा दी जाती है । एक अन्य गाथा में प्रवालांकुर के सदृश 
रक्तवर्ण हाथों को घोती हुई नायिका धातु-जनित-लालिमा के धुल जाने पर भी 
आन्तिवश बार-बार घुलाती हुईं चित्रित की गई है ।' 


उरोजों के चित्रण में श्रधिक रुचि दिखाई गई है जबकि हिन्दी में उपलब्ध खूंगारिक 
सतसइयीं में मेत्रों का वर्णन विस्तार के साथ हुआ है । उदाहरणार्थ उनके सोन्दर्य 
एवं व्यापार को लेकर बिहारी सतसई में जितने दोहे मिलते हैं वे भ्रन्‍्य अंगों से संबद्ध 
दोहों की सामूहिक संख्या से भी श्रधिक हैं। गाथा सप्तशती में वक्षोज-वर्णन-विपयक 
उत्तियों के विपय में भी यही, कहा जा सकता है । स्तनों की पुष्टता एवं वर्तूलवा 
आदि को व्यक्त करने के लिये ग॒जकुम्म, घट, विल्वफल और रथाज्र परम्परा भुवद 
उपमान हैं। इनमें भी गजकुम्भ एवं घट तो अत्यन्त ही प्रचलित रहे हैं। कई गाधाश्ों 
में इन्हीं उपमानों की अवतारणा की गई है ।' स्तनों पर चखक्षत का वर्णन भी 
पुरानी लकीर है जो कामशास्त्रीय आ्राचार्यों ने खींच दी थी। पुरानी लीक पे हट 
कर जो वर्णन किये गये हैं उनमें नदीन कल्पना श्रौर श्रभिनव उपमानों के साथन्साथ 
अनुभूति की साद्धता भी दिखाई पड़ती है। यथा हल चलाने वाले के घर की चार- 
दीवारी से वाहर निकला हुश्ना अरण्ड वृक्ष का पत्ता यह कह रहा है कि यहाँ पर 
इतने (श्ररण्ड के पत्ते जैंसे) विस्तार वाले उरोजों वाली हलिक वधू रहती है। हा 
"नायिका के पीसने के समय उड़े हुए झ्ाटे से धवल स्तन मुख-कूपी कमल की छाया 
में बैठे हुए राजहंस से प्रतीत होते है ।' एक श्रन्य गाथा में कंचुकी में ते समाकर कु 
बाहर दीख पड़ते कुचों के वर्णन में सुन्दर उत्प्रेक्षा की गई है : 


दो श्रंगुलश्रकवालभ्रपिणद्धसविसेसणी लकसचुहश्रा । 
दावे थणत्यलबण्णिव्न श्र तमणी जुम्नजणाणम्‌' ॥ 


अर्थात्‌ दो श्रंगुल चौड़ी गोट लगी नीली कब्चुकी वाली यह युवती युवकों 
को प्रपने कुचस्थल की वानंगी सी दिखा रही है ।' 


इसी से मिलती-जुलती एक और गाथा देखिए : 
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अज्जाइ णीलकज्चुअ्रभरिउव्वरिश्रं घिहाइ थणवट्टम्‌ 
जलभरिश्रजलहरन्तरदरुग्गत॑ चन्दविम्व॑ व्च ॥ 
सुन्दरी के नील कब्न्चुक में भरने के पश्चात्‌ कुछ निकला हुआ कुचस्थल जल 
भरे बादल में से कुछ-कुछ माँकते हुए चन्द्र मण्डल के सदृश शोभित होता है । 
वामन रूपधारी (यौवन के प्रारम्भ में छोटे आकार वाले) स्तनों को पूर्ण 
यौवन की अवस्था में विराट रूप में वदल जाने वाले कुचों द्वारा यह वलिवन्ध (त्रिवली 
का उपरोध) भी देख लीजिए : 
पढ़म वामणविहिणा पच्छा हु कश्रो विश्रम्भभाणेण । 
थणजुश्रलेण इमीए महुमहणेण व्व बलिबन्धों ॥* 
जिस प्रकार पहले वामन रूप घारण करके श्र बाद में विशाल रूप में 
परिणत होते हुए विष्णु भगवान ने वलि को (अपने बचनों के छल में) वॉँध लिया 
था उसी प्रकार इस नायिका के स्तनों ने (यौवन के आरम्भ में) पहले वामव रूप 
वारण कर और इसके परचात्‌ उत्तरोत्तर बढ़ते हुए त्रिवलि को बाँध लिया। श्रर्थात्‌ 
पूर्ण यौवन में कुचमण्डल का विस्तार त्रिवली तक हो गया है । 
एक गाथा में त्रिवली का वर्णन करते हुए श्रच्छी उद्येक्षा की गईं है श्रीर कहा 
गया है कि “नाग्रिका के पतले से शरीर में नसमाकर लावण्य स्वेदजल के छल से 
त्रिवली के सोपानमार्ग से बाहर निकल रहा है |” नायिका के मध्यभाग की कशता 
एवं कोमलता की अभिव्यक्ति भी परम्पराभुक्त है । उदाहरण लीजिए : 
श्रच्छोडिग्रव॒त्थद्धन्तपत्विए सन्‍्यरं तुम॑ बच्च । 
चिन्तेसि थणहराश्रासिश्रस्त मज्कस्स वि ण भद्धम्‌ 
है वलपूर्वक आँचल खींचने पर भी चल देने वाली ! तनिक धीरे-धीरे चलो । 
उम्हें स्तनों के भार से दबे हुए मध्य के टूट जाने की भी चिन्ता नहीं है ? 
नय:सन्धि के वर्णन में भी दो-एक गाथाएँ मिलती हैं जिनमें मायिका के 
बढ़ते हुए यौवन से स्तनों का पुष्ट होना, मध्य भाग का कछृछ्ा होना श्रौर साथ ही 
श्रियतम, कुदुम्ब, सपत्नी श्रादि की उत्तरोत्तर क्षीणता बणित है 
नायिका के शारीरिक सौंदर्य से सम्बद्ध इन ग्राथाओ्रों के श्रध्ययन से यह 
५ + ही जाता है कि नख-शिख-वर्णन-बिपयक गाथाओ्रों की संख्या थोड़ी ही 
दे । श्र्यात्‌ सौन्दर्य के भौतिक पक्ष की श्रपेक्षा मानसिक पक्ष--द्रष्टा 
के। ग्राहकता एवं सौन्दर्य का हृदय पर प्रमाव--की ओर गाया सप्तशत्ती में 
मत व्था जिया है शी; भाव-पक्ष से सम्बद्ध है । ऐसा भ्रतीत होता है कि 
१. गाया सप्तरात्ती ४|(४५ ०७४७४ 
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दो गाया सप्तशत्ती 


नख-शिख-वर्णन की श्लोर इस समय तक कवियों का रुकान अधिक नहीं था । फिर 
भी इस परिपाटी का सूत्रपात हो गया था और एतह्वडिपयक बहुत सी रुढ़ियाँ भी 
प्रतिष्ठित हो चुकी थीं जिनका अनुसरण गाथा सप्तशती में भी किया गया है । मुख 
के लिये चन्द्रमा और कमल, नयनों के लिये कुबलय, केशपाश के लिए शिखिपिच्छ, 
उरोजों के लिए गजकुम्भ और घट, हाथ के लिये किसलय ग्रादि उपमान, उरोजों की 
अत्यन्त पीवरता और उसके कारण श्रत्यन्त क्षीण मब्यभाग के टूठने की आशंका, 
कामशास्त्र के अनुसार स्तन, जबघन आदि पर नखक्षत और अ्रवर एवं कपोल पर दन्तक्षत 
आ्रादि के उल्लेख कवि परस्परा-सिद्ध ही है । हाँ, विशेष परिस्थिति में कतिपय नवीन 
उपमानों की भी सृष्टि की गई हैं । सव कुछ मिला कर पुरातन की श्रधिकता और 
नूतन की न्यूनता ही इस में दिखाई पड़ती हैं । 
शारीरिक सीन्दर्य का उत्कर्प करने में अलझ्भारों का उपयोग सदा से होता 
श्राया है। भ्रलझ्टार तीन प्रकार के होते हैं--आहार्य, श्रयत्नज और यत्नज । थे उत्तरोत्तर 
स्थूलता से सूक्ष्वा और जड़ता से चेततता की ओर जाते हैं । अर्थात्‌ हार श्रादि 
श्राह््य श्र॒लद्भार वाह्य जड़ और स्थूल वस्तु हैं। शरीर से उनका सम्बन्ध सार्वकालिक 
नहीं है, क्षणिक है श्रौर थोपा हुआ्ना है । शो मा, कान्ति आदि श्रयत्वज अलझ्धार झारीर 
से उतार कर फेंके नहीं जा सकते | शरीर से श्रलग उनका कोई वाह्य अ्रस्तित्व नहीं 
है । हार आदि की भाँति उनका स्पर्श नहीं किया जा सकता श्रतः वे सूक्ष्म हैं। 
यत्नज अलक्ार जिन्हें हाव-भाव भी कहते हैं निविकारात्मक --सच्त्वस्थ--चित्त में 
उत्पन्त लघु स्पन्दन हैं । 
कहने की श्रावदयकत्ता नहीं कि उक्त च्रिविध अ्रलचूारों में उत्तरोत्तर उत्क्ृप्ट 
एवं स्पृहणीय हैं। झ्ाहार्य से श्रधिक श्रयत्तज और अ्रयत्तज से श्रधिक यत्नज अ्रलद्भार 
द्रष्टा की सौन्दर्यानुभूति को प्रभावित करते हैं । 
गाथाकारों ने तायिका के प्रसावन एवं आाहाये अलूारों का वर्णन प्रायः नहीं 
किया है । उनकी नायिका के पास विहारी की नायिका की जैसी जरतारी सारी 
और कनक-द्राभूषण कुछ नहीं हैं। उसका सबसे बड़ा श्ज्भार है स्नान' । हल्दी 
ञा उवटन साठुन का काम करता है। हाथों में कंबल ओर पैरों में नूपुर शायद 
इसलिये ही पहने जाते हैं कि ने सुहाग के चिह्न हैं ।' यों मोतियों की बात भी सुनी 
जाती है, पर व्यावों के यहां। हाथी के शिकार के समय गजमुक्ता हाथ लग गये 
ता नाविका हे बारण कर लिये | साधारणतया वहाँ भी मोर के पंख अलछूगार रूप 
में धवुक्त किये गये हैं। कानों में कर्णफूल--पर प्राय: कमल आदि का कोई फल,-या 
तर जैसा छोटा-मोटा फल, फवता था श्रौर पैरों में लाक्षा । नीली मगजी जगों हुई 
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चण्यंवियय - दर 


प्रेंगिया--अगर ,कुसुम्मी रंग की हुई तो.कहना ही क्या--यह है गराथाओं की नायिका 
की प्रसावन-सामग्री । उसका प्रसावन तो श्रयत्तज सहज अलझ्/छारों से होता हैं । 
घोभा, कान्ति और दीप्ति उसके सर्वाद्भीण अलझ्षर हैं ॥ एक उदाहरण लीजिए-- 
जस्स जहं विश्व पढमं तिस्ता श्रज्भाम्मि णिवडिआ दिल्ली 
तस्स ताह चेञ्न ठिल्चा सब्बद्धं केण वि ण॑ विट्टम्‌ ॥' ; 
जिस व्यक्ति की दृष्टि उसके जिस श्रज्ल पर पड़ी उसी पर जमी गई । 
पूरे श्राद्ध को कोई न देख पाया । 
लावण्य की इस उमड़ती हुईं सरिता में न जाने कितने नेत्र विभिन्‍न अंगों की 
भँवरों में निमगत हो जाते हैं---काठ की नौका की तरह मौन और निःस्तव्य । इसका 
पार कौन पा सकता है । वह रूप है या जादू जो मत्य को देवता वना दे ! देखिए--- 
एवक्क च्चित्र खअगु्ण गरामणि घूआ समुब्बहइ | 
अणिमिसणअ्रणो सप्नलो जीए देवीकझो गामो 
रूप ग्रुण तो गाँव के मुखिया की पुत्री का है जिसने सारे गाँव को निर्निमिष 
ऋरके देवता वना दिया । 
अणिमि प्रणअणो' शब्द की व्यब्जना एकटक देखते रह जाने तक ही सीमित 
नहीं है। भ्र्थात्‌ वह द्रप्टा और दृद्य का दर्शनकालीन भौतिक चित्र ही उपस्थित 
| करती अपितु दर्शन के पश्चात्‌ द्रप्टा की मानसिक स्थिति की अभिव्यक्ति भी 
करती है | जो इस रूपराशि को देख लेता है उसके पलक भपकते नहीं। नींद का 
नाम तक नहीं रहता । 
श्रवत्तज अ्लझ्ूारां के अतिरिक्त बत्नज श्रलछक्छारों से भी गाथाकारों ने अपनी 
2208: का प्रसाधन क्रिया है । कतिपय उदाहरण प्रस्तुत हैं । 
वाणी, श्रद्ध और श्रलझारों दादा प्रेमवद्य प्रियवम का अनुकरण लीला 
कहलाता हैं । 
जें ज॑ करेसि ज॑ं ज॑ जप्पस्ति जह ॒चुम ण णिश्रच्छेसि । 
त॑ तमणुसिक्खिरीए दीहो दिश्रवह्ों ण॑ सपडद 
4 पु जा भा देखते करते और कहते हो उसका अनुशिक्षण करते हुए उसका 
दिवस दीर्घ प्रतीत नहीं होता ! 
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नी $ ै। नाट्यशास्त्र 


दर गाथा सप्तशती 


णिद्दालसपरिधुम्मिरत्तं सचलन्तद्ध-तारशआलोश्ा । 

कामस्य वि दुव्विसहा दिट्ठणिवाश्ा ससिसुहीए ॥* 
चच्रमुखी की उनींदी, मादक, तिरछी, चड्न्चल चितवन काम के लिये भी 
असह्य है । 
विच्छित्तिँ 


दंइश्चधकरग्गहलुलिशो घम्मिल्लो सीहुर्गन्धिर्र॑ वश्रणम्‌ 
मश्नरणस्मि एकच्तिआ्न चित्र पसाहणं हरइ तरुणीणम्‌ ॥* 
प्रियतम के हाथों अस्त-व्यस्त किया हुआ केशपाश्य और सुरा से सुवासित 
मुख, रतिकाल में युवतियों का इतना ही श्वृद्धार मन हर लेने के लिये पर्याप्त हैं । 
अहअं लज्जाल्‌इणी तस्स श्र उम्मच्छरादें पेम्माईं । 
सहिश्राश्रणो वि णिउणो श्रलाहि कि पाप्नराएण ॥* 


पैरों में महावर लगाने के लिये उद्यत नाइन से नायिका कहती है--मैं शर्मीली 
हूँ और प्रियतम का उद्दाम प्रणय मुझे प्राप्त है। सखियाँ निपुण हैं । चल हट, पैरों में 
महावर लगा कर क्‍या होगा । 
विश्रर्सा 
सेडल्लिग्रसव्बद्धी गोत्तग्गहणेण तस्स सुहञ्मस्स । 
हुई पद्ठाएन्ती तस्सेश्न घरद्भणं पत्ता ए।' 
दूती को नायक के पास भेजती-भेजती सुन्दरी नायक के नाम-ग्रहण मात्र से 
स्वेद युक्त होकर उसी के आँगन में जा पहुँची । 
सोट्टायित' 
बावार विसंवाञ्ं समग्नलाव श्रवार्ण कुणद हश्नलज्जा । 
सवणाणणं उणो गुरुसंणिहे वि ण णिरुज्काइ णिश्रोग्रम्‌ ॥ 


ग्रुदजन के सामने निगोड़ी लाज सभी अंगों के व्यापार में वाधा डाल देती है 
किन्तु कानों की तत्परता को नहीं रोक पाती ! 
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विश्नम दे | (नाव्य शास्त्र २४/१७) 
गाया ५/४० 


प्रिवतम की बात सुनने और दर्शन आदि से उसके प्रेम में मगन हो जाना (नाव्य शात्त्र 
२४/१४) 
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वण्यंविषय प्त्छ 


कुदमित' 


भरिसो से गहिश्राहरधुश्ससौसपहोलिरालश्राउलिश्रम्‌ | 
बश्णं परिमल-तरलिश्र-भमरालिपइण्ण-कसले व 

अधर ग्रहण कर लेने पर सिर को इधर-उधर हटाने के प्रयास में विखरी हुई 
श्लकावलियों से गन्ध के कारण चंचल भौंरों से घिरे हुए कमल के समान उसके मुख 
की याद (वरवस) आ जाती है । 
विव्वोका 


अण्णमहिलापसज्भ दे देव करेसु श्रह्म दइअर्स ॥ 
पुरिसा एक्कन्तरसा ण हु दोसगुणे विश्ाणन्ति ॥ 


है भगवन्‌ ! हमारे भी प्रियतम का प्रणय-सम्बन्ध किसी अन्य महिला से 
करा दो क्योंकि एक ही प्रेयसी में रत्त पुरुषों को गुण दोप का पता ही नहीं चलता । 
विह॒त' 
कि ण भणिश्रो सि बालभ्र गरामणिधृश्राद गुरुषणससक्खस्‌ । 
श्रणिमिसमीसीसिवलन्तवश्रणणश्रद्ध दिट्ठ हि ॥ 


नासमझ ! ग्रुरुजन के समक्ष कुछ-कुछ हटती हुईं निनिमेष तिरछी अधूरी 
चितवन से देखते हुए मुखिया की दुहिता ने तुमसे क्या नहीं कह दिया ? 
सात्विक भाव वाह्य जगत्‌ की अ्नन्तर्जगत्‌ पर प्रतिक्रिया के स्वरूप लक्षित 
होते हैं । उनका महत्त्व अनुभावों जैसा ही है किन्तु एक गाथा में बड़ी ही सुन्दरता के 
साथ अश्वुश्रों द्वरा चायिका के मुख-सौन्दय की वृद्धि अभिव्यंजित की गई है--- 
पुर सुहं ता पुत्तिश्न वाहोश्ररणं विसेसरसणिज्जम्‌ । 
सा एश्ं चित्र मुहसण्डणं त्ति सो काहिइ पुणो वि॥* 
अथुओं से विशेष सुन्दर प्रतीत होते हुए अपने मुख्ल को पोंछ लो बेटी ! ऐसा 
न हो कहीं तुम फिर श्रांसुग्रों से ही प्रपने मुख का प्रसाधन करने लगो । 
प्रेम का आविर्भाव 


स्त्री-पुरुप का पारस्परिक रूप-आ्राकर्षण ही भ्रनुकूल वातावरण में पुष्ट होकर 


भम का रूप घारण कर लेता है। साहचर्य आदि के प्रभाव में यह आ्राकर्षण विकसित 
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कारग्य बात न करना (ना० शा० २४/२३) 


दर गाथा सप्तदाती 


होकर उस दक्षा को प्राप्त नहीं हो पाता कि इसे प्रेम कहा जा सके । ऐसी हालत में 
यह आकर्षण भाव मात्र बनकर रह जाता है। रास्ता चलते पथिक का प्याऊ लगाने 
वाली सुन्दरी से यह क्षणिक मिलाप ऐसा ही है-- 


उद्धच्छो पिश्रदइ जल॑ जह-जह विरलंगुली चिरं पहिझ्नो । 
पावालिशा थि तह-तह घारं॑ त्तणुईं पि तणुएद ॥' 


पथिक ऊपर को दृष्टि किये हुए ज्यों-ज्यों अंगुलियों को अधिकाधिक खोलता 
हुआ्आा जल पीता है त्यों-त्यों प्याऊअ वाली भी धार को पत्तली करती चली जाती है । 
रूप के साथ गुणों का समावेश भी आवश्यक है। वास्तव में बिना गुणों के 
रूप व्यर्थ सा ही है। गुणश्रवण भौर रूप-दशन अनुराग उत्पन्त करने में सहायक होते 
हैं। किसी ब्यक्ति के गुणों को बार-बार सुनते रहने पर उसे देखने की लालसा हो 
जाना स्वाभाविक ही है। नीचे लिखी गाया में इस श्राकर्पण की व्यंजना बड़े सुन्दर 
ढंग से की गई है --- 
ततो च्चित्र होन्ति कहा विश्नसन्ति तहि-तहि समप्पन्ति । 
कि मण्णे माउच्छा एक्कजुआणो इसो गासों॥' 


नाथिका अपनी समवयस्का मौसी से कहती है कि मौसी ! बातचीत उसी 
युवक को लेकर भारम्भ होती है, उसी के साथ विकसित होती है श्रीर समाप्त भी 
उसी के साथ होती है, तो वया सारे गाँव में वही एक युवक है ? 


ऐसे अनोखे व्यवित को देखने के लिए किस युवति के नेत्रों में औत्सुक्य न 
होगा । 'दूगन लगी श्रति चटपटी' के ही कारण ऐसी घटना भी घटा करती हैं-- 


फहें तंपि चुइ ण णाञ्म॑ जह्‌ सा प्रासन्दिध्राणं बहुआणम्‌, 
काहूण उच्चवच्तिलं तुह दंसणलेहला पडिश्ना ४ 


नायिका की दूती नायक से कहती है कि क्या तुम्हें पता नहीं कि तुम्हें देखने 
की लालसा से वह पीढों (चौकियों) को तले-ऊपर रख कर चढ़ी और गिर गई । 


सच्चे सौन्दर्य को निहार कर सव कोई सुध-बुघ भूल जाते हैं 'ण हु होन्ति 
तम्मिदिट्ठे सुत्यावत्थाई भ्रद्ाई (उसे देखकर अ्रद्ध स्वस्थ श्रवस्था में नहीं रहते । 
पैक बार हुप का चस्का लग जाने पर नयन काबू से बाहर ही जाते हैं फिर चाहे 
कोई निन्दा करे या स्तुति, स्वगं में जगह मिले या नरक में ।* दवी-दवी नज़र से 
मनोवल्‍लभ को निहारने में सखी से ऐसे-ऐसे उपालम्भ भी मिल ही जाया करते हैं--- 
दि 4 मम नलाम आम लेक पक कि किक कक 2 अ20 0 0 न क! 
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.-... श्रद्धाच्छिपेच्छिन्नं मा .करेहि साहाविययं पलोएहि॥- . “/ 7« 
सो वि सुदिद्ो होहिइ तुम पि सुद्धा कलिज्जिहिसि । . ८ 
आधे नयनों से क्यों देखती हो । स्वाभाविक रूप. से देखो.. जिससे उसे भली- 
नमाँति देख भी लो और -मुरधा -भी बनती रहो । हि 
युवक हृदयों की देखा-देखी श्रौर ताक-फराँक लोगों को कब पसन्द आती है 
तिल का ताड़ वन जाना कोई बड़ी बात चहीं । ऐसी ही स्थिति में नायिका खीक कर 
अपने आलोचकों से कहती है -- 
ढ उलल्‍लावो मा दिज्जड लोअ्रविरुद्ध क्ति णान काऊण।॥ 
' समुहापडिए को उण वेसे थि दिद्िठ ण पाडेंड । 
दुश्मन भी सामने आ जा जाता है तो कौन व्यक्ति उस पर दृष्टि नहीं डालता ? 
फिर मेरे विरुद्ध लोक-विरुद्ध आचरण की रट क्‍यों लगा रखी है ? 
उसकी दृष्टि युवकों के समूह में अपने प्रिय को ही खोजती है । और कान 
अ्रन्य लोगों के शब्दों के साथ मिले हुए उसके छाव्दों का उसी प्रकार पान करते रहते 
हैं जिस प्रकार हंसी जलमिश्रित दध में से दघ का । नेत्र ज्यों-ज्यों सलोने रूप का पान 
करते जाते हैं त्यों-त्यों प्यास बढ़ती ही जाती है | वस्तुत: तृपा का रोग नयनों से मन 
को भी लग जाता है । 
प्रेम का विकार विपम-विप जैसा प्रभाव डालता है। कोई लाख प्रयत्न करे 
वह छिपाये नहां छिपता | प्रेम की नई रोगिणी को इसका रहस्य वताती हुई कोई 
मुक्तमोगा वृद्धा कहती है 
कि रुवसि कि श्र सोश्नसि कि कुप्पसि सुश्रणु एक्क्सेक्कस्स । 
पेम्मं बिसं व विसम॑ साहयु फो रुन्धिउं तरइ ॥ ६॥१६॥ 
सुन्दरि ! क्‍यों रोती हो ? शोक क्यों करती हो ? क्‍यों हर किसी पर कुपित 
होती हो ? विषम विप के समान प्रेम क्या छिपाये छिप सकता है ? 
प्रियतम का नयन-तृप्ति-पर्यन्त दर्शन ही प्रेम की प्यास का एकमात्र उपचार 
। भाई मात्र पड़ने से पिपासा श्ञान्त नहीं होती । इस सम्बन्ध में नायिका का अनुभव 
सुनिए-- | 
श्रविश्वह्ल पेरवणिप्जेण त्तखण्ण सामि ! तेण विट्वुण 
सिविणश्रपीएण व पाणिएण तह व्विश्न ण॒ किट्ठा ॥" 


उस समय ललचाये हुए नयनों से उसे देखने पर भी दर्शन की तृप्णा झान्त 
338 2 लकी जि मल 3 का मल 0 7 अप 8 प् 
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नहीं हुई ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार स्वप्न में पिये जल से प्यास श्ान्त नहीं होती। 
इसके पश्चात्‌ तो यह दघ्या होती है-- 
पेच्छइ श्रलद्धलक्खं॑ दीहं णीससइ सुण्णत्रं हसद ॥ 
जह जस्पद्ट श्रफूउत्यं तह॒ से हिश्चश्नट्धिमं कि पि ॥ 
बिना लक्ष्य देखती है, लम्बी आ्राहे भरती है, शुन्यचित्त से हँसती है, श्रस्फुट 
शब्दों में कुछ कहती रहती है ! प्रतीत होता है कि उसके हृदय में कुछ स्थित है । 
हृदय में स्थित यह वस्तु प्रेम के अतिरिक्त कुछ नहीं है जो देखा श्रनदेखा सा 
नयनों के मार्गे से हृदय में थ्रा बैठता है' और इसके हृदय में थ्रासन जमाते ही अजीव 
सी प्रतिक्रिया होने लगती है । मिलन की उत्कण्ठा वलवती होती चली जाती है। प्रिय 
के सामने पढ़ने के बहाने खोजे जाते हैं, मदनलेख (प्रेम-पत्र) लिखे जाते हैं! ।. दूतियाँ 
भेजी जाती हैं । गाया सप्तदती में दूती की उक्तियाँ आ्राइन्त पर्याप्त भात्रा में भरी 
पड़ी है जिनमें पूर्व॑रागिणी अशवा प्रोपितपतिका की मनोदशा का माभिक चित्रण 
मिलता है । नायक को नायिका की श्रोर उन्मुख करने के लिये दूतियाँ श्रपनी श्रावचर्य- 
जनक वावपट्ता का सहारा लेती हैं । कभी तो वे नायिका की दशा को घ्वचि द्वारा 
व्यब्जित कर नायक के हृदय में सहानुभूति का संचार करती हैं और कभी चमर 
त्तारिणी उक्तियों द्वारा उसके मस्तिप्क को कम ना देती हैं 
तटस्थ () रूप से बर्म-मम्मत बात कहती हुई इस दूती को सुनिए--- 
णाहूँ हुई ण तुम पिश्चो त्ति को अम्ह एत्य घावारों। 
मरह तुज्क श्रश्नतों तेण श्र घम्मबखर  भणिमों | 
नर्म दूती हें और न तुम प्रिय, हमें इस सच से लेना ही क्‍या? मैंतो 
इसलिये धर्म लगती बात कह रही हूँ कि वह मर रही है श्र तुम्दें कलंक लग 
र्ह्रा ह १ 
सदासर भूंठ वोल कर सत्य की कितनी संवेदनात्मक अ्रभिव्यक्ति इसने की है ! 
मिलन के प्रारम्मिक द्विनों में लज्जा का आ्धिक्य रहता है । धीरे-धीरे उपभोग 
की लालसा वदढती जाती है और लज्जा की मात्रा कम होती जाती है । प्रथम मिलन 
के समय एक गाया की नाग्रिका का अनुभव उसी के छाव्दों में सुनिए 
जे ज॑ सो णिज्कागरइ श्रद्धोझ्मासे महं श्रणिसिसच्छो 
पच्छाएमि श्र त॑ त॑ इच्छामि श्र तेण दोसन्तम्‌ ॥ 


ननजनीनीजि>तननन्‍नने 
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मेरे शरीर के जिस-जिस श्रद्भ को वह देखना चाहता है उस्र उस को मैं ढक 
लेती हुँ तौर यह भी चाहती हूँ कि वह उसको देख भी ले । 
कितना स्वाभाविक वर्णन है । व किसी श्रलद्धूएर का चमत्कार है और न 
कल्पना की ऊँची उड़ान । मुग्धा नायिका की सहज लज्जा और नूतन प्रेम का भ्रदुभुत 
समन्वय है। मानव-मन की दो प्रमुख शाइवत वृत्तियों की मवोहर छटपठाहट का 
अनावृत सौन्दर्य देखे ही वन पड़ता है | 
श्राचायें रामचन्द्र शुलल का कथन है कि प्रेम में दुष्टि प्रिय से होती हुई 
उसके कर्म पर जाती है ।' कर्म ही नहीं वस्तु पर भी । यह एक मनोवैज्ञानिक सत्य 
है कि प्रिय की वस्तु भी अत्यन्त प्रिय लगती है। सच्चे कवि इस 'संवच्धभावना' का 
सदा से वर्णन करते आये हैं क्योंकि प्रेम को दुढता और स्थिरता प्रदात करने में 
इसका बड़ा हाथ है। गायासप्तशती में इसके अनेक उदाहरण मिलते हैं नायक के प्रति 
नायिका का प्रेम रुयापित करती हुई दूती नायक से कहती है-- 
वालश्र तुमाइ दिण्णं कण्णे काऊण बोरसंघाडिम्‌ । 
लज्जालइगी थि बहू घर गश्मा गामरच्छाए ॥॥ 
वालक ! श्षर्मीली होने पर भी वह वधू तुम्हारे दिये हुए जुइंवा बेरों को कान 
में लगा कर गाँव की गली से गुजरती हुई घर चली गई । 
कहने की आ्रावश्यकता नहीं कि शर्मीली वधू का गाँव की गली में इस प्रकार 


भिय द्वारा दी हुई वस्तु को धारण कर निकल जाना लज्जा की मन्दता और प्रेम के 
अतिशय का द्योतक है । 


एक अन्य उदाहरण लीजिए । नायक ने श्रपने गले की पुष्पमाला नायिका के 
गैते में ढाल दी । इसके पदचात्‌ बहुत दिन तक मिलन नहीं हुआ । माला सूख गई 
पर प्रियतम से प्राप्त होने के कारण प्रेयद्ठी उसे बिछोहना नहीं चाहती-- 


सा तुद्द सहत्यदिप्ण श्रज्ज वि रे सुहग्न गन्वरहिओं पि। 
उत्वसिश्रणअ्रररघरदेवदे व्व श्रोमालि]श्न- बहुद्द ॥ 


सुमग ! तुमने अपने हाथ से जो माला उसे दी थी उसमें अब कोई गन्‍्व 
| नहीं रही है । फिर भी उजड़े नगर की देवी के समान वह उसे धारण किये हुए 
| 
इस सम्बन्ध भावना के कारण ही तो थे ही वचन जो सब लोगों के मुख से 
निकलते हैं, प्रियतम के सुख से निकलते हुए बड़े सुन्दर प्रत्तीत होते हैं 
जाणि वश्नणाणि श्रम्हे वि जम्पियों ताँड जम्पद्द जणो दि 
ताईं चित्र तेण पजम्पिश्राई हिलम्रश्न॑ सुहावेन्ति ।' 
8 न अर ली मय िशार किन करत ती 
यो अल नब आन पक के आह कक शा न कम कक कि 
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े 


जो बातें हम करते हैं वे ही श्रन्य लोग भी किन्तु.प्रियद्धारा की जाने पर वे 
ते हैं । ह 


झुदय को आनन्द प्रदान करती | 
पूर्वानुराग की अ्रवस्था में विदरधा युवतियाँ ऐसा भी किया करती हैं-- 


णच्चणतलाहणणिहेण पासपरिसंडिश्रा णिउणगोबी । 
सरिसगोचित्राणें चुम्बइ कवोलपडिसागशं॑ कहछुम्‌ 
निपुण गोपी (शस में) नृत्य को सराहने के बहाने श्रन्य गोपियों के कपोल 
'यर प्रतिविम्बित कृष्ण की छाया का चुम्बन करती है। 
इस संबन्ध भावना की भी अपनी सीमाएँ हैं । प्रिय की उन्हीं वस्तुओं भर 
क्रियाश्रों से प्रीति हो सकती हैं जो पारस्परिक प्रणय-भावना को उद्दीप्त करें या कम 
से कम उसमें वावक ने हों। उदाहरणार्थ कोई नायिका प्रियतम की किसी अन्य 
प्रेयसी से प्रेम नहीं वल्कि ईर्प्या करेगी । अन्य-तायिका-प्रेम के क्षेत्र में तो संबन्ध- 
भावना चल ही नहीं सकती; श्रन्‍्य वस्तुओं के विपय में भी संतुलन श्रपेक्षित है; 
वह वस्तु चाहे बाँसुरी हो या कविता, लेखनी हो या पुस्तक, या श्रपने में निमस्न कर 
लेने वाला व्यस्त कार्य-व्यापार | संवन्धभावना की उक्त सीमाओं के फलस्वरूप श्रव्या- 
सवत नायक के प्रति नायिका की उपालम्भपूर्ण उव्तियों से गाथासप्तशती भरी पडी 
है। दूसरे प्रकार की उक्तियाँ बहुत कम है । नीचे दी हुई ग्राथा में प्रधासी प्रिय के 
कार्यव्यस्तता के कारण निश्चित अवधि में न लौटने पर नायिका के मन की खी के कितने 
सहज सुन्दर ढंग से व्यक्त की गई है--- 
दिद॒ठा चश्मा श्रग्घाइन्ा सुरा दष्खिणाणिलो सहिश्रो । 
कज्जाईं व्विश्न॒ गरणाईं मामि ! को बल्‍्लहो कत्स पे 
थ्रा्मों को वौरते हुए देखा, सुरा की गन्ब का अनुभव किया श्रौर दक्षिण वायु 
को भी सह गये (प्रियतम की सहन शक्ति भी अजीव है न ! ) वास्तव में कार्य का ही 
महत्त्व अधिक है । संसार में कौन किसे प्यादय है ? 
व्यस्जना यह है कि प्रिय को कार्य से अधिक प्रेम है मुझसे नहीं। परदेश से 
उन्होंने वसनन्‍्त ऋतु को देखकर भी आने का नाम नहीं दिया | यदि मुझ से प्रेम होता 
तो वियोग की अनुभूति होती, बसन्‍्त में श्रामों का वौरना और मलय वायु का स्पो 


उनके वियोग को उद्दीप्त करता और वे श्रवर्य थ्रा जाते । अत्तः प्रेम मुझसे नहीं, 
कार्य से है । 


वे 
ह 


जिस प्रकार प्रिय से मिलन में व्याघात उत्पन्न करने वाली श्रच्छी वस्तु भी 
बुरी लगती है उसी प्रकार उसका मिलन संपादन करने वाली अन्यथा श्रपकारक 


चस्त 


स्तु भी उपकारक एवं स्पृ्ठणीय प्रतीत होती है । ज्वर का आभार मानने वाली इस 
-साबिका की वात सुनने के लायक है -- 


निज 


२. गाथ[० ३[(५४ 
हे. 2? 2२६७ 


! बप्यविषय 8 


40 


सुहडच्छश्न॑ जंणं दुल्लहं वि दूराहि श्रम्ह श्राणन्त। 
उम्रश्नारक्ष जर जीत पि णेन्त ण आवराहोसि ४ 
हैं ज्वर !! तुम्हारे कारण दुर्लभ व्यक्ति मेरी कुशलता पूछने के लिये 
आ्राया | तुमने मुझ पर बड़ा अहसान किया । श्रव तुम यदि मेरे प्राणों को भी हर लोः 
तो भी तुम्हारा कोई श्रपराव न होगा । 
प्रेयसी के मुख की वायु किस प्रकार कटुता में भी मिठास घोल देती है यह 
द्रष्टव्य है-- 
सुहपुच्छिश्राइ हलिशो सुहपद्धाम्न सुरहिपवणणिव्यधिश्रस्‌ 
तह पिश्नद पश्रइकड्श पि श्रोसहं जह ण॑ णिद्ठाइ ॥। 
कुशल-समाचार पूछने आई हुई प्रेयसी के मुख की सुरभित वायु से ठंडी की 
हुई प्रकृति से ही कड़वी औपधि को रुण्ण हलिक ऐसे पी गया कि तनिक भी शेप न 
रही । 
सम्बन्ध-भावना प्रणय की व्यंग्रात्मक अभिव्यक्ति: का सुन्दर साधन है किन्तु 
अ्रनु राग ज्यों-ज्यों गम्भीर होता जाता है श्रभिव्यक्ति के साधन त्यों-त्यों स्थूल और 
स्पष्ट होते चले जाते हैं। श्रौत्युक्य उभरता है और उसकी चपेट में लज्जा दव जाती 
हैँ, व्यज्जना खिसकने लगती है और अ्रभिधा उसकी वात वना लेती है। फलस्वरूप 
: संदेश और प्रेम-पत्नों का श्रादान-प्रदान प्रारम्भ होता है । संदेश-प्रतिसंदेश की खद्धल 
दीघे दीघंतर होती जाती है और मिलन-उत्कण्ठा चरम सीमा पर पहुँच जाती है । 
उस समय ६ 
एक्कक्कमसंदेसाणुराश्रवड्ढन्तकोउहल्लाइईं । 
दुख श्रसमत्तमणो रहाईं श्रच्छन्ति मिहुणाई ॥॥* 
परस्पर सन्देश द्वारा श्रनुराग के पुष्ट होने से ओऔत्सुबय-वृद्धि होती है झय 
भनारथ-पूर्ति का भ्रभाव होने के कारण प्रेमी-युगल बड़े वेचेंन रहते हैं । 
इस दशा को प्राप्त होकर प्रियतम का सान्तिध्य प्राप्त करने की लालसा 
इतनी तीत्र हो जाती है कि लोक-लाज और कुल-मर्यादा की कौन कहे श्रपना सर्वस्क 
तक स्वाहा करके भी प्रिय की प्राप्ति सन्‍्तोप एवं हर्प का कारण बन जाती है। घर 
हुक कर तमाशा देखने वाली इस रमणी का अनुभव सुनिए--- 
सब्वस्सस्मि वि दढें तहबि हु हिल्रश्नस्स णिव्वुद्दि च्चेश्र 
ज॑ तेण गामडाहे हत्याहत्यि&, कुडो गहिओ्नो पर 
भले ही सब कुछ स्वाहा हो गया, हृदय को शान्ति तो मिली कि गांव में 
१. गाया० £/५० 
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आग लगने पर उसने उसे बुफाने के लिये भेरे हाथ से जलभरा घड़ा अपने हाथ में 
लिया । 
सान्विध्य प्राप्ति भी प्रेम के विकास में एक पड़ाव है जिसके पश्चात्‌ क्रीडाश्रों 
का क्षेत्र प्रारम्भ होता है और मुहब्बत का कारवाँ सथी हुई चाल से श्रागे बढ़ता चला 
जाता है। नायक के साथ क्रीडारत नायिका की यह चपलता दर्शनीय है--- 
घावह पुरश्नो पासेसु भमह विट्टीपहस्मि संकाइ । 
णवलइकरस्स तुह हलिश्रउत्त दे पहरसु वराइम्‌ ॥ ५/५६ ॥ 
सम्मुख दीड़ती है, दायें वायें चक्कर काटती है श्र नयनों के सामने खड़ी 
डो जाती है । हलिक पुत्र तुम हाथ में श्राम की नवीन संटी लिये हो, इस वेचारी पर 
इससे प्रहयर ती करो | 
लज्जा, हर्ष, साब्वस श्रादि भावों का प्रावान्य होने के कारण प्रारम्भिक 
केलियाँ भी संयोगवश कभी-कभी बड़ी ही श्टपटी हो जाया करती हैं, सात्तिक स्वेद 
से परेशान इस नायिका की हैरानी देखने के योग्य है-- 
घेतृण चुष्णमुट्ठ हरिसुससिश्राए वेषमाणाएं 
भिसिणेमित्ति पिश्नश्नम हत्वे गनन्‍्धोदर्श जाश्रम्‌ ॥॥ 
सुगन्वित द्रव्यों की बुकनी मुट्ठी में भर हर्ष श्लौर श्रौत्सयुवय से कॉपती हुईं वह 
सोच रही थ्री कि इसे प्रियतम के ऊपर डालूं कि इतने में ही वह हाथ में ही सुगग्वित 
जल के रूप में परिणत हो गई । 
प्रेम इकतरफा ही तो नहीं । इसकी जाँच करने के लिये अ्रनोखी युक्तियाँ 
सोची जाती हूँ श्रीर उपयुक्त श्रवसर खोजे जाते हैं । 
गोलाविसमोश्रारच्छलेण अ्रप्पा उरस्मि से सुकको । 
श्रणश्रम्पाणिद्ोस॑ तेण थि. सा आाढसुवकढढा । 
गोदावरी के विषम घाट में फिसलने के बहाने नायिका नायक के ऊपर गिरी 
ओर उसने भी तरस खाकर भय दूर करने के वहाने उसे श्रालिझ्भुन में बाँध लिया । 
ऐसी क्रीडाओं द्वारा विश्रम्भ प्राप्त होता है और फिर लुक-छिप कर अनेक 
भ्रकार की रति-केलियाँ हुआ करती हैँ जिनका वर्णन गाथा सप्तशती में स्थान-स्थान 
वर हुआ्ना है। उदाहरण के लिय्रे नायिका की यह उबित लीजिए--- 
जाबो सो वि विलक्खो मए वि हसिऊण गाढसुबगूढों । 
पदमोसरिप्रस्स णिश्रंसगस्स गसण्डि चिसर्गन्तो । 
पहले से ही खिसके 


हुए वस्त्र की ग्रन्यि टटोलते हुए वे कुछ लज्जित हुए 
र भने भी हँसकर 


उन्हें गाढे आलिज्जभन में जकड़ लिया । 

गाथा सप्तशती में स्वकीया और परकीया दोनों के ही प्रेम का खुलकर 
चित्रण किया गया है । नैतिकता, श्राचार, मर्यादा श्रादि को अलग रख वियुट 
आम 73 हक कल मी न बम कक लता लिन कप 72: 8 
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साहित्यिक दृष्टि से विश्लेषण करने पर भी स्वकीया प्रेम का चित्रण अत्यन्त सुन्दर 
बन पड़ा है । परकीया प्रेम में यौवन की उद्दाम वासनाएँ मुखरित हुई हैं ॥ उसमें कूट 
विदग्धता, पर-प्रवारणा, श्रात्म-प्रवञ्चन, अविचारितकायंता और अश्रवाध तरलता है 
(जिनका अन्ततोगत्वा श्वश्यम्भावी परिणाम है विरति, घोर तिराशा, भौर हृदयदाही 
पदचात्ताप । 
इस छेम्छई (भ्रसती) की चतुराई ती देखिए--- 
भ्रह अस्ह श्राश्ददो भ्रज्ज कुलहराशो ति छेड्छई जारमू । 
सहसागश्रस्स॒ तुरश्ल॑ पइणो. कप्ठं मिलाबेइ ॥ 
यह हमारे पीहर से श्राया है” यह कह कर असती ने जार को श्रकस्मात्‌ 
श्रागत अपने पति के श्रागे कर दिया । 
चोरी से किये हुए सुरत की प्रशंसा इस प्रकार की गईं है-- 
सुहविज्भविश्रपईव॑ णिरुद्धसासं ससद्धि-श्रोल्लावस । 
सवहसभ्ररद्िख श्रोट्ठ चोरिश्ररमिश्रें चुहावेइ ॥४/३३॥ 

मुख वायु से दीपक बढ़ाकर, साँस रोककर, श्राशक्भला के साथ (धीरे-धीरे) 
बोलते हुए, नायक को शपथ देकर श्रधर की (दन्तक्षत से) रक्षा करते हुए चोरी से 
जो रमण किया जाता है वह कितना श्रनान्द देता हैं ! 

कित्तु कुछ दित वाद परिणाम यह है--- 

ते श्रजुगाणा ता मामसंप्॑मा तं च अम्ह तारुणणस । 
अ्रव्शाणञ्न व लोशओो कहेंहिं. श्रम्हे वित॑ छुणिसा ॥ 

'वे ही युवक हैं, गाँव की सुखसंपदा भी वही है श्रौर हमारा यौवन भी ज्यों 
का त्यों है । परन्तु लोग कहानी की भांति (हमारा प्रेम-ब्यापार) कहते हैं। और 
हम भी (त्तटसथ से) सुना करते हैं । 

बुढ़ापे को कोसती हुई इस नायिका का दुख:दर्द भी सु्नें-- 

जो ससिस्मि विहृण्णो मज़्क जुझ्रार्णेहि गणवई आसी । 
ते व्विश्न एकि परणमामि हञ्जजरे होहि संतुट्ण 0४* 

कम्बस्त बुढापे! श्रव तो तू संतुष्ट है । युवक जन (सुरत काल में) ग्रणपति 
की जिस प्रतिभा को मेरे सिर के नीचे लगा लिया करते थे अव उसी को प्रणाम 
किया करती हूं । 

परकीया-रति के अनेक उदाहरण गाथा सप्तदाती में भरेपड़े हैं । लेत-खलिहान 
कंछार-कुब्ज, नदी, सरोवर आदि सहेटों में प्रच्छन्त प्रेम की विविध लीलाएँ चित्रित 
की गई हैँ, जिनमें यौवन का उन्‍्माद बिखरा पड़ा है । परकोया प्रेम में स्वायित्व न 
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सकते पर जीवन उसके बंबन से इन्कार भी नहीं कर पाता । वह छिछर 
उसमें नवयोवन को डुवा देने की शक्ति है । उसे अच्छी चजर से नहीं - 
पर उसे नज़र अन्दाज भी नहीं किया जा सकता । इसलिये गाथा सप्तश 
चित्रण हुआ है, प्रभुूत मात्रा में हुआ है, और अपने स्वाभाविक रूप 
यौन-जीवन का इतने व्यापक पटल पर ऐसा ग्रथार्थ चित्रण भारतीय 7 
अन्धत शायद ही मिले । 

इसके साथ ही प्रेम का वह स्वरूप भी हैं जिस पर सवकी नज़र 
उँगली नहीं उठती, जो इतना ऊँचा है कि यौवन के ढलने ओर रूप के *ः 
घ्यान तक नहीं देता, जो गद्भाजल के समान पावन, गिरिनिर्कर के सम' 
झौर विश्वम्भरा के समान उबर, तथा त्याग, सहिष्णुता और विश्वास से £ 
होने के कारण अजर-ब्रमर है । दाम्पत्य-प्रेम की नित नूतन मधुर-चरपरी $ 
रसराज में जिस अनवद्य सरसता का संचार करती हैं वह चोरी के मीट 
कहाँ । वानगी प्रस्तुत है । 

तवबबू की बामता ही प्रियतम के अवर्णनीय आकर्षण का कारण वर ' 
न 

णत्रदिद्ठि णेइ नुहं ण॒ श्र छिदिउं देह णालबइ कि पि। 
तह हि हु कि पि रहस्सं णबवहुसड्भगे पिल्ो होइ ॥ ७/४४५॥॥ 

न दृष्टि ऊपर उठाती है, न स्पशे करने देती है और न कुछ बोलती है, पि 
भी न जाने किस कारण नववधू का मिलन प्रिय होता है । 

घर के काम-काज में लगी हुई गृहिणी का यह स्वाभाविक रूप भी देखिए :-- 

रन्वणकस्मणिडणिए मा जूरसु रक्तपाडलसुश्रन्धम्‌ ६ 
सुहमाच्ञ्ं पिश्न्तो घूमाइ सिही ण पज्जलइ ॥* 

पत्नी खाना बना रही है । आग जलती नहीं, शायद लकड़ियाँ गीली हैं। 
वेचारी फूंक पर फूंक लया रही है पर आ्राग घुँत्रा देकर ही रह जाती है, जलती नहीं 
तो वह जीक उठती है । पति महोदय चुटकी लेते हैं--- 
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एक अन्य नाबिका की चेप्टा का वर्णव इस प्रकार किया गया है--- 


भेल्लह पलोन्नह इमं पहसिञवश्नणा पहइस्त अप्पेद । 
जाआ सुत्रपढसुपब्मिष्णदन्तजुअलड्िं बोरम 


़ झझ चल जनज नल 
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गया है कि उसके दो दाँत निकल 


नायिका पुत्रवती है | वच्चा इतना वड़ा हो 
दाँत गड़ाने की कोशिश किया करता. 


| 
श्राये हैँ । इस श्रवस्था में बच्चा हर-एक वस्तु में दाँत 
ि रे 


हैं। श्रतः इसने भी एक वेर उठाया और उसमें अपने दाँतों के चिह्न श्रद्धित कर 
दिये | पत्नी ने यह कहकर कि लो देखो” हँसते हुए वह वेर पति को दिया । 


इस गाधा में वात्सल्य और व्वज्भार का ब्रदभुत मिश्रण है । एक ओर पुत्र के 
इन्तोजड्र द पर प्रसन्‍तता है और दूसरी ओर हँसने से प्रियतम के प्रति यह प्रस्ताव 
व्यज्जित है कि बच्चा पर्याप्त वड़ा हो गया है अ्रव संभोग किया जा सकता है । 
अब एक प्रौढा स्वकीया को देखिए--- 
पाश्रपडिश्रस्स पइणो पुट्धिठ पुत्ते समारुहत्तम्मि 
दढमण्णदुण्णिआ्राएँ वि हासो घरिणीएँ णेंक्कन्तो । 


तायिका मानिनी है । नायक मना रहा है परन्तु नायिका का रोप श्ान्त ही 
नहीं होता । वेचारे की अन्तिम उपाय का श्राश्नय लेना पड़ा । पैरों में ग्रिरा परन्तु 
भातिती का हृदय फिर भी न पसीजा तभी उनका छोटा सा बच्चा उसके पैरों में भुके 
हुए नायक की पीठ पर सवार हो गया श्लौर नायिका की हँसी फूट निकली । 

विभिन्‍न अ्रवस्थाओं में वर्तमान स्वकीया के उक्त कतिपय चिन्न किसी 
टिप्पणी की अपेक्षा नहीं रखते । प्रेयसी की प्रीति, पत्नी की भक्ति, गृहिणी की 
गम्भीरता और जननी की गरिमा से ओत-प्रोत दाम्पत्य-जीवन की ऐसी एक-एक 
घटना के ऊपर सहस्नों परकीया न्‍्यौछावर की जा सकती हैं । नारी के रमणी रूप से 
बढ़कर उसका पत्नीरूप है और उससे भी वढ़कर उसका गृहिणीरूप । इसीलिये एक 
गायाकार का कथन है--- 


सन्तमसन्‍्तं दुयख सुहँं च जाओ घरस्स जाणन्ति । 
ता पृत्तत्र महिलाग्रो सेसाओ्रो जरा मनुस्साणम्‌।* 
घर की बुराई-नलाई और सुख दुःख को समझने वाली युवतियाँ ही 
महिलाएँ हैं क्षेय तो मनुष्यों के लिये बुद्ापा मात्र हैं । 
ऐसी कुलवबुएँ मुस्कान द्वारा उपालम्भ, अत्यधिक श्रादर छारा रोप श्रौर 
पंशुद्ा ठारा कलह की श्रभ्रिव्यवित क्रिया करती हैं । 


तात्पयं यह है कि गाया सप्तञ्ती में कुलवबध से लकर कुलटा और गणिका तक 
तेथा नवोढा से खेकर धोढा तक की अवस्था में वर्तमान नायिका के प्रणव का यथार्थ 
चित्रण हुआ है । ऐन्द्रिय संमोग के स्थल चित्रों की भी कमी नहीं हैं जिसका प्रदर्भन 
बहाँ अनावश्यक प्रतीत होता है | गाया सत्तथती पर कामझात्त्र के प्रभाव की चर्चा 
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स्यय 


२. गाया० २/२१ 
हट 


श्द गाथा सप्तक्षती 


ख््ज्जचज 2-8 डः हा संभो ०० आर 
करते हुए हमने अन्यत्र बहुत से उदाहरण प्रस्तुत किये हैं जो मांसल संभोग के नग्न 


विप्रलम्भ-वर्णन ! 


समय का चक्र ऊपर नीचे घूमता ही रहता है । सव दिन किसी के एक से 
नहीं रहते | शिश्षिर के भयद्भूर जीत के पश्चात्‌ वसन्‍्त का मादक पवन अ्ाता है तो 
वसनन्‍्त के बाद श्रीष्म का तीवब्र ताप देखना पड़ता है जिसमें छाँह को भी छाँह कीं 
आवश्यकता पड़ जाती है। प्रेमियों के जीवन में भी परिवर्तन होता है। जहाँ 
संयोगावस्था में वे विभिन्‍न केलियों द्वारा पुप्ट मधुर रत का आस्वादन करते है वहाँ 
वियोग में उन्हें पारस्परिक अदशेन का विपस विप भी पीना पड़ता है । संयोगावस्था 
में प्रेम का जितना प्रसार और पोषण होता है वियोगावस्था में उतनी ही तीब वेदता 
सहनी पड़ती है। भरत: अनुराग की गहनता का मापदण्ड संयोग है, वियोग नहीं । 


भरत मुनि ने विश्नलम्भ के कोई भेद-उपभेद नहीं किये हैं । सर्वप्रथम भोजदेव 
ने अपने खज्जारप्रकाज् में विप्रलम्भ के भेदों का निरूपण किया । घनज्जय ने 
शज्जार के तीन भेद अवश्य किये थे और मिलन से पूर्व की अवस्था को अयोग नाम 
दिया था। वाद के आाचार्यों में विप्रलम्भ के भेदों को लेकर दो मत प्रतिप्ठित हुए । 
एक के अनुसार वह पूर्वराम, मान, प्रवास और करुण वाला हुआ और दूसरे के श्रनुसा र 
उसके अ्भिलाप, ईर्प्या, विरह, प्रवास और शाप ये पाँच भेद हुए । पण्डितराज 
उगन्नाय ने इत भेदों में कोई विश्येप अन्तर स्वीकार नहीं किया ।' किन्तु विशेष 
अन्तर व होने पर भी इनमें मनोदशागत यत्किड्चित्‌ अन्तर तो होता ही है । 
उदाहरणार्थ प्रवासजन्य विप्रलम्भ में संताप का आधिक्य होगा और ईप्यॉजिन्ध में 
रोपमिश्चित विपाद की तीब्नता । श्रत:ः पण्डितराज का मत समीचीन प्रतीत नहीं 
होता । उक्त दोनों मतों में भी समन्वय किया जा सकता है। अभिलाप और 
पूर्वराग में कोई भ्रन्तर नहीं । धनछ्जय का अयोग भी इनसे भिन्‍न वस्तु नहीं है। 
करुण और ज्ञाप भी प्रावः समान से ही हैं | दोनों ही विप्रलम्भ के कारण मात्र हैँ 
उनका अन्तर्भाव प्रवास में किया जा सकता हैं| भव कैवल विरह रह जाता है जिसमें 
खण्डिता या विप्रलव्या की भावना की मनोददा का वर्णन हुआ करता है । यह न 
| पूर्वेराग में अन्तर्भूत हो सकता है प्रौर न ही प्रवास में । प्रणय-मान भी इसे नहीं 
कह सकते और जब तक अन्य-स्त्री-विपयक 


|, 2 


| 


को 


रति का स्पप्ट पता न चल जावे तब 
के हर्प्यामान नी नहीं मान सकते । श्रत: विरह उपभेद भी स्वीकार करना पड़ेगा । 
,.. विभलन्न के इन जेदों में से पूर्न॑रान में उत्कट ओत्सुक्य मात्र रहता है ! 
हियतत के साल्वव्य का पूर्व अनुनव॒ त् होने के कारण उसके अभाव की दीद्र 
अनुभूति संभव नहीं । मान भी कुछ ही समय के लिए होता है, वह भी घर के भीतर 

१- “मे व पच्चविर्ध प्रास्तः प्रदालदिनिस्पाविमिराननन्ति | ते. च मवातामिलापविरे्य- 
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ही । भ्रतः वेदना की तीव्रता इसमें भी उतनी अधिक सम्भव नहीं है। वस्तुत: भान 
को विप्रलंभ के अन्तर्गत माना ही नहीं जाना चाहिए। वस्तु-स्थिति तो यह है कि 
मान संभोग को अधिक आस्वाद्य वना देता है अतः एक सीमा तक स्पृह्णीय है । 
एक़ गाथाकार के शब्दों में 'सच्चं कलहे कलहे सुरझ्ञरम्भा पुणो णवा होच्ति 4 

मान थोड़ी देर ही रहता है, फिर उसकी शान्ति हो जाती है । अन्य संचारियों की 
भाँति मान का कोप भी संचरण कर लुप्त हो जाता है और फिर संयोग का संयोग । 
कायिक वियोग इसमें कम ही होता है, हाँ, मनोदशा में अन्तर अवश्य हो जाता है । 
यही बात विरह के विषय में भी कही जा सकती है । अतः प्रवास ही तीत्र विरहानु- 
भूति के चित्रण का उपयुक्त क्षेत्र रह जाता है । 


गाथा सप्तशती में विप्रलम्भ के सभी रूपों का सहज सुन्दर और मासिक 
त्रण हुआ है । 
पर्वराग 


पेचछद श्रलद्धलक्खं दीघं॑ णीससदइ सुण्णश्न॑ हसद । 
जह जम्पद अफुडत्थं तह से हिन्नश्रट्धिम्मं कि पि 0७४ 
'विना किसी लक्ष्य के देखती है, लम्बी आहें भरती है, बिना किसी कारण 
शून्य चित्र सी हँसती है और अस्फुट शब्दों में कुछ कहती रहती है। प्रतीत ट्रीना £ 
कि इसके हृदय में कुछ है । 
पअ्विश्रक्ल॒पेक्वणिज्जेण तक्खर्ण मामि ! तेण दिटठेण 
सिविण श्रपीएण व पाणिएण तह्लु व्विश्व ण फिट्ठा ॥ 
सामि । उसे देखते-देखते जी नहीं भरता । उस क्षण उसका द्र्वन छत <र« 
भी स्वप्न में जल पीने से तृषा के समान लालसा श्ान्त नहीं हुई । 
सान 


१०० गाया सप्तराती 


होती ही नहीं । प्रीद्य का मान अधिक स्थायी और दारुण होता है । यदि वह श्रघीर 
प्रकृति की हुई तव तो 'कड़वी और नीमचढी' कहावत ही चरितार्थ हो जाती है। 
मान के वलावल के अनुसार ही प्रियवचन, अ्रभीष्ट वस्तुदान, श्रादि उसको दूर करने 
के साधन हैं। अन्तिम उपाय है चरणों में गिरकर क्षमा-याचना। गाथा सप्तशती में 
इन सभी भमेलों की पूरी काँकी दिखाई गई है । एक नायिक्ता को शिकायत हैं कि 
वह मान कर ही नहीं पाती | जिसके विरह में नींद नहीं फटकती, रंग सफेद 
पड़ जाता है और मुख से झाहें निकलने लगती हैं उनके साथ कैसा मा” ? माल का 
नाटक करे भी तो सफल नहीं होता । ; 

केलीन वि हसेउं ण तीरए दम्मि चुबक्त विणश्रम्मि । 

लाइअएहि वि माएं इमेंह अचसेहि अ्रद्धेहि॥ 

“जब (रतिचाब्चल्यवश) उनकी लज्जा भिथिल हो जाती है तो मैं केलि 
में भी मान नहीं कर पाती । अड्भ भी मेरे वश में नहीं रहते | लगता है जैसे किसी 
से माँग कर लाये हुए हों ।* 

सखी के प्रति प्रिय की दृष्टि में अपना महत्व और गौरव प्रकट करने के 
लिये मान का नाटक खेल कर वेचारे नाथक को छकाने वाली सौभाग्यग्रविता की 
चर्चा चश्मदीद सखी के मुख से ही सुनिये--- 

प्रज्ज स्मि हासिआ्ना मामि तेण पाएसु तह पडन्तेण । 
तीए बि जलन्ति दीववत्तिमव्मुण्ण्श्रन्तीए ॥* 

मामि ! आज पैरों में पड़ते हुए उस (सखी के प्रियतम) ने ओर उसी 
समय (मैं भली प्रकार देख लूं इस उद्देंदय से) दिये की बत्ती तेज करती हुईं सदी 
ने मुर्छे खूब हँसाया । 
ईर्ष्यामान 





पुच्छिज्जन्ती ण भणइ गहिओआा पप्फुरइ चुम्विश्वा रुअइ । 
ठुछिका गववहुआ कझचराहेण उबऊढा।* 
कतापराथ (प्रन्यासक्त) प्रिय के पूछने पर कुछ नहीं बोलती, पकड़ने पट 
फड़फड़ा उठती है, चुम्बन करने पर रो पढ़ती है और (वलात्‌) आलिड्धन करने 
पर चुप हो जाती है । 
े आलिज्ञच मानदुपी वृक्ष को उखाड़ फेंकने वाला कठोर पवन है जो अड्डों 
कय शीतल करता हुआ सुरत रूपी नाठक का पूर्वरज्ञ सिद्ध होता है । कित्तु सब 
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जगह एक हीं इलाज काम नहीं करता । रोगी और रोग की प्रकृति के अनुसार ही 
ओपध का प्रयोग श्रेयस्कर सिद्ध होता हैं। चतुर चायक का यह उपचार देखिये--- 


साणोसहं च पिज्जई पिश्नाइ साणंसिणीश्र ददअस्स । 
करसंपुडवलिउद्धाणणाइ_ मइराइ. गण्ड्सो ॥' 
प्रियतम के हाथों में पकड़े हुए उत्तनरमित मुख वाली नायिका उसकी मुख 
भमदिरा का पान इस प्रकार कर रही है जैसे वह मान की औपधि हो । 
नायिका के मन श्रौर नायक के प्रेम की चरम सीमा देखनी हो तो इस 
मानिनी को देखें जिसे समझाती हुई सखियाँ कह रही हैं--- 
पाञ्रपडिश्न॑ अरहव्वे कि दाणि ण उद्ववेसि भत्तारम्‌ । 
एञं विश्र श्रवसाणं दूर॑ पि गश्नस्स पेम्मस्स 
अमज्धलकारिणि ! चरणों में पड़े हुए प्रिय को भी उठा नहीं रही है। 
अत्यन्त प्रवृद्ध प्रणण की भी यही चरम सीमा है । 
मान साध्य नहीं साधन है। प्रियतम की प्रेमवृत्ति को अपने में केन्द्रित 
करने के लिए ही तो मात किया जाता है । सखियाँ ठीक ही समझा रही हैं--- 
पाश्रपडिशो ण गणिश्नो पिश्च भणन्तो वि अऋष्पिश्न भणिओ्रो । 
चच्चन्तो वि ण रुद्धो भण कस्स कए कग्नों नाणो। 


पेरों में गिरने पर भी उपेक्षा की, प्रियवचन बोलते हुए को भी अप्रिय बातें 
कहीं और जाते हुए को रोका नहीं | बता फिर मान किसके लिये किया ? 
संस्कृत के प्रसिद्ध रससिद्ध कवि अ्मरुक मानचित्रण के लिये बिख्यात हैं 
किन्तु उन्होंने भी गाथा सप्तशती की कई गाथाओ्नी की छाया ग्रहण कर मानिनी की 
चप्टाएँ चित्रित की हैं । हम “गाथासप्तशती का परवर्ती कवियों” पर प्रभाव शीर्पक 
उव्याय में उनका उद्धरण कर रहे हैं । झतः यहां पुनरावृत्ति उपयुक्त न होगी । 
विरह 
सामाइ सामलिज्जइ श्रद्धच्छिपलोइरोश्र मृहसोहा ॥ 
जम्ददलकश्नकपण्णावश्नंसभरिए हलिश्रपुत्ते ॥* 


कान को जामुन के किसलय के अलंकृत कर घमते हुए हलिक पुत्र को 
देखकर श्यामा (नाथिका) के मुख की झाभा क्षीण पड़ य 


प्रवास विप्रलस्भ 
किसी कार्यबश्म प्रियतम के विदेश चले जाने पर हृदय में जो संतापमयी वृत्ति 
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जागरित होती है वह प्रवासजन्य विप्रलम्भ है । इसके तीन रूप होते हैं १--प्रियतम 
के विदेशनामन के समय की बेचैनी, २--उसके प्रवास काल में ताप की दाहक 
अनुभूति और ३--लौट कर आये हुए प्रिय के दर्शन का श्रौत्सुकय । गाथा सप्तद्ती 
में अन्तिम का वर्णन प्रायः: नहीं है, प्रवत्स्यत्पतिका के विपय में भी ग्रिनी-चुनी 
उक्तियाँ प्राप्त होती हैँ । हाँ प्रोपितपतिका के विरह् का अत्यन्त स्वाभाविक एवं 
मामिक चित्रण मिलता है । 


प्रियतम के परदेश जाने की वात सुनकर प्रेयली की मनोंदशा एक दम कुछ 
की कुछ हो जाती है । संयोग के श्रमृत में वियोग की बात विप ही घोल देती है-- 
केप मण भर्गमणोरहेण संलाविश्नं पवात्नोत्ति । 


सबिसाईं व अलताअन्ति जेण बहुआएँ अज्भूईं ॥ 


किस कम्बस्त ने प्रवास का जिक्र कर दिया जिससे बह के श्रद्धा ऐसे झिथिल 
हो गये जैसे उनमें विप का संचार हो रहा हो । 
होन्‍्तपहित्रस्स जाआ आाउच्छणजीश्रधारणरहस्सम । 
पुच्छन्ति भसइ घर घेरण पिन्नविरहसहिरीशो ॥ 
(वह नई) प्रवत्स्यत्पतिका उन प्रेयसियों से जिन्हें प्रियतम का वियोग सहने 
वियोग में जीवच-बारण करने का रहस्य घर घर पूछती फिरती है । 
और प्रार्थना करती है कि-- 
छल्ले किल खरहिब्श्नो पवसिइहि पिश्नोत्ति सुण्णद जणम्मि। 
तह॒ वड्ढ भवश्यव्ट णिसे जह से कल्ले विश्व ण होई । 
लोगों से चुनती हूँ कि संगदिल प्रियतम कल विदेश जा रहे हैं। भगवति ! 
- रात्रि ! तुम इतनी बढ़ जाग कि कल कभी हो ही न सके । 
विदोनब्यथा की विभीषिका उसे घेर लेती है और वह रह रह कर रोने 
लगती है । सखियाँ समझती हैं पर प्रेम ने कभी वृद्धि की वात मानी है ? 
अज्जं पि दाव एकक जा म॑वबारेहि पिन्नतहि इश्नन्तिम । 
कल्लिं उण तम्मि गए जद ण सुश्रा ता ण रोदिस्सम ।॥। 
सख्ि ! आज और मत रोको ; रोते दो मुझे । कल उनके चले जाने पर 
यदि मरी नहीं तो फिर नहीं रोऊकंगीं । 
सास ने समकाया--त्रैटी मत री । वसन्त ऋतु आ गई है। आराम बौरा गये 
हैं। उन्हें देखकर वह जा नहीं सकता ।* प्रियतम आया, प्रेयसी से अलविदा कहने के 
न यम अ नल तल जो अति कद 7श ३४ लक लक 
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लिये । उसके मुख पर दृष्टि पड़ते ही सन्‍न रह गया । क्योंकि (वियोग की संभावना 
से ही) उसकी कान्ति लुप्त हो गई थी ।' फिर पति ने जाने की इच्छा नहीं की । 
हिरन जैसी कजरारी आँखों में श्रॉंसू देख कर भी कोई पत्थरदिल जाने की बात सोच 
सकता है--- 


एको वि कहसारो ण देइ गन्तु प्राहिणवलन्तों । 
कि उण वाहाउलिय्मं लोश्रणजुअ्॒ल पिश्नश्नसाएं ॥' 
एक भी काला हिरण दाहिने से बायें श्राता है तो जाने नहीं देता, फिर 
प्रियतमा के आँसू भरे नयनयुगल का तो कहना ही क्या । 
संभोग जितना पुष्ट और प्रेम जितना गम्भीर होगा वियोग-वेदना उतनी ही 
तीब्र होगी यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है। प्रियतम के प्रेमव्यापारों का स्मरण 
विरह को प्रखर बना देता है । यदि प्रिय उदासीन है तो वह प्रिय ही कहाँ रहा ? 
स्वामी अश्रलवत्ता हो सकता है। जिसके सान्निष्य से कोई लाभ न हो उसका विरह 
मन पर कोई विशेष प्रभाव नहीं डाल सकता । तभी तो कहावत प्रचलित है कि 
ऐसे ही कन्ता घर रहे ऐसे ही रहे बिदेस |” संभोग-सुख ही विरहानुभूति में कारण 
होता है इसका प्रतिपादन गाथा सप्तद्षती में इस प्रकार किया गया है--- 
परिश्रोससुन्दराइं सुरएसु लहन्ति जाईँ सोक्खाईं । 
ताईं च्चित्र डण बिरहे खाउगिगिण्णाईं कीरच्ति ॥* 
सुरतकाल में जिन सुखों का श्राकण्ठ भोग किया जाता है वे ही विरह में 
उगलने पड़ते हैं। 
अवधि व्यतीत होने पर पुनमिलन की आशा ही विरह को सहने की शक्ति 
प्रदान करती है। महाकवि कालिदास ने मेघदूत में कहा है कि स्त्रियों का हृदय- 
3सम अत्यन्त कोमल होता है । केवल श्राशा का वन्धन ही उसे वियोग में नष्ट होने 
से बचाये रखता है। प्रियविरह में दित एक-एक कर के काटने पड़ते हैं। वियोग 
के दिनों की गणना दो प्रकार से हो सकती है । एक तो वियोगदिवस से आरम्भ 
करके भ्रौर दूसरी पुनरागमन के लिये निश्चित दिवस से प्रारम्भ करके । पहले हिसाव 
थक दिन बढ़ाया जाता है श्रौर दूसरे में घटाया जाता है। एक यह बतलाता 
है हे ब्रिछड़े हुए इतने दिन हो गये, दूसरा प्रकट करता है कि पुनमिलन भें इतने 
दिन हैं । प्रवास के दिन श्रौर उसके परचात्‌ कुछ और समय तक पहला हिसाव 
चलता है और जैसे-जैसे 3नरागमन का दिन समीप श्राता जाता है गणना का दूसरा 


सकार झपनाया जाता है। यह सब इतना स्वाभाविक है दि; कारण बताने की 
भावश्यवता नहीं । 
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गाया सप्तक्षत्ती की मुग्धा ग्रामीणाओं के पास अवधि के दिन गरिनने का साधने 
हैँ ध्रपनी उँपगलियाँ और दीवार | आज भी गाँव के बहुत से लोग बीस से आगे ग्रिनती 
ही नहीं जानते । श्रपत्ती हिसावी भाषा में वे उनसठ को एक कम तीन बीसी कहते 
हैं । वीस तक की इस गणना का आधार मनुष्य के हाथ-पैरों कि वीस उँगलियाँ ही 
प्रतीत होती हैं । हाथ-परों की उंगलियों पर जितना गिना जा सका उतनी ही गिनती 
उन्हें याद रही । 

इस मुग्चा वियोगिनी की परेक्षानी देखिए--- 

हत्येसु श्र पाएसु अंगुलिगणणाइ अद्ठगश्ना विश्वह्म 
एछ्लि उण केण गणिज्जउ त्ति भणिऊ उश्मद् सुद्धा ॥ 

हाथ श्र पैरों की उँगलियों पर भणना करके बीस दिन दिताये | अ्रव 
किससे ग्रितती की जाये' यह कह कर वह मुस्था रो पड़ी । 

नायिका की ऋजुता के साथ-साथ दैन्य संचारी की भी सुन्दर अ्रभिव्यल्जना 
इस गाधा में हुई है । 

हाथ-पैरी की उँगलियों के पश्चात गणना करने की जिस पद्धति का आवि- 
प्कार हुआ वह है दीवार पर रेखाएँ खींचकर गिनना । एक वह्तु के लिये एक रेखा 
खींच दी जाती है| परन्तु मुम्धा नव्रोंढा प्रथमविरहिणी इस पद्धति का भी सही 
अनुसरण नहीं कर पाती । वियोग-व्यथा से पीडित रमणी सुध-बुध भूल कर खोई- 
खोई सी एक दिन में ही अनेक रेखाएँ खींच डालती हैं--- 

अज्जं गश्नों त्ति अज्जं गश्नो सति प्रज्जं गश्नी त्ति गणरीए । 
पढम व्विश्न दिश्वहृद्धे कुट्टो रेहाहि चिस्लिशो 7 


आज गया, श्राज गया, श्राज गया, यह गिनते-गिनते पहले ही दिन के दोपहर 
तक भींत रेखाओ्नों से भर दी । 


ड़ 


मुग्चा का यह व्यापार उसकी मानसिक विक्षिप्तता का ही परिचायक है जो 
द्रप्टा के हृदय में विकृत-व्यावार-जन्य हास्य का उदवोधक नहीं अपितु संवेदना की 
संचारक है । इसी संवेदना से प्रेरित होकर अ्रनिप्ट की शच्ध[लु सखियाँ उसे धोखा 
भी देती हैं-- 


श्रोहिदिझरहागमासंकिरीहि सहिश्राहि कुडलिहिन्राशो । 

दोतिण्णि तह विश्न चोरिश्राएँ रेहा पुसिज्जन्ति+' 
ह अवधि दिवस के श्रागमन की आ्राश्चंका से सखियाँ भीत पर खींची हुई 
रखाओं में से चोरी से दो-तीन पोंछ डालती हैं । 
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यदि अवधि दिवस पर प्रिय नहीं झाया तो यह प्राणोत्सर्ग ही कर देगी । इस 

आशडूा से ही सलियाँ ऐसा कार्य करती हैं। यदि निश्चित दिवस पर वह आा भी 

गया तो भी रेखाएँ कम होने के कारण नायिका समभेगी कि अवधि से पहले ही श्रा 
गया है। इससे उसके मिलन का हे और भी अधिक हो जायेगा । 

प्रिय-आगमन के निर्चित दिन की प्रतीक्षा वियोग के क्षणों को सहद्य बना 

ती है । ग्रतः वह वियोगिनी का सर्वस्व है। उसकी विस्मृति या उसके हिसाब में 

कोई भूल उसके लिये घोर निराशाजनक होगी । यद्दी कारण है वह उसकी रक्षा 

स्वयं कष्ट पाकर भी करती है । 

भजभावाःउत्तिण्णिअधघरविवरफ्लोट्रसलिलघाराहि । 
कुडलिहिज्लोहिदिन्नह रक्‍लड अज्जा करअलेहि ॥ 

भंमा वायु ने घर का फूस उड़ा दिया और अब बवियोगिती छेद से आती हुई 
जलघारा से भींत पर लिखे हुए अवधि दिवस को रक्षा कर रही है । 

गाथा सप्तशती एक जवदंस्त ध्वनिकाव्य है । उसकी वर्णनात्मक प्रतीत होने 
वाली दचक्तियों के नीचे भी व्यञ्जना के पत॑ जमे पड़े हैं। गाथाकार इच्च बात का 
वर्णन नहीं करता कि विरह की अनुभूति हृदय में कैसी लगती हैं । वह चारों ओर का 

वातावरण चित्रित करके उसके मध्य विरहिणी का दर्शन कराता है। यह सहृदय 
अष्टा के ऊपर निर्भर है कि वह उसके मन की वात जाब ले । उदाहरण लीजिए--- 
रदखेद पुत्तओं मत्यएण झीच्छोअश्न॑ परडिच्छच्ती । 
अंसहि पहिआ्रधरिणी झोल्लिज्जन्त॑ ण लक्खेंइ ।* 

प्रवासी की गृहिणी छप्पर के छोर से टपकते जल को अपने ऊपर लेकर 
(गोद में स्थित) पुत्र की जल से रक्षा करती है पर यह्‌ नहीं जानती कि वह स्वयं 
अपने आंसुओं से उसे भिगो रही है । 

“घरिणी” शब्द व्यज्ज्जित करता है कि नायक के प्रवास-काल में उसे केवल 
अपने शरीर की रक्षा ही नहीं करती है, समूचे घर का भार उस पर है। (पुत्तश्न 
शब्द की व्यञ्जना है कि वह प्रेयसी ही नहीं माँ भी है। वर्षा की ऋतु, पति परदेश में, 
'मकान-छिन्न-भिन्‍न, घर का उत्तरदायित्व और प्रियतम की थाती--शिश्वु--करी 
सुरक्षा, सब कुछ इस अकेली अवला को निबाहना है। उसकी आँखों से आँसू बह 
निकलते हैं, अपने शरीर की उसे सुध ही नहीं फिर आँसुओं की सुध कैसे रहे । इस 
समय उसका एक ही लक्ष्य है वर्षा के जल से पुत्र को बचाना, वहीं उसका अवशिष्ट 
विवेक केन्द्रित है । अ्रपने शरीर और आँसुओं की ही खबर नहीं तो अश्ुक्लित्त 
शिशु की खबर कंसे रहे । 

. एक दूसरा चित्र लीजिए । मेत्र उमड़ रहे हैं और वियोगिती आँखों में आँसू 
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१०६ गाथा सप्तशती 


भरे हुए अपने पुत्र की ओर देख रही है ।' श्र 

'ददेखो दो-दो मेव बरसते मैं प्यासी की प्यासी' । और प्यास ऐसी कि प्राण लेने 

पर तुली हैं । तव शिश्वु का क्या होगा ? 

शुक्ल जी के अनुसार हौं विनु नाह मेंदिर को छावा' कह-कह कर विसूरने 
वाली जावसी की नागमती हिन्दी की विरहिनों में शायद पहले नम्बर पर आती है, 
फिर अज्ञात-नामा गायाकार की इस मूक सृष्टि को आप क्या कहेंगे ? इस एक 
चित्र पर न जाने कितनी नायमतियाँ वारी जा सकती हैं । 

गायाकार बोलता कम और कहता अधिक है । फिर उसकी वियोगिनी को 
अपनी व्यया का ढिंडोरा पीदने की आवश्यकता भी क्या है ? वह किसी से कुछ नहीं 
कहती । केवल काम से एक प्राथेना करती है । वह यह कि जिस वाण से उसने उसे 
वेधा है उसे उस के प्रवासी प्रियतम पर भी आजमाएं ।* 

प्रिय को पत्र लिखना विरह-विनोद के उपायों में से एक है। मनोव्यथा को 
लेख द्वारा प्रिवतम तक पहुँचा कर मत जरूर हल्का हो जाता होगा। आतिे-जाते 
पथिक के हाथ सन्देश भी भिजवाये जा सकते हैं । ये दोनों ही उपाय हा की 
विद्योगिनी के पास हैं परन्तु वह इन का उपयोग नहीं करना चाहती | पत्र में वह 
केवल दो पंक्तियाँ लिखती 


> 


| 


१8 | 


ते है-- 
वाआाइ कि भ्णिज्जउ केत्तिअमेतं व लिक्खए लेहे, 
विरहे जं डुक्खं ततस तुम चेन गहित्रत्थों ॥* 
वाणी से क्या कहा जाये ? और पत्र में लिखा कितना जाता है ? तुम्हारे 
वियोग में मुझे कितनी व्यथा है वह तुम स्वयं जानते हो । हि 
वाणी और लेख से परे अपनी वियोग-व्यथा के साथ प्रियतम के प्रति पूर्ण 
एवं उसकी भी स्वसदुश मनोकामना का अनुमान इन दो पंक्तियों में जिस 
साथ प्रकट किया गया है, वह अठपेजी पत्र में भी कहाँ सम्भव हैं ? 
प्रियतम का सन्देश वियोग-संतप्त हृदय पर रस की फुहार छोड़ता है तभी 
तो प्रेयली उसे वार-वबार सुनकर आनन्द लेती है--- 


0] 
8 । 


| #॥ 


| 


0] 


वहुसों वि कहिज्जन्तं तुह बग्मर्ण मज्भाह॒त्यसंदिदठम्‌ । 
णसुझं त्ति जन्पमाणा पुनरत्तसभं कुणइ श्रज्जा ॥२/६८॥। 


मेरे द्वाथ भेजे हुए तुम्हारे सन्देश स्ट । उसने का यह फिर कहो 

मेरे हाथ भेजे हुए तुम्हारे सन्देश को उसने यह कहकर कि फिर कहा, सुचा 
नहीं सेकडों वार कहला 
नहा, सकड़ा वार कहलाया । 





स्वप्न-दर्शन एक अन्य उपाय है। परत्तु स्वप्न नींद आने पर ही सम्भव है । 
वियोग की अनुनूति में नींद कहाँ ? जिन्हें वियोग में नींद आ जाती है वे क्या 
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व्यंविषय १०७ 


वास्तव में वियोग की अनुभूति करते हैं ? गाथा सप्तशती की वियोगिनी को स्वप्न 
में भी दर्शन का सौभाग्य प्राप्त नहीं है-- 
घण्णा ता महिलाश्रो जा दम सिविणए वि पेच्छान्ति । 
णिह व्विश्न तेण विणा ण॒ एइ का पेच्छए सिविणम्‌ 0 
वे महिलाएँ घन्य हैं जो स्वप्न में भी प्रियतम का दर्शन कर लेती हैं। हमें 
तो उनके वियोग में नींद ही नहीं थ्राती । स्वप्न कौन देखे ? 
प्रिय का चित्र देखकर भी मन बहलाया जा सकता है। कालिदास के यक्ष ने 
गेरू से पत्थर पर श्रपनी प्रिया का चित्र खींचकर दर्शन करना चाहा था पर आँखों में 
श्रासू आ गये | वेचारे को यह भी नसीव न हुझ्ना। गाथा सप्तशती की नायिका का 
भी यही हाल होता है-- 
ठुह विरहुज्जाश्ररश्ओो सिविणे वि ण देइ दंसणसुहाईं ॥ 
वाहेण जहालोशन्नरण-विणोश्रणं से ह्य॑ त॑ पि॥*९ 
तुम्हारे विरह में उसे नींद नहीं आती अतः स्वप्न में दशेन सम्भव नहीं और 
चित्र-दर्शन भी अ्रॉसुओं के कारण गया । 
कविकुल-ग्रुरु के शब्दों में “ऋरस्तस्सिन्नपि न सहते संगम नो कृतान्तः 
संगीत एक अ्रन्य साधन है ! गाथा सप्तशती में एक वियोगिनी ने अपनी उत्कंठा- 
विनोदन के लिये गीत गाया है जो श्रन्य पथिकों की मनोव्यथा को ताज़ा कर 
देता है।' वस्तुतः कण्ठ भर आने के कारण वियोग में संगीत भी सम्भव नहीं है । 
कठ्पना द्वारा प्रिय को उपस्थित करके भी कुछ देर मिलन-आानन्द के भुलावे 
में मन को बहलाया जा सकता है, किन्तु इस प्रकार मन के मोदक से भूख कव तक 
मिट सकती है ? वियोगिनी का यह सन्देश कितना स्वाभाविक है-- 
उप्पेखागश्र-तुहमुह॒दंसण -पडिरुद्ध-जी बि-श्रासाइ । 
दुहिश्राइ मए कालो कित्तिश्र-मेत्तो व्य णेश्रव्वो ।' 
तुम्हारे भावनागत गुख के दर्शन के सहारे अपने प्राणों की श्राशा करती हुई 
मैं कितना समय बिता सकूँगी ? 
प्रियतम के ध्यान में निशदिन डूबी रहने- वाली वियोगिनी इतनी एकाग्रचित्त 
हो जाती है कि उसे अपने चारों ओर प्रिय की ही मूर्ति दिखाई पड़ती है--- 
ज॑ ज॑ पुलएमि दिसं पुरश्नो लिहिन्न व्व दीससे ततो । 
तुह पडिसापडिवाड वहइ व्व सञअलं दिसाश्रवकम्‌ ॥।* 
लय चमक 0003: 
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श०्य८ गाया सप्तशती 


जिधर भी देखती हूँ उधर ही तुम सामने चित्रित से दिखाई देते हो, लगता है 
मानो समूचा विद मण्डल तुम्हारी तस्वीरों की पंक्तियों से अलंकृत हैं । | 


यह अवस्था उस मनोदझ्या की सूचक है जहाँ हृदय की समूची वृत्तियाँ एक 
ही वस्तु पर केन्द्रित होकर अ्रद्वत की अनुभूति को जन्म देती हैं; जहाँ सतोयोग में 
थी संयोग की सी स्थिति का आविर्भाव होता है और हृदय शान्त, शुद्ध, मुक्त हाकर 
अपार रस-सागर में निम्न हो जाता है ! यह भ्रम नहीं है क्योंकि जीवन के शाइवत 
सत्य का प्रवल अभिव्यण्जक है, उन्‍्माद भी नहीं है क्योंकि आवेग का इस में नितान्त 
अभाव है अ्रपितु प्रेम के श्रनिर्वंचनीय तत्त्व की वह प्रगाढ अनुभूति है जो मानव की 
समूत्री चेतना को आत्मसात्‌ कर लेती है। क्षणभर के लिये भी जिसने इस पवित्र 
मनोदश्मा का अनुभव किया है, वह धन्य है । वियोग की विपम व्यथा उसे व्याप नहीं 
सकती और गाथधासप्तश्ती की नायिका के स्वर में स्वर मिला कर वह कह उठता 
2 
जु्अं भ्रच्छीसु ठिश्व॑ फरिसो श्रद्ध सु जम्पिञ्न॑ कण्णे । 
हिँ्नञ्र दिन्रए विश्लोइश्वे कि त्थ देब्बेण ॥ २।३२॥ 
(प्रियतम का रुप भ्राँखों में, स्पर्श अज्भों में, शब्द कानों में और हृदय हृदय में 
निहित है। दैव मे वियुक्त किया क्या ? 
काब्यकझास्त्रियों ने विप्रलम्भ के प्रमुख दस संचारियों के श्राधार पर वियोग 
की जो दन अवस्वराएँ वतायी हैं | उनमें से अनेक के मामिक उदाहरण गाया सप्तश्षती 
में उपलब्ध हैं। 
प्रभिलाप बोर च्याधि 


सा तुशञ्र कएण वालञ्न अ्णिसस घरदारतोरणणिसप्णा । 
झओससई वन्दणमालिशत्र व्व दिश्वहूं विश्च वराई ॥३|६श॥ 
तुम्हारे कारण वह वेचारी निरन्तर घर के दरवाजे पर वैठी हुईं वन्दनवार 
के समान प्रतिदिन सूखती जा रही हैं । 
साथिका का द्वार पर वैठकर नायक की राह देखना अभिलाप का व्यक्जक 
हैं और प्रतिदिन सूद्षता ब्याधि का । 
चिन्ता 


दददूण उप्यमन्ते मेहे आमुक्‍क्रजीविश्वासाए । 
हिह्रघरिणीन्न डिन्नो झ्ोवप्णमुहीय्र सच्चविश्रों ॥8। 


उमड़ते हुए भेघों को देखक 


विरहिंणी जीवन की झाश्ा छोड़ अ्राँखों में 


हैं ओर वियोग में श्रव मेरा जीना कठिन है। मेरी मृत्यु के 
पल का क्‍या हूं विरहिणी की यह चिन्ता स्पष्ट है ॥ 


वण्यंविषय श्ण्& 


गुण-कथन जे 
ईसं जणेन्ति दावेन्ति सम्महं विध्यिश्व॑ सहावेन्ति । 
विरहें ण देन्ति मरिउं अहो गुणा तस्स बहुमग्गा ॥४२७ 
ईर्ष्या उत्पन्त करते हैं (क्योंकि अन्य स्त्रियाँ भी उसे चाहती हैं), काम को 
उद्दीप्त करते हैं । श्रप्रिय वातों को भी सहन कराते है और विरह में मरने भी नहीं 
देते । प्रियतम के ग्रुणों की कितनी विशेषताएं हैं ! 
स्म्ति 
चलणोश्रासणिसण्णस्स तस्स भरियो श्रणालचन्तस्स । 
पाश्रद्भा टठाबेट्ठ्म्केलदिढाअडढणसुहेल्लिम्‌ ॥ 
वह सब कुछ याद आता है कि प्रिय मान दूर करने के लिये मेरे चरणों में 
पड़े थे। मैंने अपने पैर के शअ्रग्रठे में उनके केश लपेट कर खींचे फिर भी वे मौन रहे: 
और इस क्रीडा से प्रसन्‍न ही हुए 
व्याधि 
वञ्मणे वा्मणस्सि चलन्तसीससुण्णावहाणहुंकारमस । 
सखि देन्ती णीसासन्तरेसु कीस मह दुस्मेसि ॥* 
सखि ? वात वात पर सिर हिला कर सुने मन से श्राहें भरती हुई हूँ हूँ 
करके हमें क्यों दुखित करती हो । 
_ अनिद्रा, कृशता, ताप श्रादि की सूचक श्रन्य अनेक गाथाएँ देखी जा सकती है # 
उद्दग 
अनर्थातिशय से प्रसुत संशभ्रम जब चेष्ठाओं हारा अ्रभिव्यक्त होता है तोः 
उद्वेंग कहलाता है-- 
अवलस्बह मा सज्भाह ण इसा गहलद्धिआ्ना परिव्भभइ । 
अत्यक्कगज्जिउक्भन्तहित्थहिञ्नशा पहि्जाओा ॥ 
पकड़ लो, शडद्भुव मत करो, इसे भूत नहीं चढ़ा है बल्कि यह अ्रकस्मात्‌ ही/ 
बादल के गर्ज उठने से उद्भ्रान्त और भीतहृदया वियोगिनी है । 
उन्साद 
चिन्ताणिश्रदइअ्समसागग्सि कश्रमण्णुआईं भरिऊण | 
सुण्णं फकलहाअ्रन्ती संहीहि रुण्ण ण ओहसिशा 
प्रियतम के समागम की कल्पना तथा उसके अपराधों का स्मरण कर सूने में 
अकेली ही मान करती हुई (वियोगिनी ) को देखकर सखियाँ उसका उपहास न कर 
. रो पड़ी । 
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हा ः 


[की जिया बन 
उप्दय्यती .के विप्रलस्द-वर्णन की 


दो प्रमुख्त विश्येपताएँ हैं। एक तो, जैसा कि हम 
वा चुके हूँ, इसमें वियोगिनी का प्रेवसी या रमणी-रूप ही चित्रित नहीं हुआ अपित 


गृहिणी के गौरव और माँ के वात्सल्य ने भी उसे अनप्राणित कर गरिमा प्रदाव की 
] 








है| जिससे गम्भीरता का वातावरण छा गया है और छिछलापन कहीं लक्षित नहीं 
दोता । दूसरी विद्येपता यह है कि विरह वर्णन में छहा का आश्षय नहीं लिया गया ! 
अर्थात्‌ विरहजन्य त्तापया छद्चता की नाप-जीख, जैसी बहुत बाद में रीतिकालीन 
कवियों से बढ़ी रुचि के साथ की, प्रावः नहीं की गई है । दो एक गावाएँ ही ऊहात्मक्त 
कही जा सकती हैं--- 


रस्िऊण पद्म पि बद्मो जाहे उबऊहिउं पडिणिउत्तों॥ 
अहझय पउत्वप्शा व्चद तक्खर्ण सो पव्रासिव्य ॥ १/६८ ॥॥ 
दु प्रिय पुनः अर लिज्धन करने के लिये 
ब्ाव्त है उस्ती बीच में मैं प्रोपितपतिका और व ह प्रवासी ते प्रतीत होते 
ठृह दंसणे सशा्रह्ला सद॒दं सोऊकण णिग्गदा जाईं। 
वोलीणे ताई पतच्माई वोढब्विआमा जाओ ॥ ६/५॥। 


णि 2332 





न 
) छब्द सुनकर दर्गेतन की लालसा से वह जितने क़दम चली तुम्हारे 
निकल जाने पर उतने ही क़दम वह अन्य व्यक्तियों द्वारा उठाकर ले जाई गई । 

वस्चुत: प्रथम गाथा में वियोग-वर्णन है ही नहीं। स्वाधीनपतिका की इस 
उक्ति में उसका सौभाग्य-यर्ब ही लक्ष्य हैं | प्रोपितपतिका और प्रवासी तो अप्रस्तुत- 
विधान के कारण ही झा गये हैं । दूसरी यात्रा में वाबिका को अन्य व्यक्तियों द्वारा 
उठाकर ले जाना उसकी क्षीणता एवं दुर्वलता के कारण ही नहीं जडता के कारण 
भी हो उकता है । 

ताप की अभिव्यक्ति करने के लिये गाथाकार ने न तो माघ मास में ही लू 
चलाई है और न ही नायिका के वक्ष को जलता हुआ तवा [वना दिया है कि आंसू 

पड़े और छत छनाकर छिप जाये ! एक उदाहरण लीजिए--- 
दीहुल्लपठरणीसासप्राविश_्लों. वाहसलिलपरिसित्तों । 
साहेइ सामसवलं व तीए अहरो ठ॒ुह चितह्लोए ॥ २/८५ ॥। 

दीर्घ और उप्ण दइवासों से प्रतप्त तथा अ्रश्नु से सिक्त उसका अधर तुम्हारे 
वियोग में मानों इयाम-झचल ब्रत- (जिसमें पहले अग्नि में और उसके बाद जल में 
प्रवेश किया जाता है) की सावत्रा कर रहा है । 

यहाँ अबर इतना संतप्त नहीं. कि आँसू भाप वन कर उड़ जाये बल्कि ब्रत- 
साथना से श्रन्य वस्तुओं क़े प्रति निर्वेद तथा ब्रत के फलस्वरूप प्रिय की प्राप्ति और 
उससे नायक के प्रति अतिशय अनुराग व्यंजित होता है । 

विरह-जन्य व्याधि की अभिव्यक्ति का ढंग बड़ा स्वाभाविक है। पाँचवें शतक 
को तिरानवेवीं गाथा में कहा गया है कि वियोगिनी श्रपनी सास के चरणों में प्रणाम 
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इसी प्रकार वसन्‍्त ऋतु, मलय वायु, आम्रमंजरी 3, कदम्व-पुष्प श्रादि कोः | 
परम्परानुसार विरहोद्दीपन रूप में चित्रित किया गया है ! 
श्री चित्य 


हम कह चुके हैं कि गाथा सप्तशती में जीवन का यथार्थ चित्रण है। यथार्थ 
वर्णन में उचित-अनुचित का ध्यान नहीं रखा जाता । यों तो सदाचार और धर्म कीः 
दृष्टि से परकीया-रति भी अनुचित है परन्तु कुछ वार्ते इतनी अनुचित होती हैं कि 
शौचाचार, मानवता श्रोर सभ्यता के नितान्‍्त प्रतिकूल पड़ती हैं। इस प्रकार की 
उक्तियाँ भी गाया सप्तशती के घोर श्ंगार वर्णन में पाई जाती हैं। यथा स्वकीया 


हो या परकीया, ऋतुमती के साथ सुरत-वर्जित है । किन्तु कई गायाश्रों में उसका भी: 
स्पष्ट चित्रण किया गया है । 


लोझओ  जूरदइ जूरउ वश्नणिज्जं होद होड त॑ णाम। 
एहि णिमज्जसु पासे पुपफवइ् ण एुइ में णिद्द ॥६२६॥ 
लोगों को खेद होता है तो हो, निन्‍दा होगी वो हुआ करे । रजस्वले ] तुम 
मेरे पास शयन करो। मुझे नींद नहीं आती । 
चोरंबुएएह रुण्णं सवत्ति-वग्गेण पुफ्फदइआाए । 
भुअ्नसिहरं पदणों पेछिऋण सिरलः्गतुप्पलिश्रम्‌ ॥६२८॥ 
पति के कन्धे पर रजस्वला के सिर का वर्णबृत लगा देखकर सपत्तियाँ मीटे- 
मोटे आँसुओं से री पड़ी । हे 
परकीया नाथिका कन्या और अन्योढा दो प्रकार की होती है । कुमारी के 
साथ सुरत का वर्णन नायिका-भेद के अनुसार अनुचित नहीं, परन्तु वालिका के विपय 
में श्रद्धारिक भावना प्रकट करना निन्‍दा हैं। गाथा सप्तशती के इस रसिक की 
एत्ताइब्चिश्न मोह जणेइ बालत्तणे विवट्ठन्ती १ 
गासणिघूश्रा विसकल्दलि ब्व बड्ढीक्षों काहिइ अणत्यम्‌ ॥५१०॥ 
वाल्यावस्था में ही वर्तमान, ऐसी दा में भी यह ग्रामपति की लड़की बिफ 
की कॉपल के समान मोह उत्पन्च करती है, वड़ी होकर तो श्रनर्थ ही करेगी । 
इसका किसी तरह समाधान कर भी दिया जाये तो अन्य उदाहरण लीजिए-- 
उपफुलिशझाइ खेल्लउ मा ण॑ बारेहि होठ परिऊढा । 
सा जहणमारगरई पुरिसाश्रन्ती किलिम्सिहिइ ॥२।६६ 
५ 6 5 5 कण आय 3 7 5 न पवन पर नमन न डर नम टल 
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२१४ गाया सप्तजती 


उसे मत रोको उत्कुल्लिका (एक खेल लिसमें चित्त लेटा व्यक्ति वच्चे को 
अपनी पिंडलियों पर विठाकर ऊपर की ओर उठाता है, इसे किन्हीं स्थानों पर भूभू 
माँग भी कहते हैं) से खेलने दो जिससे कृश रहे । अन्यथा आगे जाकर जघधन प्रदेश 
के भारी होने से विपरीत रति में कष्ट पायेगी ॥ 
यहाँ तक कि एक गाया में सरोवर के तट पर पानी की लहरों से त्रामे पीछे 
होती हुई मेंढकी को भी विपरीत-सुरत-आसक्त-सी वताया है। भगवान्‌ विष्णु और 
लक्ष्मी की विपरीत रति का भी एक गाया में वर्णन है । यह सव कुछ जुगुप्सा और 
उद्देयजनक ही है । रस तो इसे कया कहें, रसाभाच भी यह नीची कोटि का ही है । 
पति की मृत्यु के पश्चात्‌ सती होती हुईं विववा नायिका के सात्त्विक स्वेद 
का पह वारा कहां तक समाचाच हें--- 
विज्जाविज्जइ जलणों गह॒वइबूआइ वित्यश्नसिहों वि । 
श्रणुमरणघणालिद्धणपिश्नश्नम सुहत्तिड्निरड्भीए ॥५७ ॥ 
सृत पति के साव सती हाता हुई प्रिय के गाढ आलिझन ड्वरन से उद्भूत आनन्द- 
स्वंद से शीतलाजड्ी यवती ने चिता की बवकंता हुई ज्वाला का श्ान्त कर दिया । 


कण रस को करुणतम अनुमृति में श्वड्भार का यह समावेश निवान्त 
अनुचित है | हृदव में शोक्त की धारा उमड़ रही हो वो आलिझःन लद्भन एवं तज्जन्य 
चात्विक भाव की वात सोची भी नहीं जा सकती। काव्यज्ञास्त्रीय परम्परा तो 
अलग का वात हूँ मानवीय मनोविज्ञान से री यह्‌ विल्कुल विरुद्ध पड़ता हू । 

उक्त गाया में पति के मृत दरीर के स्पन्ष से स्वेद सात्त्विक का उदय 

सावा गया पर एक झन्य याया में और भी दूर की कौड़ी लाई गई है | देखिए--- 

जारमसाण-समृब्भव-नूइ-सुहप्फंस-सिब्जिरज्ीए 

ण समप्पद जवछावालिआाइ उद्धलपारभो]॥ ४-८ 


अपने जार की चिता की भस्म के स्पर्शसुख से जनित स्वेद से शीतलाज़ी 
कापालिका भस्म रमाने का काम पूरा नहीं कर पाती (भस्म लगाती है तो उसके 
रथ से सात्तविक स्वे हा जाता हैं। उसे दर करने के लिए फिर भत्म रमाती है 
ता इन: स्वद हा जाता है| वेद और भस्म का बह ऋ्र चलता ही रहता है ।) 
दीन हो भाषाओं में सात्तिक स्वेद की उत्पत्ति और नाप-बोख अस्पृहणीय 
उर्दे उद्देय-ननक है । न तो यह जीवन का ओर व आदकझे ही । 
पैमाय खद्भार के चित्रण में भी ऊहा का भद्दा स्वरूप एक गाया में मिलता 


! 


ठ 





है जिसमें कल्पना की गई मधिगांद + 
है “पतन ऊेल्नना की गई है कि माथमास में भी किसान थ॒वा अपनी प्रियतमा के 
4नवृम तुपान्नि जैसे उप्णतादायक को डे 


दायक कुचों को कर कम्बल को बेच देता है और 
| 


चष्यं विषय ११५ 


नायिका की यह भौंडी, निर्लेज्ज और जघन्य रुचि भी ऐसी ही है--- 
जेत्तिश्रमेत्ता रच्छा णिश्रम्व कह तेत्तिओं ण जाओसि । 
ज॑ं छिप्पइ गुरुश्नणलज्जिश्नो सरन्‍्ती थि सो सुहझो ॥ ४॥६३ ॥ 
विधि ने नितम्व भी गली जैसे विशाल क्‍यों नहीं बनाये कि ग्रुरुजन से 
लज्जित होकर खिसकते हुए भी उस सुन्दर युवा से स्पशे तो हो ही जाता । 
आज़ार के अतिरिक्त श्रत्य रस भी गाथा सप्तशती में समाविष्ट किये गये 
हैं और वे प्रधान रस के रूप में प्रायः नहीं हैं। शज्भार के श्रद्ध वन कर आये हैं । 
उदाहरण लीजिए--- 
हास्य 
प्रथम वार सुरत में प्रवृत्त होने वाले इस नायक की चर्चा सुन कर कौन 
नहीं हँस पड़ेगा--- 
श्रज्ज मोहणसुहिश्र॑ म॒श्न॒ त्ति मोत्तू पलाइए हलिए । 
दरफुडिग्रवेण्ठडभारोणआइ हसिआ्लं व फलहीए ॥॥ ४१६० ॥ 
पुरत-सुख से मूँंदे-नयन सुन्दरी को मर गई समभकर हलिक भाग गया । 
वी कुछ विकसित डोढियों के भार से अवनत कपास मानो यह देखकर हँस पड़ी । 
हासाविश्ों जणो सामलीभ्न पढम॑ पसूग्रमाणाएं । 
वललह॒वाएण श्रल॑ मम्॒ त्ति बहूसो भणनतोए ॥ २॥२३ ॥ 
प्रथम प्रसव के समय सुन्दरी ने यह्‌ वार-वार कह कर कि श्रव मैं प्रियतम 
का नाम भी न लूंगी, लोगों को खूब हँसाया । 
कर 
णिक्करम्माहि विछेत्ताहि, पामरों णेत्र बच्चए वसहम्‌ । 
सुअ्रधिश्नजाआसुण्णइश्रगेहदुःक्ख॑ परिहरतो ॥ २॥६६ ॥ 
यद्यपि खेत पर कोई काम नहीं है फिर भी हलवाहा अपनी प्रिय पत्नी 
के निधन के कारण सूने घर का परित्याग करता हुआ खेत से बस्ती में जाने का 
नाम नहीं लेता । 
श्रन्तोहुत्त उज्जडइ जाआसुण्णे घरे हलिश्रउत्तो ; 
उबखाश्रणिहाणाईं व्‌ रमिश्रट्ठाणाई पेच्छन्तो ॥ ४७३ ४ 
कृपक-पुत्र पत्नी से शून्य घर में सुरतस्थानों को, जो ऐसे प्रतीत होते हैं 
मानो घन उखाड़े हुए खजाने हों, देखकर अन्दर ही अन्दर संतप्त होता है । 
चीर 
विल्कायहणालाब॑ पल्‍ली सा कुणड गामणी ससइ। 
पच्चच्चिचियशों जद कह वि सुणइ ता जोवियमं सुझआइ ॥ ७४३१ ॥॥ 
गाँव विन्ध्यपर्बत पर चढ़ कर छिपने की चर्चा न करे। अभी मुखिया का 


११६ गाथा सप्तशती 


इवास चल रहा है । यदि प्रत्युज्जीवित होने पर उसने किसी प्रकार सुन लिया तो 
प्राण त्याग देगा । 
जह चिन्तेइ्ट परिश्रणो शासड्धुड जह श्र तस्स पडिवक्सों । 
बालेण थि गामणिणन्दणेण तह रक्खिल्रा पलली ॥ ७ार८ ॥ 
वालक होते हुए भी ग्रामणी-पुत्र ने गाँव की रक्षा इस तरह की कि उसके 
परिजन चिन्ता करते रहे और शत्रु सदा सशच्ू रहे । 
पहरवणमग्गविसमे जाआ किच्छेण लहइ से णिद्दम्‌ । 
गामणिउत्तत्य उरे पल्‍ली उण सा सुह छुबई ॥ १॥३२॥। 
ग्रामणी-पुन्र के प्रहारों से उत्पन्त घावों के निशानों से विपम वक्ष पर पत्नी 
को कठिनता से नींद आती है परन्तु गाँव निह्वन्द्व होकर सोता हैं । 
चीभत्सता 


फालिद श्रच्छभल्ले व उश्नहु कुग्गामदेउलहारे । 
हेमन्तश्रालपहिओो विज्क्राश्नन्तं पलालग्गिम्‌ ॥ २६ | 
कुग्राम (छोटे से गाँव) के, जहाँ पथिकों के ठहरने-ठहराने और सुविधा 
की कोई परवाह नहीं करता, देवमन्दिर के द्वार पर हेमन्तकाल में पथिक पुआल की 


आग में फूंक लगाता हुआ ऐसा जान पड़ता है जैसे किसी भालू को फाड़ रहा हो । 
अदभुत रस 


कमलाश्रा ण सलिश्ना हुंता उडाविश्वा ण जे पिउच्छा । 
केणावि गामतडाए अव्स॑ उत्ताणओं व्वूढ्म्‌ ॥॥ २।१० ॥ 


बुआ्चा ! गाँव के तालाब में किसी ने आकाश को उलठा करके डाल 
दिया है और (पआराइचर्य है) न तो हंस ही उड़े श्लौर न कमल ही नष्ट हुए । 
चात्सल्प ओर श्यज्भार 
वात्सल्व श्र छज्भार की यह संसृपष्टि 'भी देखने थोग्य है--- 
एको पह्ु अ्रद्द थणो वीशो पुलएडइ णहसुहालिहिश । 
पुत्तस्स पिश्नश्नमस्स श्र सज्कणिसण्णपाएँ घरणीए ॥। ४॥६ ॥॥ 
पुत्र और पत्ति के बीच में बैठी हुई गृहिणी का एक कुंच बालक के प्रति 
वात्सल्यानुभूति के कारण दूध के विलन्त हो गया है और दूसरा पति के स्पर्श के 
कारण पुलकित हो रहा है। 
स्पष्ट है कि गाथा सप्तज्ञती में विषयों की विविधता और भावों की व्यापकता 
होते हुए भी शृद्धार की विराट प्रधानता है | प्रेम के प्राय: सभी पहलओों का चित्रण 
यहाँ मिलता है । जीवन के प्रति जीवन्त दृष्टिकोण होने के कारण जहाँ संयोग पक्ष 


के चित्रण में उद्यम भावों की नैसगिक मस्ती व्यक्त हुई है वहाँ वियोग पक्ष में भी 
आद्या ने दनन्‍्य को स्वामाविक सीमाश्रों में वाँधे रखा है । 


वष्येंतविषय- .* ११७ 


कामशास्त्र का ब्रभाव 


हम यह कह श्राये हैं कि गाथा सप्तशती में प्रमुखतया ग्रामीण लोकजीवन का 
अ्रतिविम्बन होते हुए भी नागर भावनाओं की सर्वथा उपेक्षा नहीं कर दी गई है। 
एक नायिका गाँव को कोसती हुई कहती है कि इस गँवार-बहुल गाँव में वक्त दृष्टि हे 
से किसे देखा जाय ? सुख-दुःख की वात किससे कही जाय ? श्रौर किससे हँसा- 
वोला जाय ? इससे स्पष्ट है कि गाथा सप्तशती के रससिद्ध कवि नागरभावों की 
उपेक्षा करके कविकर्म में प्रवृत्त नहीं हुए थे । वास्तव में उनके लिये ऐसा करना 
संभव भी न था क्योंकि लोकश्रवृत्तियों को आत्मसातू करके लोकजीवन का ही 
अधिकाधिक चित्रण करता हुआ भी प्राकृतसाहित्य संस्कृत साहित्य की परम्पराश्रों 
श्रौर प्रवृत्तियों पर श्राधारित था और कालान्तर में वह भी संस्कृत-साहित्य की ही 
भाँति रूढिग्रस्त भी हो गया था। श्रत: संस्कृत-साहित्य की युग-युगान्तर से चली 
श्राती हुई पुष्ट अ्भिव्यञजनशैली तथा शास्त्रीय प्रभाव का गाथा सप्तशती में भी 
स्वत: ही पर्याप्त समावेश हो गया है| इस तथ्य को दृष्टिकोण में रखते हुए यदि 
संस्कृत की उत्तरवर्ती भाषाश्रों के साहित्य में केवल कामशास्त्रीय प्रभाव की ही, 
जो कि स्पष्टतः संस्कृत साहित्य के ही प्रभाव का फल है, खोज की जाय तो अनेक 


हत्त्वपूर्ण तथ्यों का उद्घाटन हो सकता है, फिर प्राकृत का तो उसके साथ अत्यन्त 
निकट का सम्बन्ध रहा है। 


गाथा सप्तशती के कवियों को कामझास्त्र का पूरा-पुरा परिचय था। यह 
वात आन्तरिक प्रमाणों से ही सिद्ध हो जाती है । हाँ, यह नहीं कहा जा सकता कि 
चात्स्यायन का कामसूत्र, जिसे लगभग तृतीय शताव्दी की रचना माना गया है | 
उस समय तक निर्मित हो चुका था या नहीं, किन्तु यह निविवाद है कि वात्स्थायन 
से पहले ही काम विषयक ज्ञान या अ्रव्ययन को शास्त्रीय पद प्राप्त हो चुका था श्र 
विज्ञान के रूप में वह प्रतिष्ठित हो गया था । वात्स्यायन ने अपने पूर्ववर्ती श्रनेक 
आचार्यों (सुवर्णनाभ, श्रौद्दालकि, वाश्रवीय आदि) और स्कूलों का उल्लेख किया 
है। अस्तु, आगम के रूप में काम-विषयक ज्ञान का परिचय गाथाकारों को था। एक 
नाथिका सखी से अपने मन का रहस्य खोलती हुई कहती है कि 'सरलविधि.के 
अनुसार सम्पादित सुरत से तो प्रियत्म को तृप्ति नहीं होती किन्तु वक्र सुरत करने 
धर वे आगम का सन्‍्देह करने लगते हैं । ऐसी स्थिति में मैं श्रभागी क्या करूँ ? 


अज्जुश्ररए गण तुसइ (वक्‍्कम्मि वि श्राश्रम॑ विश्वप्पेद्द । 
एन्य अ्रहृव्वाएं मए पिए पिश्नं कहें णु काश्रव्वम्‌ ॥ 
२. गाथा सप्तशतती २/६४ 


२. देखिये, ग्रो० चकलदार का 'सोटाल लाइफ इन एनशिएण्ट इश्डिया? शीर्षक घन्‍थ | 
३. गाथा सप्तशत्ती ५/छ६ ह 


श्श्द गाधा सप्तज्त्ती 


[ऋणुकरते न तुष्यति वक्ते्व्याय्म॑ विकल्पयति | | 
श्रन्माभव्यया भया प्रिये प्रियं कर्थ तु कर्तेव्यम ॥] 
यदि यह कहा जाय कि इस ग्राथा में आगम ([प्रा० आम्रम) शब्द शास्त्रवाची 
न होकर आगमन श्रथवा प्राप्ति के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। अतः इसका अ्रर्थ है 
“यदि नायिका वक्तरीति से सुरत करती है तो नायक के मन में यह सन्देह होता है कि 
उसे इस ढंग की उपलब्बि कहाँ से हुईं ? किससे उसने सीखा ? और किसी किसी 
प्रति में तो पाठ आगम' न हो कर आश्यब' है” तो दूसरा उदाहरण लीजिये--- 
दट॒ठूण तरणधुरअं विविहविलासेह करणसोहिल्लसू । 
दीओ घथि तम्गश्ममणों गश्न॑ पि तेल्ल॑ ण लक्खेंइ ॥' 
अर्थात्‌ तरुण एवं तरुणी के विविध करणों द्वारा झोभित सुरत को देख कर 
दीपक भी तल्लीन होने के कारण यह लक्ष्य तल कर सका कि स्वयं उसका तेल समाप्त 
हो गया है । 
इस गाथा में 'करण' शब्द सुरतकालीन श्रासन का वाचक है जो कामशास्त्र 
में उपर्युक्त विश्विप्ट अर्थ में प्रयुक्त होने के कारण पारिभाषिक है। यह कामसूत्र के 
व्यास्यातें करण॑ सम्पुटमिति' (सम्पुट नामक आसन की व्याख्या समाप्त हुई) सूत्र 
से ही स्पष्ट है । 


एक अन्य उदाहरण लीजिए जो स्वयं-दृतिका नायिका की नायक के प्रति 
उक्ति है-- 
जन्तित्न गुल विभग्गसि ण श्र मे इच्छाइ बाहसे जन्तम । 
श्रणरसिल्न कि ण आणसि ण रसेण विणा गूलो होइ पा 
गुड़ बनाने वाले कर्मचारी पर मुरथ स्वरामिनी कहती है--- 
हें यान्त्रिक ! तुम गुड़ चाहते हो किन्तु मेरी इच्छा के अनुसार यन्त्र 
(कोल्हू) नहीं चलाते । झ्रसिक ! क्या तुम नहीं जानते हो कि रस के बिना गुड़ नहीं 
होता ॥ 
यहाँ यन्त्र” (प्राकृत जन्त) और “रस” शब्द दिलिप्ट हैं जो लोक में क्रम से 
मश्ञीन एवं द्रवपदार्थ अथवा ऊख्र के रस के बाचक होते हुए भी कामशास्त्र में 
पुरुष के लिंग तथा रति जनित आनन्द के श्रर्थ में प्रयुक्त हुए हैं। अ्रतः 
विदग्वा स्वयंदृतिका की उक्ति होने के कारण (वक्तृ-वोद्धव्य-वैशिष्ट्य से) इस गाया 
का व्वनित श्रर्थ यह है कि “आये यान्त्रिक ! तुम गुढ़ चाहते हो किन्तु मेरी इच्छा के 
अनुसार यन्त्र नहीं चलाते (मेरे साथ संभोग करके मेरी कामवासना को तप्त नहीं 
करते) क्या तुम नहीं जानते कि रस के बिना गुड़ नहीं होता (जब तक तुम मु्े 
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पुरत-रस प्रदान न करोगे तब तक तुम्हें वेतन के रूप में दिया जाने वाला शुद्ठ भी 
नहीं दिया जा सकता)“ 


काममूत्र के रतारम्भावसानिक प्रकरण” में नावक के नायिका कों ग्रद्ध 
अइलील संझायण द्वारा सुरत के लिये तैबार करने का तथा दूतीकर्म प्रकरण में 
दय्क बचने द्वारा अपना मन्तव्य व्यक्त करने का विधान मिलता हैं। प्रस्यात 
चौंसठ कलादों को कामसूत्र में कामथास्त्र की अंग विद्या के रूप में पहले ही उपार्जन 
बोन्च बतलाया हैं और नागरकवृत्त प्रकरण में कहा गया है कि उक्त विद्याश्नों को 
ग्रहण करने के पदच्ात्‌ गृहस्व धर्म स्वीकार कर नागरकवृत्त का अनुसरण करना 
चाहिए | ऐसे ही नागरक प्रियतम को दुर्लेम बतलाती हुई गाया सप्तद्ती की एक 
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नाथिछा कहती है कि ऐसा प्रिय, जो अपने दर्शन से नयनों को ओर करों से स्पर्भ 
करता हुआ चमस्त घरीर को आनन्द्रित करे, चन्द्रमा के समान अ्रम्यर्थना करते 
हा प्राप्त नहीं हो जाता । इसी प्रकार एक खण्डिता विदग्धा वड़ी चतुराई के सता 











समासोक्ति द्वारा अपने प्रियतम की उपमा चन्द्रमा से देती हुई कहती है कि हैं सकल 

कलापूर्ण ! पूर्ण दिवस (पूृणिमा अबबा विवाह आदि के घुभ दिन) पर तुम्हारे कर 
का स्पर्ध अनुभव किद्रा था, परन्तु, ढे द्वितीया के संग से छछ्यांग ! अब में तुम्दारे 
चरणों में प्रणाम करदी न एक अन्य गाया में नाथिका कद्तती हे कि पुन:-धुनः 
अ्न्वस्त तथा राग रस से भरे द्वा छेकरत भी इतने मनोहर नद्ीं होते जितने जँसे- 
तय जहां-कहीं भी प्राप्त होते दाले सच्चे प्रेम से युक्त सुदत | स्पप्ल है कि छेकरत से यहाँ 
कोम-कलाकुशल युवक दादा सस्पादित सुस्त से मतखब है। तभी तो केवल कामग्यास्त्र 


के पिदे-पिठाद्रे आसनों के ज्ञान की चातुरी का 


तुरी का द्वी प्रदर्णक होने के कारण उसे 
+ राग ७४ इलिक "्ड्त हाथ ०्> 
उुनच्क्त-राग-रचिका विधषण प्रदान किया गया है । दीकाकारों ने भी छेक धब्द का 


श्र्थ ड 


सत्र कामदास्व्रप्रसिद्स्तकुशलं दिय्रा दे । एक श्रन्य गाया में रति-गुह में पिजरे 

० 2 हुई सना को नाविका अपनी समदबस्करा सानुलानी क्ेने के लिये कहती 
दै दरयोकि बह लोगों के सामने उसके सुरवकालीन संलाय की प्रकट कर देती है । 
पक अन्य बल ज में वह कहती हें कि झारिकरा ने ग्रृब्ननों के समक्ष निवुवनशिल्प 
(उुस्तकन्नो) को ऐसे कह डाला कि उस समय मन में आया कि न जाने कहाँ चली 


३२२० गाया सप्तशती 


जाऊँ।* रतियृह श्रौर उसमें शुक शारिकाश्रों की स्थिति आदि का यह उल्लेख कार 
शास्त्र में वणित नागरक के केलियूह के आदर्श के अनुसार ही है जिसमें वासयृह 
दो भागों में से वाह्य भाग को रतिगृह (श्रोर श्राभ्यत्तर भाग को घर की अर 
महिलाओं के शयनागार) के रूप में शुक्ल उत्तरछद एवं दोनों ओर रखे हुए तकिः 
से सुमोभित शब्या श्रौर प्रतिशय्या से सुसज्जित करने का विधान तबा केलिगृह * 
वाहर की शोर शुक शारिका आरादि पक्षियों के पिजरे लटकांने का उल्लेख हैं । 


एक श्रत्य गाथा में सुखसाध्या तायिकाओ्ों का परियणन इस प्रकार किंग 
गया है-- 
मसासपसूत्र छम्मासनादिभाण एक्क्रदिश्रहजरिय्वं व । 
रंगृत्तिण्यं व पिश्न पुत्तन्य कामन्तन्ों होहिँ।॥ 
कोई कुटनी किसी कामुक को उपदेद्य देती हुई कहती है कि बेटा ! एं८ 
महीने की प्रसृता, छे महीने की गरभिणी, एक दिन की ज्वरग्रस्त तथा रंगमड्च र 
(नृत्य श्रादि करके) उतरी हुई प्रिया की कामना करो । 


कामसूत्र में परियणित सुसाध्याश्रों में कुशीलव-भार्या का भी उल्लेख है | उत्ते: 
गाया में उसकी समकक्ष रंगोत्तीर्णा को माना जा सकता हैं। गाथा में वर्णित अ्रत्य 
सुसाध्याश्रों का उल्हेख अनंगरंग में हुआ है जो वाद की (सम्भवतः १५वीं शताब्दी 
की ) रचना है--- 
रंगादविश्रास्तदेहा_ चरविरहवती. मासमात्रप्रसुता । 
पर्भालस्था च वब्यप्रिययुततनुका त्यकतमानप्रसंगा ॥ 
लाता परुष्पावसाने भवरतिसमय्र सेघकाले बसनन्‍्ते। 
प्रायः संपन्‍्तरागा मुगश्िशुनयता स्वल्पसाध्या रते स्थात ॥ 


स्पष्ट है कि पतन्दहवीं शताब्दी की रचना का कोई प्रमाव गायासप्तशती पर 
नहीं ही सकता । संभव है कि अनद्भरज्ध का उक्त इलोक किसी श्रन्य कामझास्त्रीय 
झृति पर आधारित हो अथवा प्राचीन साहित्य के प्रनेक प्रसद्धों के प्रकाश में ही 


उक्त परिवर्धेन कर दिया गया हो। कुछ भी यही, वह एक श्रलग विचारणीय 
प्रइन है । 


कामसूत्र के श्रनुसार धाय की पुत्री, समानवयस्का सखी, मौसी, बहिन और 
विश्वासपात्र वृद्धदासी श्रथवा पूर्व-संसृप्ट भिक्षुकी से स्त्रियों को कामशास्त्र की शिक्षा 
ग्रहण करनी चाहिए । गाथा सप्तक्षत्ती की विविध प्रसझ्धों पर श्राधारित गाथाओं से 
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व्पणष्ट है कि नायिका की ओर से दूतीकर्म करने वाली अथवा उसके सुख-दुःख की 
सुनने वाली महिलाएँ उक्त वर्गों के अन्तर्गत ही हैं | कामसूत्र में लक्षित श्रालिज्ञन, 
चुम्बन, नखच्छेद, दन्त-क्षत, कच-पग्रह, प्रहणन, सीत्कार, कृूणन झ्रादि तथा सुरतवन्व के 
विभिन्‍न प्रकारों का चित्रण श्रनेक गाथाओं में वड़ी रुचि एवं सफ़ाई के साथ किया 
आया है। कतिपय उदाहरण लीजिए--- 


गोलाविसमोश्रारच्छलेण श्रप्पा उरम्मि से चक्की । 
प्रणृश्नम्पाणिद्वोतं तेण वि सा आाइमुवऊढा ॥ 
गोदावरी के विपम घाट से उतरते हुए लड़खड़ाने के बहाने नायिका ने अपने 


आपको नायक के ऊपर गिरा दिया और उसने भी अनुकम्पा के कारण निर्दोष भाव 
से उसका गाढ श्रालिड़ून कर लिया । 


इस गाया के पूर्वार्थ में स्पृप्टक' तथा उत्तरार्थ में विद्धका श्रालिज्भन की 
ओर संकेत किया गया है । कामझास्त्र के अनुसार तायक अथवा नायिका में से कोई 
एक सम्मुख आये दूसरे का किसी बहाने से अपने अद्ध से स्पर्श करे तो स्पृष्टक 
आलिजून होता है और क्रिस्ती वहाने से अपने कुचों से नायक का स्पर्श करती हुईं 
तायिका को वह श्रवपीडन करता हुआ पकड़ ले तो 'विद्धक' आालिद्धन होता है । 
एक श्रन्च उदाहरण लीजिए--- 
भरिमो से सश्रणपरम्मुहीक्ष विश्नवलन्तमाणपंसराए । 
कइश्रवसुत्तुब्बत्तरवणकलसप्पेललणसुहेल्लिमू ॥* 
मुँह फेर कर सोई हुई प्रियतमा का मान का वेग श्ान्त होने पर करवट 
अदलने के बहाने मुक्के अपने स्तनकलश्ों से दवाने का सुख याद आता है। 
इसी प्रकार छठे शतक की ७७ वीं गाथा भी इस प्रसद्ध में उल्लेखनीय है 
मुख से मुख और आँखों से आँख मिलाकर मस्तक से मस्तक को दवाकर 
अपने शरीर के भार को डाल देना 'ललाटिका' श्रालिज्नन कहलाता है ।* निम्त- 
लिखित ग्राथा में अन्य नायिका के समागम के समय किया हत्ना 'ललादिका” श्रालि- 
जन ही नायक के ऊपर स्वकीया की इस फटकार का कारण है :-- 


अत्यन्त क्तोर काय करने वालत्ना तिलक हाथों 


हाथ उसके मुख से तुम्हारे 
पुत्र पर शोर तुम्हारे मुख से मेरे चरणों में चला गया । 


तीश्न मृहाहि वह प्रहं तुज्क यृहान्री श्र मण्क चलणाम्सि | 
हृत्याहत्याश्न गश्नी श्रददक्करश्रारश्रों सिलझो ॥५ 
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झ्ारहद भुण्णम्र॑ सुज्जञ्म॑ वि ज॑ उश्रह वल्‍लरी तउसी॥। 
णोलुप्पलपरिमलवासिश्रस्त सरअ्रस्स सो बोसों ॥' 
खीरे की भूमती हुई वेल पुराने और कूवड़े वृक्ष पर भी चढ़ जाती है यह 
नीलकमलों से सुवासित शरद का दोप है। 
अपना अनुराग व्यक्त करने के लिये प्रेमपात्र की छाया का चुम्बन करने का 
विधान कामश्षास्त्र के द्वितीय अधिकरण के अ्रव्याय ३ में तीसवें सूत्र में किया 
गया है । 
गाथा सप्तशती में इसका उदाहरण यह हैः--- 
णच्चणसलाहणणिहेण पासपरिसंठिश्रा णिउणगोवी । 
सरिसगोविद्यार्ण चुम्बइ कवोलपडिसागञ्नं कहम ॥' 


समान गोपियों की वगल में स्थित निपुण गोपी नृत्य की प्रशंसा करने के 
बहाने उनके कपोलों पर प्रतिविम्बित कृष्ण को चूम लेती है । 


सोये हुए नायक के सुख को देखती हुई नायिका अपनी इच्छा से उसका 
उम्वत करती है तो वह 'रागदीपन' चुम्बन कहलाता है जो अपने विशुद्ध स्वरूप 
में नीचे उद्धृत गाथा में देखा जा सकता है-- 


अ्रलिअपसुत्त अविणिमीलिश्रच्छ दे सुह्न मज्भ श्रोश्रासम्‌ । 
गण्डपरिउम्बाणपुलइमजड्भ) ण पुणी चिराइस्सम्‌ ॥। 
भिथ्या स्वाप से आँखें मूँद लेने वाले प्रियतम ! मुझे भी (दब्या पर) 
स्थान दो कपोलचुम्वन से रोमाड्चित हुए प्रिय ! फिर कभी देर ने करूँगी । 
, _ गम्बन के लिये बलपूर्वक छीन-फपट के साथ मुख से मुख को पकड़ता 'बदन- 
बुद्ध नामक चुम्बन होता है ।" गाथा सप्तशती से इसका उदाहरण लीजिए:--- 
सकभञ्रग्गहरहसुत्ताणिआ्राणणा पिश्वद॒ पिश्नश्ुह॒विद्ष्णम्‌ । 
थोअं॑ थोश्न॑ रोसोसहूं थ. उह माणिणी मइरम्‌ ॥ 
हर केश्ों को पकड़कर प्रिय द्वारा वलपूर्वक उठाये हुए मुख से मानिनी सुन्दरी मान 
औषधि के सदृद्ष प्रियंतम द्वारा अपने सुख से उंडेली हुई मदिरा को पी रही है । 
.. इसी मकार प्रथम शतक की ८६ वीं तथा २२ वीं गाथाएँ क्रम से स्पृष्टका 
ऐतें मृढु चुम्वनों की उदाहरण हैं। 
7? ६/३४ ४. गाथा ० १२० 
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9२४ गाथा सप्तदती 


हक 


कामसूत्र में सुरत-समय-चुम्बन के पश्चात्‌ रागदीप्ति होते पर नखच्छेद का 
विधान है जो भ्राच्छुरितक, अरवेचन्द्र, मण्डल, रेखा, व्यात्ननलक, मयूरपदक, शशप्श्ु 
तक, और उत्पलपत्रक भेद से श्राठ प्रकार का होता है ।' ट्वितीया के चन्द्रमा के 
समान वक्र श्राकार वाला नखचिह्न श्र्वचद्धक कहलाता है जो श्रीवा एवं स्तनपृप्ठ 
पर दिया जा सकता है । गाया सप्तश्ञती से उदाहरण लीजिए-- 
श्रद्द विश्वर कि ण पेच्छसि झाआश्रातं कि सुहा पलोएसि। 
जाआइ वाहुमूलम्मि श्रद्धश्नन्दाणं, परिवाडिस्‌ ॥* 
अधि देवर ! व्यर्थ ही आकाश की ओर व्यों देख रहे हो । वधू के बाहुमूल 
में अवचन्दरों की पंक्ति क्यों नहीं देखते ? 
अन्य उदाहरण लीजिए--- 
संज्कारश्रोत्वइश्नो दौसइ गश्नणम्मि पडिवश्राचन्दो । 
रत्तइुअलन्तरिह्रों घणणहलेहों व्य णववहुए ॥ 
व्या की लालिमा में कुछ ब्न्तरित-दा प्रतिपदा का चस्र सववबू के लाल 
में से कलकते हुए स्तन-तखचिह्न के सदूश्ष जान पड़ता 


छुपद 


(0॥ 


ध्रभर 


पाँचों तख्नों को एकच मिलाकर स्तनमुख पर किया हुआ्ला चिह्न शशप्लुतक 
कहलाता है ।' कुसुम्भ के पृप्प के सद॒द्य आकार वाले इस चिह्न के माव्यम से नववशू 
की सल्तियाँ कंसी चुटकी ले रही हैं--- 
सहिब्नाहि भण्णमाणा थणाए लग्गं कुसुम्भपुफ्फ त्ति। 
सुद्धवहुआ हसिज्जद पप्फोडन्ती णहवआईं ॥॥ 
सख्वियों के यह कहने पर कि तुम्हारे कुच पर कुसुम्म का पुष्प लगा हुआ है; 
चखचिह्नों को फाइती हुई मुन्घा वधू उनके उपद्यस्त का पात्र बन रही है । 
स्तेनपप्ठ एवं मेखलास्वान में उत्सलपत्र के सदक्ष किय्रे हुए चिह्न को उत्पल- 
हैं। निम्नलिखित गाथा में इसी प्रकार के नखचिहक्न की ओर 
लेकेत किया गया है -- 
अज्जाएं म्रणहक्खअधिरोक्तण गरुअजोब्चणत्तद्धमम | 
पडिम्ागत्र-णिश्रणुप्पलच्चिय् होइ. थणवहुम्‌ ॥* 
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चण्पंविषय श्र 


नवीन नखचिक्ल को देखते समय सुन्दरी का पूर्ण यौवन कुचमण्डल 
प्रतिविम्वित नतयन रूपी उत्पलों से श्रचित होता है । 


कामसूत्र की टीका में कहा गया है कि 'स्तनपृष्ठे मेखलापथे चोट्पलपच्राकृति- 
इत्युत्पलपत्र॒क्म्‌' सूत्र में मेखला के साथ पथ शब्द का उल्लेख व्यवत करता है कि 
केवल एक ही चिह्न नहीं अपितु समूचे -मेखलास्थान में उत्पलपन्रों की माला के 
समान नखचिह्न बनाने चाहिएँ। इसी सरस नखचिहक्नलमाला के कारण पण्म पग पर 
कष्ट से मूँह बनाती हुई इस नायिका को देखिए जिसके विषय में दो रसिक मिन्र 
यह वार्तालाप करते हैं-- 


ससिणं चड्ूम्मन्‍्ती पए पए कुणइ क्षीस सुहभडद्भम । 
णूर्ण से मेहलिश्रा जहणगश्न॑ं छिवदद णह॒वन्तिस्‌ ॥* 


“घीरे-घीरे चलती हुई भी यह पग पग पर मुँह क्‍यों बनाती है ?”* 
“अवश्य ही इसकी मेखला जघनगत नखचिह्नों की पंक्ति का स्पशें कर 
रही है ।! 


सखचिह्लों के स्थान निर्दिष्ट करते हुए.वात्स्यायन ने कक्ष (बाहुमूल) 
स्तन, गला, पृष्ठ, जघन एवं ऊरु को उपयुक्त स्थान ठहराया है।' टीकाकार ने 
स्पष्ट किया है कि जघन हाब्द समुदायवृत्ति से नित्तम्व प्रदेश का भी द्योतक है + 
सुवर्णनाभ के अनुसार रतिचक्र के प्रवृत्त होने पर (उद्दाम काम क्रीडाशों के मध्य) 
स्थान अ्रस्थाव का कोई ध्यान नहीं रहता । फिर भी गाथा सप्तशती में वात्स्यायन 
का अनुसरण करते हुए कक्ष, कुच, जघन और नितम्व को ही नखबिक्नलित चित्रितः 
क्रिया गया है। यह उक्त उदाहरणों से ही स्पष्ट है। एक गाथा में कहा गया है कि 
गतवयस्का कामिनियों के स्तन, जघन और नितम्ब पर चखचिक्त, काम की उजड़ी 
हुई बस्ती के भग्नावशेष से प्रतीत होते हैं । 


नखच्छेद के पदचात्‌ दन्तक्षत का प्रकरण आता है। कपोल, अधघर, ललाट 
श्रौर कुचमण्डल उसके उपयुक्त स्थान हैं। ऊरु प्रदेश का भी दवे स्वर से उल्लेख 
किया गया है । अधर पर किये जाने वाले चिह्न हैं गढ़क उच्छुनक तथा बिन्दु ॥ 
गूढक में त्रण नहीं होता, केवल लालिमा के कारण वह लक्षित किया जा सकता है । 
उच्छूनेक में श्रधर कुछ सूज आता है । निम्ननिदिष्ट गाथा में इसी की ओर संकेत 
किया गया है--+ 
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१२६ गाथा सप्तझती 


महुमच्छिश्राई दट्ठ दद्ू ण मुहं पिश्नस्स सुणोट्टम्‌ 
ईसालुई पुलिन्दी रवखच्छाओं गश्ना श्रण्णम ॥ 

प्रिय के मघुमक्खी द्वारा दष्ट सूजे हुए अधर वाले मुख को देखकर भीलनी 
ईर्प्यावश्ञ अन्य वृक्ष की छाया में चली गई । 

“बिन्दु नामक दन्तक्षत दो दाँतों के मध्य में विन्दुवत्‌ स्वल्प-आयाम त्वचा 
को दवाने से बनता है । संपूर्ण दन्‍्तमण्डल से वना हुश्ना क्षत विन्दुमाला कहलाता 
है । कामसूत्र में ललाट तथा ऊढ प्रदेश में इसको अ्रद्धित करने का विवान हैं । 

निम्नलिखित गाथाश्रों में विन्दुमाला का चित्र स्पप्ट उभरा हुआ है--- 

वाउद्धअसिचञ्र - विहाविश्नोरुदिटन ण दन्‍न्तममगेण ॥ 
वहुमाझा तोसिज्जद णिहाणकलसस्स व सुहेण ॥* 

वायु द्वारा वस्त्र के उड़ने से लक्षित जद्धा पर देले गये दन्तक्षत से वबू-माता 
ऐसी प्रसन्न हुई जैसे उसे निधिकलश (गड़े हुए धन-भरे घड़े) का मुख दीख पड़ा हो। 

घड़े के मुख से दन्तमार्ग की तुलना उसकी वर्तू लता (गोलाई) की श्रभि- 
वअ्यज्जक है जिससे सिद्ध होता है कि यह दन्तक्षत बिन्दुमाला ही है । 

इसी प्रकार की दूसरी गाथा लीजिए--- 

वाउबेल्लिश्रसाउलि थएसु फुडदन्तमण्डलं जहणम्‌ । 
चडुभ्रारश्न पईं मा हु पुत्ति जगहासिश्र॑ कुणसु ॥* 

पुत्रि ! वायु द्वारा वस्त्र के हृट जानें से स्फूट दिखाई देते हुए दन्तमण्डल से 
युक्त जघन-अदेश को ढक लो । चादुकार पति को लोगों के उपहास का पात्र मत 
चनाशञ्नों 

केवल एक दाँत तथा ओप्ठ की सहायता से बन्रण किये बिना ही दंशत द्वारा 
उनरा हुभा रक्तवर्ण चिह्न बना देना 'प्रवालमणि' दशनक्षत कहलाता है जो कपोल 
पर किया जाता है।” इसका एक भअत्यन्त स्पप्ट उदाहरण लीजिए--- 

अझरह सरसदन्तमण्डल-कवो लपडिमागश्नों मश्नच्छीए । 
श्रन्तों सिन्‍्दूरिअ्रसद्भुवत्तकराण चहुद चन्‍्दो*॥ 

मृगनयनी के मण्डलाकार सरस दन्तमण्डल से सम्पन्त कपोल पर प्रतिविम्बित 
चन्द्रमा ऐसे शंखनिमित पात्र के समान प्रतीत होता है जो भीतर से सिन्दूरयुक्त हो 
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चवण्यंधिषय १२७ 


दन्तमण्डल का सिन्दूर के समान रक्त होना उसके मणिमाला होने का ग्रमाण 

है । पहले शतक की छियानवेंवीं गाथा भी इसी प्रकार की है। 
विविघ प्रकार के सुरतवन्चों श्रववा आसनों का चित्रण भी गाथा सप्तशत्ती 
में है । विपरीतरत या प्रुरुपायित तो ऋंगारिक क्षेत्र में अत्यधिक प्रिय रहा ही है । 
सामन्तयुग का एक भी झांगारी कवि ऐसा न होगा जिसने इस वन्ध को अपने छंद में 
न बाँवा हो | गाथा सप्तशती में भी कितने ही स्थलों पर विपरीतरति का चित्रण 
किया गया है | इस सम्बन्ध में प्रथम शतक की ५२वीं, दूसरे शतक की ५१वीं पाँचवें 
दातक की १३ और ४६वीं तथा सातवें शतक की १४शञ्लोर ५४वीं गाथाएँ उल्लेखनीय 
हुँ । एक गायथाकार ने तो मेंढकी के सम्बन्ध में भी, जो स्वभावानुसार अपने हाथों 
को तट पर जमाकर तरंगों द्वारा श्राहतत होने से हिलते हुए शरीर के पिछले भाग से 
जल में ही पड़ी है, विपरीतरति की उत्प्रेक्षा की है । श्रन्य बन्धचों का भी जहाँ-तहाँ 
चित्रण हुआ है । कुछ उदाहरण देखिए--- 
पाग्रपशिश्रस्स पद्रणों पुदिठ पुत्ते समारुहत्तम्मि। 
दढमण्णु-दुण्णिश्राएं वि हासो घरिणीए णेक्‍्कन्तो ॥* 


दृढ़ मानिनी नायिक्रा को मनाने के लिए पति.महोदय चरणों में पड़े तो उन 
का सुपुत्र उनके ऊपर सवार हो गया जिससे अ्रति रुष्ट होने पर भी नायिका की हँसी 
/निकल ही गई । 

विप्रम रोप में सप्रयत्त रोकने पर भी नायिका को हँसी श्राना व्यण्ज्जित 
करता है कि उसे पुत्र को पति की पीठ पर आारूढ़ देखकर किसी बन्च-विशेप की याद 
श्रा गई है | यह वच्च वेनुक' अयवा तुरगाधिरढक हो सकता है जिसमें घेनु अथवा 
श्रशवा के समान चारों हाथ पैरों के वल पर अ्रधोमुखी श्रवस्थित नायिका क़े साथ 
रति की जाती है श्लौर वक्ष का कार्य (आलिद्धन, नखच्छेद, प्रहणन श्रादि) पृष्ठ से 
लिया जाता है ।* 

एक श्रन्य उदाहरण लीजिए--- 


णिश्रववक्खारोविश्रदेहभार - णिउणं रस लिहन्तेण । 
विश्वताविकण पिज्जद सालइकलिशा मसहुश्नरेण ॥* 


अपने शरीर का भार पंखों पर सम्भाल कर सावधानी के साथ रस 


जता हुआ भौंरा मालती की कली को विकसित करके उसका रसपान 
करता है । 





इस गाथा में कली के सदृद्य श्रत्यन्त किशोरी नायिका से रमण करने के लिए 


१. गाया० 2/££ 
२. देखिये कामयन्न २/६/३७-ह६ 
३, गावा० ४४२ 





ब 


वर्ण्यचिपय श्र 


अथवा प्राकृत के प्राचीन कवियों: और ,श्राचार्यों की | अतः हिन्दी की तत्कालीन 
काव्य-शास्त्रीय सृष्टि में गहराई नहीं श्रा सकी । सर्वत्र उथलेपन का स्पष्ट आभास. 
द्रष्टव्य है.। यही वात कामझास्त्रीय विचारों के विपय में भी कही जा सकती है । 
वात्स्यायन ने अपने काम-सूत्र में काम के ऊपर धर्म का . श्रेकुश रखा है' 
जिससे स्पष्ट है कि लोक-कल्याण उसका प्रमुख लक्ष्य था क्योंकि धर्म की पूर्ण 
श्रभ्िव्यक्ति लोक-कल्याण में ही मिहित हैं। यह सत्य है कि अ्रवैध-प्रेम की भी 
चर्चा उसने की है, पर वह सानव मनोविज्ञान के ही अनुसार है। मानव की 
स्वाभाविक दुर्बलता का यह भी तो एक पहलू हैं। दूसरे दब्दों में यह कहा जा सकता. 
हैं कि वेवाहिक जीवन को सुखमय बनाने का वर्म-सम्मत श्रादर्दा बात्स्यायन को श्रभीष्ट 
था किन्तु जीवन के ठोस यथार्थ से भी उसने मूँह नहीं मोड़ा | प्रो० चकलादर का. 
यह कथन उचित ही प्रतीत होता है कि “वात्स्यायन ने स्वयं ब्रह्मचर्य का जीवन 
व्यतीत किया था । कामसूच की रचना करते समय उसकी दृष्टि में लोक-कल्याण. 
की भावना निहित थी । सांसारिक विपये-वासनाओ्रों को उदीप्त करना उसकी रचना 
का व्येय नहीं था” परन्तु संस्कृत की काव्यधारा के समान कामशास्त्रीय घारा का 
भी रुख बदला | “रतिरहस्य' तक श्रातते-आ्राते वात्स्यायन के लोक-कल्याण के स्थान. 
में ऐकान्तिक विलास ही कामशास्त्र का उद्देंदय माना जाने लगा । कामशास्त्र का. 
प्रमुख प्रयोजन यह रह गया कि कायु में नआने वाली सुन्दरी बद्यौभूत होकर 
प्रेम करने लगे । पन्द्रहवीं शताव्दी के श्रन्त में श्रनंगरंग की रचना हुईं। इसमें केवल 
उन्हीं वातों का संग्रह है जिनका ऐटिक वासबाझों से सीधा लगाव है । नारी विश्वेष 
से संतुप्ट न होकर नारीमात्र के प्रति ललक प्रेम के पुनीत श्रादरयय की गलाभोट हृत्या 
है और अनजझ्ले रद्ध में इसी को परमानन्द-सदुद्य कहा गया है-- 
निःसारे जगति प्रपण्चसदुदों सार कुरज्धीहद्या- 
मेक भोग-छु्त परात्मपरसानन्देन छुल्य॑ बिद्धुः । 
प्रसिद्ध कबि देव की अ्व्ोलिखित पंजितयों में रीतिकालीन आदर्श स्पप्टतया: 
मुश्ररिति हुआ है--- 
काम श्रन्त्रकारी जगत खत्में चर सूप कुलटप। 
हाथ खिप्रे डोलत किरे, कामिनि छरी श्रनप । 
तातें क्रामरिनि एक्र हो, कहते सुनने को भेद । 
दा याग प्रम रस, थे झन के खेद । 
इसी राम संग भीलसी, लदुपति संग श्रह्दीरि । 
अबस सदा बनवा सिनी नवख सायरिन पीरि | 
क्रोन गर्न पुर बन, नगर, क्रासिलि एफ रीति । 
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428३० गाया सप्तशत्ती 


कामशास्त्रीय सिद्धान्तों के व्याख्याता काइ्मीरी पण्डित कोक के नाम -पर 
कामशास्त्र कोबशास्त्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ श्रौर सर्वसाधारण में श्राज भी इसी 
नाम.से विख्यात है । हाँ, हिन्दी के वर्तमान संस्करणों में उसका रूप श्रत्यन्त विकृत, 
शोचनीय और हेय हो गया है। रामसहाय की नायिका कोक-कला में प्रवीण है--- 
सब विधि श्रति रतिकोबिदा कोक-कला की नाइ । 
कनक बेलि सी केलि में तिय पिय-हिय लपटाइ ॥* 
विहारी ने नायक द्वारा आरव्ब स्पृष्टको श्रालिजझुन का संकेत निम्ननिर्दिष्ट 
दोहे में किया है-- 
लरिका लबे फ॑ मिसन्र लंगरु सो ढिय आाइ । 
गयी श्रचानक श्राँगुरी छल सो छेलु छुवाइ ॥* 
विक्रमसाहि का यह दोहा भी ऐसा ही संकेत करता है--- 
छवे छिगुनी छल सं फहूं छली छल छक पाइ ॥ 
लखि रुखो रुख करि रही अँगुरी श्रधर लगाई ॥* + 


कामसूत्र के द्वितीय श्रधिकरण श्रव्याय ३ में श्रनुराग व्यक्त करने के लिये 
श्रेम-पात्र की छाया के चुम्बन का विधान है । गाथा सप्तशती के दूसरे शतक की 
१४वीं गाथा में नायिका को नायक के प्रतिबिम्ब का चुम्बन करते दिखाया गया हैं 
जिसका उद्घरण पीछे हो चुका है। विहारी की नायिका नायक की छाया का 
चुम्बन न करके स्पर्श करती है जो स्पृष्टक श्रालिज्भन ही माना जायगा-- 
चितई ललचंहे चखनु डटि घूँघट-पढ मांह। 
छल सी चली छुवाइ के छिनकु छवीली छाँह ॥" 
रागान्ध प्रणयी मिथुन द्वारा एक दूसरे के अंगों में अ्रपने श्रंगों को समो 
देने के प्रयत्व-स्वरूप प्रसूत गाढ भ्रालिज्धन 'क्षीरजलक'' विहारी के इस दोहे में 
चैखिए--- ह॒ 
नहि हरि लीं हियरा घरों नहि हर लॉ श्ररघंग । 
एकत्त ही फरि राखिय॑ श्रंग-प्रंग प्रति श्ंग ॥॥९ 
विक्रम ने 'लतावेष्टितक' श्रालिज्भन का चित्र इस प्रकार खींचा है--- 


मत नस हक मल के किक अं 2 “सर ७ कल तक लक हिट 23: दम न जि क 
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लपटानी धनदयाभर सौं ज्यों समाल सो बेलि । 
रही हार सी नारि गल बाँह-मृनालि६नि मेलि ॥ कर 


मतिराम के इस दोहे की व्यञ्जना भी यही चित्र प्रस्तुत करती है-- 
प्रफुली सुमन रसाल के कंघ विठप भुज मेलि । 
बात निवारी बिरह की फूलनिवारी बेलि ॥* 


पं 


प्रणयाभिव्यक्ति के लिए मतिराम ने छाया-चुम्बन न कराकर तत्सदृश 
श्रकारान्तर का श्राश्नय लिया है । नायक नायिका की सखी के हाथों को इसलिए 
चूम लेता है क्योंकि उन हाथों से श्रांखमिचौनी के समय नायिका का आँखें मूंदी 
गई ह--- 
में मूँदति हों खेल में तेरे लोचन बाल। 
मेरे कर श्रति प्यार सां चूमत हैं नंदलाल ॥।* 


'रागदीपन' (नायिका द्वारा सुप्त नायक का मुख देखकर किया हुआ चुम्बन ) 
क्रा उदाहरण प्रस्तुत करने वाला बिहारी का यह दोहा तो प्रसिद्ध ही है-- 
में सिसहा सोयो समुझकि मूंह चूस्यो ढिग आ्राइ । 
हँस्‍पी खिसानी गल गह्यो रही गरे लपठाइ।। 


पीछे उद्घुत गाथा (अलिगअपसुत्तञत्र० आदि, गाथा सप्तशती ११०) का 
यह परिवधित संस्करण है । ; 


मतिराम का यह दोहा अधस्चूषितक का उदाहरण प्रस्तुत करता है-- 


पियत रहों अ्रंघरानि को रसु श्रति मधुर श्रमोल । 
ताते मीठे कढत हैं वाल-वदन ते घोल ॥॥" 


आलिजून-चुम्बन के पश्चात्‌ कामशास्त्र में नख-क्षत का विधान है । हम यह 
वीछे कह आये हैं । प्रसंग-वश सतसईकारों ने नखच्छेद का भी वर्णन किया है। 
कुछ उदाहरणों में कामशास्त्र द्वारा प्रतिपादित वारीकियाँ साफ उंभर कर ऊपर 
आ गई हैं । उदाहरणार्थे मतिराम का यह दोहा लीजिए-- े 
कान्हू करज छत्त देत यों सोहन बाल उरोज।.... 
सर-सरोज सो संभु को मारत सनो मनोज ॥* 
नायिका के उरोजों पर अपने नखचिह्न श्रद्धुत करता हुआ नायक ऐसा - 
अतीत होता है जैसे काम अपने कमल रूपी वाण से शंकर पर चोट कर रहा हो । 
-उटौज की गत से उपनी देने की परम्परा पुरानी है। विद्यापति ने वार-बार इस 
त्राभशशाशशानााभाभााा >> प 
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बु 


उपमान को वड़ी रुचि के साथ सहेंजा है। कमल काम का पुष्पवाण है जो इस दोहे 
में नख-चिह्न की कमलवत्‌ आकृति का सूचक है। इससे कामसूत्र (२४२१) में 
प्रतिपादित 'उत्पलपत्रक' नामक नखचिक्र (जिसका उल्लेख हम पीछे भी कर झाये 
हैं) की प्रतीति स्पष्ट हैं । 

विह्मरी के निम्नलिखित दोहे में अर्धचस्बक नामक नखचिह्न की शोर 


संकेत है--+ 


+ध्प 


प्रासत्रिया हिय में बसे नखरेखा-स्सि भाल । 

भलो दिखायी आाइ यह हरि-हर रूप रसाल ॥' 
राम सहाय और विक्रम ने इसका वर्णन यों किया है-- 

निरखि कलाधघर को कला कनक-कलतल पर बीर 

नाय-ताथ के साथ प॑ भूलि कहे कवि घीर ॥* 

क्यों नस-छत-छवि ढाँक्षियत सुन्दर सुखद सुनेन । 

ज्यों ससिसेख्चर ससिकला है पियमंगल देन ह | 
मतिराम ने बरवेचन्द्रक नखचिज्ञों की माला का भी उल्लेख किया है-- 

नंदलाल कहिये कहाँ लख्यों अपूरद हार । 

युनविहीन कियुकनि को तिन मधि सुकुर सुधार 


प्रवास करते समय स्मृति-चिह्-स्वरूप नख॒क्षत का विधान करतें हुए 
वात्स्यायन ने लिखा है--- 
अर्वो: स्तनपुप्ठे च प्रवास गचछत: स्मरणीयक संहताइचतल्नो वा तित्नो लेखाः' + 
श्र्थात्‌ प्रवास करते समय स्मृति रूप में तीन बाचार संहत चिह्न देने 
चाहिये। 
विहारी की नायिका इस स्मृतिचिक्न को सदा ताजा बनाए रहती है--- 
तिय निय हिय जु लगी चलत पिय-नख-रेख खरोेंद | 
सुखन देत न सरसई खौंदि-खोंदि खत-खौंद ॥* 
नसच्छेद के पदचात्‌ रति-रमसन्यूचक दन्तच्छेद्र की गणना होती हैं। 
कामभास्त्र में इसके भी अनेक भेद हैं। कपोल पर दांतों से जब ऐसा चिह्न वना 
दिया जाये जो अपनी लालिमा के कारण मूंग के समान साफ प्रकद होता हो, 
किन्तु क्षत्र (ब्रण) से रहित हो, तो कामझास्त्रीय भाषा में प्रवालमणि कहलाता है * 
विहृरी ने इस को वड़ी खूबी के साथ अपने दोहे में व्यक्त किया है--- 
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चण्येविषय श्वरे 


त्तरिवन कनकु कपोल-दुति बिच ही बीच विकान । 
लाल-लाल चसकति चुनी चौका चीन्ह समान ४४ 
मतिराम इसी का अनुवाद इस प्रकार करते हैं-- 
श्राभा तरिवन लाल की परी कपोलनि श्रानि । 
-कहा छपावति चतुर तिय कंतदंत-छत जानि ॥' 
एक श्रन्य दोहे में मतिराम ने बड़ी विदग्धता के साथ नायिका के श्रधर 
यर नायक द्वारा आगे के चार दाँतों से बनाये हुए (संभवतः विन्दु नोमक) नख- 
चिह्न की ओर ग़ूढ संकेत किया है--- 
ग्रली तिहारे श्रधर में सुधा-भमोग को साज ॥ 
हिजराजिनिजुत न्‍्यौतिये लाल बदन-दुजराज ॥। 

[दूती नायिका से कहती है--सखि ! तुम्हारे अ्धघर में सुधा-भोग की पूरी 
खूरी सामग्री है। तो फिर भोजन के लिये कन्हैया के मुख रूपी ट्विजराज (वब्राह्मण) 
को, जो कि द्विजराजों (राजदन्त --आगे के चार दाँत>-चौका) से युक्त है, निमन्‍त्रण 
दो न ! द्विजराज चन्द्रमा को भी कहते हैं श्रीर चन्द्रमा जो कि ब्राह्मणों का 
राजा कहा गया है (स एप वे सोमोउस्मकं ब्राह्मणानां राजा) सुधा-भोग के लिए 
असिद्ध ही है । मुख की उपमा चन्द्रमा से दी जाती है | मुख द्विजराज का शअ्रर्थे है--- 
“मुख द्विजराज (चन्द्र) ही हिजराज (तब्राह्मण)” अर्थात्‌ ब्लेष पर आधारित परम्प- 
रित रूपक ] 

इसके अतिरिक्त प्रहणन, कूणन और केशग्रह जैसे उदाहरण भी खोजने से 
मिल सकते हैं। सुरत-बन्धों में साधारण बन्ध के अतिरिक्त पुरुषायित का ही 
वर्णन प्राय: इन सतसईकारों ने किया है । 

गाथा भमप्तशती और हिन्दी सतसइयों से उद्घृत इन उदाहरणों पर सरसंरी 
दृष्टि डालते ही यह बात स्पष्ट हो जाती है कि सप्तशती के कवियों की कामंशास्त्रीय 
जानकारी भ्रधिक गहरी और सूृक्ष्मताशों को कलात्मक आकार देने में श्रधिक समर्थे 
थी | यही कारण है कि जहाँ सप्तशती में भ्रामीण नायक-नायिकाओं के वर्णन की 
अत्यन्त अधिकता होते हुए भी कामशास्त्र के सूक्ष्म नागर सिद्धान्तों का सुरम्य 
अतिफलन हुआझ्ना है वहाँ सतसइयों में जगह-जगह चागरता की जोरदार दुह्ाई के 
चावजूद भटद्दी रेखाएँ ही उभर सकी हैं । काम की तीन् बरसाती धारा में शास्त्र के 
सूक्ष्म, गुरु और विश्रवव्य संकेत विलीन हो गये और सतही चीजें ही इंधर के 
कवियों के हाथ लग सकी । 


१५. बिहारी झर ३५ भति० ६४७ - 
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नाथिकामैद और गाथा सप्तशती 


खद्धार रस के आलम्वबन नायक-नाथिका होते हैं। नायिका-भेद-विपयक 
ग्रन्थों में नायिकाशों के भेद-उपभेद तो विस्तार के साथ किये गये हैं परन्तु नायकों के 
वर्गीकरण पर अधिक ध्यान नहीं दिया गया ) वास्तव में रतिभाव के झालम्बंत रूप 
में पुरुष के थ्राकर्षण का और श्राश्नय रूप में कवियों के चित्रण का केन्द्र नारी ही रही 
है। नारी का स्वभाव ही कुछ ऐसा है कि रतिभाव का उससे व्यापक संबवन्ध है। 
स्त्रियों की प्रक्रति, श्रवस्था, स्थिति आदि के अनुरूप विविध मनोदक्षात्रों का श्रध्ययन 
ही नायिका-भेद का मूलावार है। श्रायु के विविध स्तर, विरह की दशा, संयोगावस्था 
की भावनाएँ, नायक की श्रत्यास्क्ति श्रादि नायिका की मनोवृत्ति पर क्या प्रभाव 


० 


डालते हैं, इन सब प्रदनों का वैज्ञानिक एवं तकंसंगत उत्तर नायिकाभेद देता है । 


नायिकाभेद का मूल आधार कामशास्त्र है जिसका सर्वप्रथम परिनिष्छित 
ग्रन्थ है वात्स्थाथन का कामसूत्र । वात्स्यायन ने अपने पूर्ववर्ती श्रनेक आाचार्यो का 
उल्लेख किया है जिससे यह परम्परा उससे भी काफी पुरानी सिद्ध होती है। मनों- 
वैज्ञानिक दृष्टि से काम भावना के श्रात्ार पर स्त्रियों को तीन वर्गों में विभाजित 
किया जा सकता है 

१. जब प्रवृत्ति, उत्कण्ठा, सुख-दुख, स्त्री-पुरुष दोनों में समान होते हैं श्रौर वे 
विवाह के सामाजिक सम्बन्ध में वध कर पारस्परिक स्वामित्व की भावना के साथ 
लोकानुमत स्वच्छन्द विह्र के श्रधिकारी होते हैं ! इस प्रकार के रतिभाव की श्राल- 
म्बन नाथिका स्वकीया कहलाती है । 

२. उपर्युक्त विशेषताएँ होने पर भी परस्पर विवाह-बन्धन के श्रभाव में 
लोक-वर्जित होने से सामाजिक संकोच एवं भय के कारण जिसका स्वच्छन्द उपभोग 
न हो सके वह परकीया कहलाती है । 

परकीया के परोढा ओर कन्या दो भेद होते हैं। दोनों में श्रन्तर इतना है 
कि कन्या के स्वकीया में परिणत होने की सम्भावना हो सकती है, परोढा के अन्य- 
विवाहित होने से यह संभावना उसके विषय में नहीं होती । इसके श्रतिरिक्त परोढा 
कामकला से अभिन्न होती है जबकि कन्या को उसका श्रनुभव नहीं होता । 

३. सामाजिक संकोच एवं मिलन-उत्कण्ठा दोनों के श्रभाव में केवल घन- 
प्राप्ति के उद्देश्य से प्रवृत्त होने वाली नायिका साथारणी या वेश्या कही गई है | 

स्वकोया नाविका सर्वत्क्िप्ट मानो गई है क्योंकि धामिक तथा सामाजिक 
दृष्टि से मान्यताप्राप्त वही होती है । प्रधान रस की सायिका बनने की क्षमता भी 
इसी में है। वबःक्रम की दृष्टि से स्वकीया तीन प्रकार की है--मुग्घा, मध्या श्रौर 


नायिकाभेद श्र गाथा सप्तशती “श्३५ 


प्रीढा । मुख्चा में लेज्जा की श्रधिकंता रहती है, मध्या में लज्जा और उत्कण्ठा समान- 
कोटिक हो जाती हैं झ्यौर प्रौढा में लज्जा की न्यूनता तथा काम का आधिवयः 
होता है । जज! है 3 
मुग्घा के भानुदतत ने तीन भेद किये हैं--अंकुरित-यौवना, नवोढा और 
विश्वव्ध नवोढा । परोढा गुप्ता, विदग्धा, लक्षिता; कुलटा, अनुदयाना श्रौर म्रुदिता 
भेद से छः प्रकार की मानी गई है । कुछ आचार्यों ने स्वयंदूतिका भेद भी माना है ॥ 
अनुदयाना और मुदिता तो परोढा ही क्‍यों ? अन्य नायिकाएँ भी हो सकती हैं । 
इन भेदों के अतिरिक्त नायक के प्रेम-स्तर के आधार पर. ज्येष्ठा,. 
कनिष्ठा तथा भरत ने ग्रुणों के श्राधार पर उत्तमा, मध्यमा श्रौर 
अवबमा भेंद भी माने हैं। श्रवस्था-भेद से भरत एवं उनके परवर्ती आचारयों ने भी 
स्वाधीनपतिका, वासकसज्जा, विरहोत्कण्ठिता, खण्डिता, विप्रलव्धा, कलहान्तरिता 
प्रोपितपतिका श्रौर अभिसारिका भेद माने हैं। प्रोषितपतिका भी प्रवत्स्यत्पतिका, 
प्रवसत्पतिकां और आगतपतिका भेद से तीन प्रकार की मानी गई है। अभिसारिका 
के कई आचार्यों ने कृष्ण, शुक्ल, गये, काम, प्रच्छन्त और प्रकाश भेद किये हैं पर 
इनमें पहले दो ही सर्वमान्य रहे हैं । ६ 
गाथा सप्तशती पर कामशास्त्र के प्रभाव की चर्चा अ्न्यत्र की जा . चुकी है । 
यहाँ हम नायिका-भेद की दृष्टि से उसका अध्ययन करने का प्रयत्न करेंगे । 
स्वकीया 
मुग्धा ह ट 
विश्वनाथ महापात्र ने मुग्धा की पाँच विद्येपताश्रों का उल्लेख किया है--- 
योवन का प्रथम अवतार, काम का प्रथम संचार, रति में वामाचरण, मान में मृदुता 
तथा लज्जा का श्राधिक्य । गाथा सप्तशती में क्रम से इनके उदाहरण लीजिए--- 
उद्ठन्तमहारस्भे यथणए दद्ठण सुद्धवहुश्राए । 
श्ोसण्णकबोलाए णीससिश्र॑ पढमभारिणीए ॥४८२॥ 
मुग्धा वधू के उठते हुए कुचों के महान्‌ आ्रारम्भ को देखकर पहली गृहिणी ने 
सूखते हुए कपोलों से गहरी साँस ली । 
गिज्जन्ते मद्भलगाइश्राहि वरगोत्तदिण्णश्रण्णाएं। ह 
सोउं व णिग्गाश्नो उश्रह होन्तवहुश्राइ रोमजचो ॥७॥४२॥ - 
मज़ूुल-गायिकाओं के मद्भलगान में कान लगा कर वर के नाम को सुनती हुई 
भावी वधू का रोमाज्च भो मानो सुनने के लिये उत्सक होकर निकल श्राया । 
' ण श्र दिंद्टि णेइ मुहं ण श्र छिविऊं देद णालयइ कि दि । 
तह वि हु कि पि रहस्सं णबवहुसद्भपे पिश्नो होइ ॥७॥४४॥ 
“हस्‍्य हैं कि नव वधू का सद्भम झाकपक होता है । 


२३६ गाया सम्तदती 


अ्रच्छीईं ता थइस्सं दोहि थि ह॒त्वेहि वित्तस्सिं दिट॒ुठे । 
श्रद्ध कलम्बकुसुमं व पुलइभ कहूँ णु ढफ्किस्सस्‌ ॥डी शेड 
उन्हें देखने पर (मान सूचित करने के लिये) मैं अ्रपने दोनों हाथों से श्राँखों 
को तो ढक लूँगी किन्तु कदम्बपुष्प के समान अ्रपने रोमाव्न्च को कैसे छिपाऊँगी । 
वावारविसवाश॑ समप्नलावश्रवाणं कुणइ हश्नलज्जा । 
सवणाणं उणो गुरुसंणिहे वि ण णिरुज्भाइ णिश्रोश्वम्‌ ।७।१६॥ 
निगोडी लाज सभी श्रद्धों के व्यापार को रोक देती है किन्तु कानों को 
(उसकी चर्चा सुनने से) ग्रुरुजन के समक्ष भी नहीं रोक पाती । 
मुग्धा की ये एकान्त चेष्टाएँ दर्शनीय हैं-- 
पुस॒ह खर्ण घुचइ खर्ण पप्फोडह तक्ल्ण श्रश्माणन्ती । 
मुद्धायुद्दु थणवट्टे दविप्णं ददएण णहुरवश्नमु ॥५४३ शा 
भुग्धा वधू प्रियतम द्वारा उरोज पर किये नखचिह्न को पोंछती है, धोती है 
ओर भाड़ती है । वह उसके रहस्य को नहीं जानती । 
समध्या 
मुग्धा में यौवन का प्रथम भ्रवतार होता है श्रौर मध्या की श्रवस्था तक 
पहुँचते-पहुंचते यौवन का पर्याप्त विकास हो चुकता है । मुग्धा में लज्जा का श्राधिवय 
उत्कंठा पर भ्रंकुश रखता है किन्तु मध्या होने पर उत्कण्ठा श्रौर लज्जा दोनों समान 
स्तर पर भरा जाते हैं । 
श्रज्जाइ णीलकड्चुश्रभरियव्वरिश्र॑ विहाह धणवट्टम्‌ । 
णजलभरिश्रजलह्रन्तरदरुग्ग्म॑ चन्द बिस्य ब्य ॥४॥६५॥ 
श्रार्गा के नील कड्चुक में भर कर न समाता हुआ्ना कुचमण्डल जलभरे बादल 
रे छुछ निकले हुए चन्द्रमण्डल के सदृश प्रतीत होता है । 
योवन-जनित उरोज-विकास एवं लावण्य की श्रभिव्यक्ति करने घाली यह गाया 
मध्या की शारीरिक दशा का चित्रण करती है । 
साहचये के कारण उत्तरोत्तर उत्कण्ठा की पुष्टि श्लौर लज्जा की श्रवनति 
होती जाती है श्रौर नायिका प्रिय के साथ फ्रीडा में प्रवत्त होने लगती है परन्तु 
उसकी क्रीडाएँ एकदम निद्वन्ध नहीं होतीं। संकोच के कारण उनमें कभी-कभी 
अटपटापन भी झा जाता है। उदाहरण लीजिए--.- 
घेत्तण चृण्णमुद्दि हरिसूसिश्राएँ व वेपमाणाएं। 
भिसिणेमेमित्ति पिश्नम्ममं हत्थे मन्धोदर्श जाश्रम्‌ ॥४१२॥ 
सुगन्धित भबीर की मुट्ठी भरकर हप॑ से उत्सुक एवं कॉपती हुई वह सोच ही 


रही थी कि प्रियतम पर डाल दूँ किन्तु इतने में ही वह हाथ में (स्वेद उत्पन्न होने से ) 
सुगन्धित जल घनकर रह गया। 


नायिकाभेद झौर गाथा सप्तदती १३७ 


चऔढा । 
प्रोढा नायिका की सबसे बड़ी विशेषता है काम-वासना की स्पष्टतम अभि- 
व्यक्ति । उत्कण्ठा की श्रपेक्षा लज्जा की मात्रा बहुत कम रह जाती है। लोक-लाज, 
शील-संकोच, वक्तव्य-अवक्तव्य का विवेक भी उसे नहीं रह जाता। उसका यौवन तथा 
लावण्य चरम विकास पर पहुँच जाता है। 
गग्मकलहकुम्भसंणिह्घणपीणणिरन्तरेज्धे हि तुहि । 
उस्ससिं पि ण तीरइ कि उण गन्तुं हश्नथणेहि ॥३५८॥ 
जस्स जहं विश्न॒ पढम तिस्सा शअद्भामिस णिवडिश्ना दिट्ठी। 
तस्स तहिं चेञ्म ठिम्रा सब्वद्भः केण वि ण दिट्ठम्‌ ॥३१३४॥ 
गजकुम्भ के सदृश पुष्ट और सटे हुए उच्च कुचों के कारण साँस लेना भी 
दूभर है, चलने की तो बात ही क्‍या ? 
उसके श्रद्ध पर जहाँ जिसकी दृष्टि पहली बार पड़ी, उसकी दृष्टि वहीं रह 
॒ई । पूरा दारीर कोई नहीं देख पाया । 
प्रथम गाथा से उरोजों का यौवनजनित चरम विकास तथा दूसरी से लावण्य 
'की पराकाष्ठा प्रतीत होती है ॥ 
प्रीौढ्वा की रति अधिक उद्दाम और दीर्घ होती है जिसका चरम बिन्दु- 
विपरीत रतिकाल में प्रियतम को रतिविपयक अनेक आज्ञाएँ देने की सामथ्ये-गाथा 
नी नायिका में है ।' इसी प्रकार विपरीत रति के भी अनेक चित्र मिलते हैं ।* 
सिहिपिच्छ-लुलिश्रकेसे वेवन्तोरु विणिमीलिअ्रद्धच्छि। 
दरपुरुसाइरि विसुमरि जाणसु पुरिसाण जं दुःखम्‌ ॥३।५२॥ 
प्रियतम के अन्य-ना री-संभोग श्रपराघ के प्रकट होने पर मध्या और प्रौढा 
नायिकाओं की ओर से प्रतिक्रिया की अभिव्यक्ति द्वारा संकेतित मनोदशा के आधार 
पर आचार्यों ने तीन श्रवान्तर भेद किये हैँ--घीरा, श्रधीरा तथा घीरा-अ्रधीरा । 
गाथा सप्तक्षती में इनके बहुत से उदाहरण भरे पड़े हैं-- 
वध्या घीरा 
प्रिय को श्रपराधी पाकर भी यह वाणी पर संयम रखती है, कठोर शब्दों का 
प्रयोग व कर केवल लाक्षणिक उक्तियों द्वारा उपालम्भ देती है । इसी लिये वह घीरा 
है। नायक को वह जता देना चाहती है कि उसकी ग्रुप्त हरकतों से वह अ्रनभिज्ञ 
'नहीं है । वह रोग की चिकित्सा कटु औषधियों से नहीं, बोली की मीठी गोलियों से 
करना चाहती है । उदाहरण लीजिए--- 
* दीससि पिश्राणि जम्पसि सब्भावयों सुहग एत्तिश्न व्वेश 
फालेइऊण हित्मञझं साहसु फो दावए कस्स शशापशाा 


जननी तत+>++> 
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श्व्ृंध् ४ गाया सप्तश्ती 


दर्शन देते हो मधुर बोलते हो, बस यही तो स्नेह होता है । यों कोई अपना 
हृदय फाड़ कर थोडे ही दिखाता है । 


मध्या अंधीरा 


मध्या भ्रधीरा धीरज से काम नहीं ले पाती और कठोर वचनों से अपनी 
ईर्ष्या व्यक्त करती है | नायक के प्रति रोप होने पर भी लणज्जा का अश्रंकुश होने से 
इस की छक्तियाँ प्रोढा के समान कटु नहीं हो पात्ती-- 
णर्ण हिग्रश्नणिहित्ताइ चससि जाओआइ प्रम्ह हिश्षअम्मि । 
श्रण्णह मणोरहा में सुहझ कह तीम्र विण्णाश्रा ॥४३७॥ 
ज़रूर आप मेरे मन में अ्रपनी प्रियतमा के साथ रहते हैं, अन्यथा मेरे मनोरथों 
का पता उसे कंसे चल जाता ? 
मध्या धीरा-श्रधीरा 


यह नायिका न तो धीरा के समान गम्भीर रहकर और न श्रधीरा के समान 
कदठुवचन कह कर ही श्रपना रोष व्यक्त करती है। श्रपितु दोनों के मध्य का मार्ग 
पकड़ती है। चेष्टाओों हारा या मृदु, किन्तु नाथक के स्खलन के स्पष्ट अभिव्यल्जक, 
शब्दों से अपनी मनोदशा प्रकट करती है -- 
घाहरउ म॑ सहीक्रो तिस्सा गोत्तेण कि त्थ भणिएण॥ 
थिरपेम्मा होउ जहिं ताह पि मा कि वि ण॑ भणह ७२३ १॥ 
सखियो ! ये मुझे उसके ही नाम से पुकारें। कुछ कहने से क्या ? चलो ये 
वहीं स्थिर प्रेम रखें । इनसे कुछ न कहो । 
प्रोढा धीरा 


प्री धीरा नायिका श्रपने रोष को पूर्णतया छिपा लेती है। मध्या धीरा 
अ्रपता रोप न तो चुप रह कर ही प्रकट कर सकती है और न ही कटु वचन कह कर 
अपना श्रावेश हलका कर सकती है । फलत: उसे वक्र-कथन का आश्रय लेना पड़ता 
है । प्रोढा धीरा भ्रपने रोप को शब्दों से प्रकट न कर चेष्टाओं भर व्यवहा र-परिवर्तत 
हारा करती है। वह पहले से श्रधिक सम्मानपुर्ण शोर शिष्ट प्रतीत होती है। कभी 
कभी तटस्थ भाव धारण कर लेती है। यह परिवतंन हो उसके मान का सूचक होता 
है । गाथाकार के ही शब्दों में--.- 
हसिएह उपालस्भा श्रच्चुवचारेंह रूसिश्रव्वाइं ॥ - 
श्रेंसुहि मण्डणाईं एसो मग्गो सुमहिलाणस्‌ ।६॥१३॥ 
भ्रच्छी . महिलाओं का यह मार्ग होता है कि वे हँसकर उपालम्भ, श्रत्यन्त 
उपचार द्वार रोष और आँसुओं द्वारा कलह प्रकट करती हैं । 
ण वि तह भ्रणालवन्ती हिश्रश्न॑ बुमेइ माणिणी भ्रहिश्रम्‌ । 
जह दुरविश्नम्भिश्रगरुअ्रोसमज्मत्यभणिएफह ॥६१६४॥ 


नायिकाभेद श्रौर गाथा सप्ततती | १३६ 


मानिनी के न बोलने से हृदय इतना दुखित नहीं होता जितना उसके श्रत्यन्तः 
प्रवृद्ध रोष के कारण तटस्थ आलाप से । 


प्रियतम अपनी चहेती के यहाँ न चला जाय, इस का प्रबन्ध हँसते-हँसते प्रौढा! 
घीरा नायिका इस प्रकार कर डालती है--- 
ह सालोए व्वि सुरे घरिणी घरसामिश्नस्स घेत्तूण । 
घेच्छन्तस्स वि पाए धुञ्नद हसनन्‍्ती हसन्तस्स ॥२४३०॥ 

, सूरज डूबा भी नहीं कि हँसती हुई गृहिणी हँसते हुए गृहपति के पैर उसकी' 
इच्छा के विपरीत धुला रही है । शयन करने से पहले पैर धोने चाहिएँ । प्रौढा धीरा 
नायक के पैर घुला कर यही प्रकट करती है कि अब कहीं नहीं जा सकते । चुपचाप 
शआाराम फ़रमाइए । ह 
प्रोढा अधीरा 


प्रीौढा अधीरा में कोप की पराकाष्ठा होती है । वह कटु से कटु शब्द कहने में" 
भी नहीं चूकती । यहाँ तक कि मार-पीट तक पहुँच जाती है । 


सा आस सुहश्न गुणर्ञ्रसोहिरी श्राम णिग्गुणा श्र श्रहस । 
भण तीश्र जो ण सरिसो कि सो सब्बो जणो मरउ ॥६११॥७ 
हे सुन्दर ! सचमुच वह गरुणवती है श्रौर मैं गुणरहित, परन्तु बताझो जो लोग 
उस जैसे नहीं हैं वे सव मर जायें ? 
अन्य उदाहरण लीजिए 


कि दाव कन्ना झहवा करेसि कारिस्सि सुहग्य एत्ताहे । 
अवराहाणं श्रल॒ज्जिर साहसु कञ्नए खप्निज्जन्तु ॥१/९६०१ 


बेशर्म ! कहो कौन से अपराध क्षमाकरूँ ? जो तुम कर चुके हो वे ? कर रहे 
हो वे ? या फिर जो आगे करोगे वे ? 


प्रोढ़ा घीरा-अधोरा 


प्रौढा धीरा-प्रधीरा न तो धीरा के समान कोप को छिपा ही पाती है और न हा 
झधीरा के समान अत्यन्त कटु शब्दों का प्रयोग करती है। श्रपना क्षोभ यह व्यंगोक्तियों 
द्वारा प्रकट करती है। मध्या घीरा भी व्यंग्य-कथन का आश्चय लेती है किन्तु वह 
नायक का श्रपराध स्पष्ट नहीं कहती | प्रोढा घीरा-पअ्रधीरा स्पष्ट रूप से दोप का 
प्रद्यापन करती है। सुनिए-- 
सा तुज्क वल्‍लहा ठ॑ सि सज्मवे सो सि तीश्र तुज्क अहम्‌ । 
वालशञ्न फु्ड भणासो पेम्म॑ किर बहुविआरं त्ति १२/२६ 
- वह तुम्हारी प्रिया है और तुम मेरे परन्तु वह तुम से दवेप करती है भौर तुम 
मुझ से । वस्तुतः प्रेम में बहुत से विकार होते हैं । 


१४० गाथा सप्तदाती 


परकीया 
कन्या 


कन्या यद्यपि पर-स्त्री नहीं होती फिर भी पिता रक्षति कौमारे' के अनुसार 
शुरुजन के अधीन रहने के कारण उसका मिलन, सुरत आदि स्वकीया के समान सुलभ 
नहीं है । धर्मशास्त्र एवं लोकमर्यादा की दृष्टि से कन्या-प्रेम अनुचित ही माना जाता 
है। हाँ, यदि वह द्वाम्पत्य-प्रेम के रूप में परिणत हो जाय तो धर्मंशास्त्र की दृष्टि से 
भी बुरा नहीं । इसीलिए कामझशास्त्र और धर्मशास्त्र दोनों में ही गान्धवे-विवाह का 
भी विधान है। श्रतः शास्त्र की, दवी हुई झ्रावाज से ही सही, अनुमति होने के कारण 
भारतीय साहित्य में कुमारी-प्रणय को भी मुख्य रस के रूप में आ्रास्वाय स्वीकार कर 
लिया गया है| 'सूर ने 'लरिकाई का प्रेम कहो श्रलि कैसे छूटे” कह कर इसी प्रेम की 
पुष्टि की है। किशोरावस्था की स्वाभाविक स्वच्छन्द क्रीडाशों की उर्वेर पृष्ठभूमि 
'विकसित होने वाला प्रेमाकुर समय पाकर निःसन्देह सघन हो जाता है गाथा सप्तशती 
में कन्या-प्रेम के अनेक उदाहरण मिलते हैं--- 


हिल्नश्नट्ठिभ्लस दिज्जउ तणआरर्आानत ण पेच्छह पिउच्छा । 
हिश्नग्नट्विओ श्रम्ह कंततो भणिऊ मोह गश्मा कुमरी ॥३/६८॥। 


बुआ ! आप नहीं देखतीं ? ये कृश होती जा रही हैं। इन्हें उसे प्रदान कर दो 
जो इनके हृदय में है । हमारे हृदय में स्थित कौन है ? यह कहकर कुमारी मूछित हो 
गई। 


एक अन्य उदाहरण लीजिए जिसका प्रसद्भ बड़ा विचित्र है-- 
कारिममाणन्दवर्ड भामिज्जन्तं वहुआ सहिआहि। 
पेच्छइ कुमारिजारो हासुम्मिस्सेहि श्रच्छीहि ॥५/५७॥ 


वधू की सख्ियों द्वारा घुमाये जाते कृत्रिम श्रानन्‍्दपट (वर् के प्रथम समागम 
के समय पहिना हुआ रुघिर-लिप्त वस्त्र) को उसकी कुमा रावस्था के प्रच्छल्ल प्रेमी ने 
(जो अब किसी बहाने से उसके साथ ही ससुराल भी पहुँच गया था) हँसती हुई 
दृष्टि से देखा । 


परकीया परोढा 


परोढा का प्रेम न तो लोकानुमत ही है ओर न शास्त्रसम्मत ही । झतः 
काव्यशास्त्रियों ने उसे श्द्धी रूप में स्वीकार नहीं किया है। सर्वत्र रसाभास ही 
माना है । फिर भी साहित्य में परकीया प्रेम का जितना चित्रण मिलता है उतना 
स्वकीया का नहीं । इसका एक मनोवैज्ञानिक कारण है जो 'चोरी का गुड़ मीठा' जैसी 
लोकोक्तियों में व्यक्त हुआ है। सवाध होने के कारण ही चौर्यरत भ्रधिक श्रानन्दग्रद 
माना गया है क्योंकि उसमें उत्कण्ठा की शान्ति का साधन (नायिका) दुलेंभ होता है 
पजिससे अभिलापा उत्तरोत्तर गहन होती चली जाती है । इसीलिए तो भक्त कवियों मे 
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भी ईदा-प्रेम का आदर्श परकीया-प्रेम को ही माना है। गाथासप्तशती में स्वच्छन्द 
प्रेम का उन्मुक्त चित्रण है। अतः परोढा के उदाहरण भरे पड़े हैं ॥ 
णवलशअपहरं अज्भं जहि जहि महइ देवरो दाउम्‌ । 
रोमज्चदण्डराई तह तहि दीसइ बहुए ॥१/२८॥ 
देवर जहाँ-जहाँ नवीन लता से प्रह्मार करना चाहता है, वहीं-बहीं वधू कोः 
रोमाञ्च हो जाता है । 
भाभी-देवर का माँ-बेटे जेसा पवित्र सम्बन्ध धीरे-बीरे दूसरा रूप घारणः 
करता गया और भावी-देवर की अ्रनेक कहानियाँ परकीया-प्रेम के उदाहरण रूप में: 
प्रसिद्ध हुईं । ! 
एक दूसरी नायिका को देखिए। पति की आँखों में धूल कोंक कर उसने: 
किस प्रकार अपने वेद्य उपपति के पास जाने का वानक बनाया-- 


पइपुरझो व्विन्न णिज्जइ विच्छुश्र॒दटेठति जारवेज्जघरम्‌ । 
णिउणसहीकरघारिश्र भुश्नजुअलन्दोलिणी बाला ॥३/३७॥ 
निपुण सखियाँ पति के सामने ही यह कहकर कि इसे विच्छू ने काठ लिया: 
है, दोनों भुजाश्रों को पटकती हुई नायिका का हाथ पकड़े उसके प्रच्छन्न प्रेमी वैद्य 
के पास ले जा रही हैं । 
यह गृहिणी जिसने रातभर के लिए आवास की याचना करने वाले पथिकः 
को खरी-खोटी सुनाते हुए बिस्तर के रूप में पुश्राल ही दिया था और अरब प्रात:- 
काल उसके चले जाने पर रो रही है, परकीया ही तो है--- 
भण्डन्तीए तणाईं सोत्तुं दिण्णाई जाईं पहिञझस्स । 
ताईं च्चेश पहाए श्रज्जा आश्रट्टई रुश्नन्ती ॥४/७६॥ 
पथिक की भत्संना करते हुए जो तिनके उसे सोने के लिए दिये थे, सुन्दरी 
प्रात:काल उन्हें उठाती हुई रोती जाती है। परंकीया के सभी प्रकार गाथासप्तशती 
में प्रचुर मात्रा में उपलग्ध हैं। उदाहरण लीजिए--- 
१ गुप्ता 
जब नायिका अपने चिक्नों द्वारा स्पष्ट प्रकट प्रेम व्यापार को भी छिपाने का 
प्रयत्व करती है तो वह गुप्ता कहलाती है । इसे भाव-गोपना और सुरत-गोपना भेद 
से दो प्रकार की मान सकते हैं--- 
भाव-गोपना ह 
पाश्चडिश्रणेहू सव्भावणिव्भरं तीश्व जह तुम विद्ठो। 
संवरणवावडाए अण्णो थि जणो तह ब्वेन्न ॥ १६६ ॥। 
स्नेह और सज्ड्राव की दृष्टि से जिस प्रकार उसने तुम्हें देखा था श्रपने सम्बन्ध 
(प्रेम-भाव) को छिपाने के लिये दूसरे-पुरुषों को भी उसी प्रकार देखा। 
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चुरत-गोपना 
सिक्करिब्रमणित्रमृहवेविश्वाई बुआ हत्वततिड्जिबन्नव्याईं । 
सिपखचन्तु वोडहीओ छुसुन्न तुम्ह पसाएण ॥ ४/६२॥। 





५) मसणित 505 के  चि विद्येष 
हैं कुसुम्न ! सीत्कार, मयणितत (घुरतकाल में मुख से निर्मत विद्येष प्रकार 
मुख हटाना, हाथ हिलाने से कंगनों की ऋतम्घनाहद, बह सब कुमारियाँ तुम 





यहाँ चायका सुरत रत-कालीन उक्त लक्षयों को कुसुम्भ-चयब-गसूत कहकर अपना 
£.. 
रपतिविषयक अनभिनता एवं मु्चता प्रकट करती है । 





ढ्‌ 
है. धो 
घब्रदया 

आजा रब ककमकब कब कक. कक मानक कक कक, £> च्रय “० क प्रति प्रकट 
अपने मठाभाव का चतुराइ-एद्रक श्रन्य लागा के समक्ष ना ब्रव के हात हठा७ 
>. चाली सायिका 20 ही? ०22 रत कक कहलाती >> «० -95 प्रकार कक होती पु 
करने वाली नाबिका विदग्वा कहलाती है। यह भी दो प्रकार का हाता हू । 
क्ियाविदग्दा वाग्विद्या दाएणीदाश और क्रियाविदर घा ज्षप्टाओं नर 
खा्वदधा आर क्रयाददरदा | वानह्विदनधा वाषयाद्राद आर क्र जया चप्दाद 


] 


हारा अपना बात कहतठ 





जि 


जी फिल्टर र 

४ ।।+५८+१+। 
कसलाबरा ण मतित्ना हंता उद्भावित्रा ण भर पिडच्छा 
केणोवि गाम-सदाए ऋष्म उत्ताणओअं व्वद्म ॥ २/१० ॥ 





ब्ह्सी श्ः हि ० की जा न ०-22 नकद दिया 
दुआ ! किसी ने गाँव के सरोवर में आकाद को उलठकर एच डाल दया क्कि 











थह सरोवर प्रेमी: का सहेट प्रेमिका साफ मे कछ 
बह सराबर प्रमा-दु्यल का उसहूठ था। प्रामका सा ल॑ लाने के वह्दान जु 
स््तजत पी इ रह पह्रेंची प्रन्त द््त्नी पहुंचा ड्सी बे न्न्यद्र 
रात रह हा वहा पहुंचा परन्तु वावक नहां पहुचा। उसच्चा का सुनाकर नायिका ने यह 
>> वात क्कि ब्प्स- वहाँ द्ा्चा पा परन्त तम 2] पत्ेच उक्त बात क्री 
जतात हुए कक्॒ थे वहा बइ्ट था परन्तु तुम नहा पहुच्र उक्त बात कहा । 


क्रियानिदग्या 


परिश्रोसविश्नसि्ह भणिश्न॑ अच्छीह तेय जणमजर 
पडिवर्णं तीझ वि उब्बमन्तसेएहि अड्भ हि ॥ ४/ड३ ॥ 


न 


त्ाधिकाः आँखों लोगों के बीच में उस (मायक 
उस (वायिका) ने अपनी हफ्-भरी आँखों से लोगों के बीच में 5 (नावक) 








कुछ कहा अर उच्चन भा स्वेदक्लिन्न श्रद्धों द्वारा उसके प्रस्ताव की स्वीकृति सुचित तक 
३ घिलक्षिता 

प्रयतल्त करने पर भी जब गप्ता नायिका अपने भाव या सरत का गोपन नहीं 
कर पाठ तर व 


पाठी तो लक्षित हो जाने के कारण वह विलक्षिता कहलाती है-- 


करेहि साह्मविश्व॑ पलोएटि 
होहिइ तुर्म पि सुद्धा कलिज्जिहिलि ॥ ३/२४५ ॥ 
देखती 


2|+ 
प्र 
(४॥ 

५१] ) 
०, 
्ग्ध ९ 


० स्वाभाविक ब-न्‍न्‍क मनन बनाम. 3 ऑन ओम न्न्नय अच्छी हा 

टे हो, स्वामादिक उप से देखा। उच्च आअच 
अकार देख भी लौगी और सपा ही समझी 

कार देख झा लाना आर नुघा भी समझती काओोगी । 
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पुद्धि पुससु किसोझरि पडोहरजूुतरेलपत्तचित्तलिश्रम्‌ । ु 
छेञ्राहि दिश्वरजाअ्श्राहि उज्जुए मा फलिज्जिहिसि ॥ ४/१३ ॥ 
कृशोदरि ! अपनी कमर तो पोंछ लो । उस पर पिछवाड़े खड़े अंकोट की 
थत्तियाँ लगी हुई हैं । ऋजुके ! ऐसा न हो कि देवर की पत्तनियाँ तुम्हें लक्षित कर लें। 
जइ सो ण बल्‍लहो व्विश्र गोत्तग्गहणेण तस्स सहि कीस ॥ 
'होइ झुहं ते रविश्नरफंसव्विसदं व्व तामरसम्‌ ॥ ३/४३ 0 
सखि ! यदि वह तुम्हारा प्रिय नहीं है तो उसका नाम लेते ही तुम्हारा मुख 
सूर्य की किरणों के स्पर्श से विकसित लाल कमल-जैसा कैसे हो गया ? 
४ कफुलटा 


अह अम्ह आअदो अज्ज कुलहराश्नो त्ति छे>छई जारस । 
सहसागअस्स तुरिश्म॑ पदणो कण्ठ सिलावेइ॥ ४/१ ७ 


“यह मेरे पीहर से आया है' यों कहकर असती ने अपने जार को श्रचानक आये 
छुये पति से गले लग कर मिलवाया। 


५ पझ्नुदायाना 


जब स्वयं समय पर संकेत-स्थल पर न पहुँच सकने के कारण, नायक के 
मिलन की संभावना न रहने से या संकेतस्थल के नष्ट हो जाने से तायिका पश्चात्ताप्‌ 
करने लगती है तो अ्रनुशयाना कहलाती है । 


सासाइ सासमलिज्जइ श्रद्धच्छिपलोइरीश सुहसोहा । 
जम्बृदलकअकण्णावश्रंसभरिए हलिश्रपुर्ते ॥ २|5० ॥ 
जब हलिक पुत्र को जामुन के पल्‍लवों से अपने कान सजाये हुए दिखा मी 
तिरछी चितवन वाली ध्यामा (श्रेष्ठ नायिका) के मुख का रंग स्याह पड़ गया । 
जामुनों के कुड्ज में निश्चित समय पर स्वयं न पहुंच सकी श्रौर नायक बहा 
पहुँचकर लौट शआराया, प्रमाण-स्वरूप कानों में उस कुञ्ज के पल्लव थी लगा &2 | 
अतः: नायिका स्वयं वहाँ न पहुँचने पर खिन्‍न होती है । 
संकेतस्थल के नष्ट होने की संमावना से यह रोबान्यीदा श्र 9६०९६ <४॥ 
देखिए-- 
कि रुश्रसि श्रोगअमुही पवलाश्ररीय शालिट्रसंद्र | 
हरिआलमण्ष्य्रिसुह्दी णछि स्व सथयाधश्िश्धा ४::%7 ॥| 
शालि के खेतों के पक जाने पर गयी भीच) ४ 45% 
सन की बाड़ी हरिताल से रंगे मु बाली मरी के (८ 
फसल के साथ ही प्रतिदिन ग्रखनी च्दा छट 


8 


#/ज्ड्राड्रा (दिया भ्रद 
दर ९६% । 


3... रर्नऋक 3) 
न््ज शपथ 
१ 


हुई कय लात काली 
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कोटि में ग्राती है । नित्य प्रति करण्ज की दातुन करने वाले धर्मनिप्ठ साधु पर 
यह सुन्दरी क्‍यों खफ़ा हो रही है-- 
एट्रहमेत्ते गामे ण॒ पडड्ठ मिक्ख त्ति कीस में भणसि। 
घम्मिश्र करल्‍मभणम्जश्र भ॑ जीश्रृसि तं पि दे बहुआ्ं ॥॥ ६|५३ ॥ 
बामिक ! तुम यह कहते हो कि इतने बड़े गाँव में भीख भी नहीं पढ़ती । 
तुम करव्ज तोढ़ते ही न? यही गनीमत समभो कि फिर भी जिन्दा हो ! 
और यह कुलटा हर एक पर कुपित है । कुछ पुछिए तो ? उत्तर नहीं । कारण: 
बस इतना है कि किसी ने नदी के कछार में श्राग लगा दी हैं--- 
बाहिता पथ्ठिवश्नणं ण देद झसेइ एफ्कमेक्कस्स । 
प्रसई कज्जेण विणा पदप्पमाणं णईकच्छे ॥ ५|१६ ॥ 
ओर सिराशा की चरम स्थिति का सूचक यह निर्येद--- 
ते बोलिशा वश्वस्ता त्ाण कुटज्भाण थाणुश्रा सेसा । 
श्रम्दे थि गग्नवआओ मूलुच्छेश्न गश्न॑ पेम्मम्‌ ॥ ३|३२ 0७ 
वे सब समानवयस्क मित्र चलते बने, उन कुण्जों के भी टूंठ शेप रह गये हूँ 
श्रौर हमारी भी उम्र ढल गई । प्रेम समूल ही नप्ट हो गया । 
मुदिता 
अनुधश्याना से बिल्कुल विपरीत परिस्थिति वाली परकीया मुदिता कहलाती: 
है । श्रर्थात्‌ सम्भोग-सुख-प्राप्ति की संभावना से मुदित होने के कारण ही इसे मुदिता- 
कहते हैं--- 
फलहीबाहूणपुण्णाहमड्भूल॑ लद्भले.. कुणन्तीए । 
श्रसईश्र समणोरहगव्निणीश्र हत्या थरहरन्ति ॥ २६५ ॥॥ 
कपास बोने के लिये खेत में हल चलाने के शुभ दिन मद्भलविधान करतीः 
हुई कुलटा के हाथ (भावी सहेट की प्रसन्नता के कारण सात्तिक कम्प से) थराथरा:' 
उठे । 
साधारणी 


ध्व का 
2 


पाणउटीश्व वि जलिऊण हुश्नचहों जलद जण्णबाटसम्मि। 
ण हु ते परिहरिक्षव्वा विसमदसासंठिश्रा पुटिसा ॥ ३|२७ ॥॥ 
श्रस्ति चण्डाल की कुटिया में भी जलती है और यज्ञद्याला में भी । तुझे विपमः 
स्थिति में पड़े हुए पुरुषों का भी परित्याग नहीं करना चाहिए । 
यह वेध्या युवति को उसकी श्रनुभवी बूढी माँ का उपदेश है--- 
के उन्बरिश्रा के इह ण खण्डिल्ा के ण लुत्तमुरुविहववा । 
णहराई बेसिणीश्रो गणणारेहा उब चहुन्ति॥ ५७४ ॥ 
कोन लोग श्रभी श्राकृष्ट नहीं किये गये ? किन का व्रत सण्डित न 


ही किया 


22 
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गया, किन का घन नहीं हरा गया ? वेदयाओं के शरीर पर नखचिहक्न मानो इसी 
की गिनती के लिये खींची हुई रेखाएं हैं । 


नायक के प्रेम-परिमाण पर आधारित भेंद 


जिस नायिका के प्रति नायक का प्रेम श्रधिक उत्कण्ठापूर्ण होता है बह 
नायिका-मेद की भाषा में ज्येष्य और जिसके प्रति अपेक्षाकृत कम होता है वह 
कनिष्ठा कहलाती है । 
ज्येष्ठा 
गासणिणो सव्वासु विःपिश्लासु श्रणुमरणगहीशअ्रवेसासु । 
मस्मच्छेएसु वि चल्‍लहाइ उचबरी चलइ चिट्ठी ॥ श|४६ श 
सभी प्रियाओं के सती होने के लिये उपयुक्त वेषः घारण कर लेने पर भी,, 
मर्म्मान्तक व्यथा में भी ग्रामणी की दुष्टि केबल प्रियतमा के ऊपर ही गई । 
कनिष्ठा 
वाहरउ तं॑ सही तिस्सा गोत्तेणक त्थ भणिएण । 
थिरपेम्मा होउ जि तह पि सा कि पिणं शाणह ॥ २३१ ॥ 
सखियो ! ये उसी का नाम लेकर मुझे पुकारें। रोको मत, अ्रच्छा है ये वहीं 
स्थिर-प्रेमा हों । 
अवस्था-भेद से नायिकाओं के प्रकार 
स्वाधीनपतिका 
जिस नायिका का पति किसी श्रन्य में आसक्त न होकर एकान्ततः उसी में 
रत हो उसे स्वाधीनपतिका कहां गया है--- 
सुहपेच्छमओ पई से सा वि हु सबविसेससदंणुम्मइश्रा । 
दो वि कञ्नत्या पुहुईं श्रमहिलपुरिस व्‌ मण्णग्ति ॥ श|६९८॥॥ 
पति उसके मुँह की ओर ताकता रहता है और वह उसके दर्शन से उनन्‍्मत्त 
रहती है। दोनों प्रपने आपको छतार्थ मानते हुए पृथ्वी को स्त्री और पुरुष से रहित 
समभते हैं । 
वासकसज्जा 
प्रसाघन से सज्जित होकर प्रियतम की प्रतीक्षा करने वाली नायिका वासक- 
सज्जा कहलाती है-- 
क॑ तुद्धभयणुक्खित्तेण पुत्ति दारदिआझा पलोएपि। 
उण्णामिन्न कलसणिवेसिश्रग्घधकमलेण व मुहेण ॥ ३|५६ ॥ 
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से) उच्च कुचों पर रखे हुए मुख के कारण मानों ऊपर किए हुए मज्धलघट पर 
कमल रखे, किस की प्रतीक्षा कर रही हो ? | 
विरहोत्कण्ठिता' 

झनेक कार्यो में निमरत रहने के कारण जिसका प्रिय (श्रवधि पर भी) ब्रा 
न सका हो घौर विरह-दुःख से संतप्त नाबिका मिलने के लिए व्याकुल हो, वह 
विरहीत्कप्ठिता कहलाती है--- 


विट्ठा चनश्ना अग्घाइआ सुरा दर्विखणाणिलो सहिद्यो । 
कज्जाई व्चिश्व गठआई मसामि फो वललहो कस्स ॥ १६७ ॥। 
आमों को बौरते हुए देखा, सुरा की गन्व ली और दक्षिण वायु को भी सह 
लिया (पर लौटे नहीं) मामि ! लोग्र कार्यो को ही महत्त्व देते हैं | प्यारा कोई किसी 
का नहीं । 


दूसरा 


डा 


उद्धहरण लीजिए--- 
एहुइ सो वि पउत्यो श्रहं श्र क्रुप्पेज्ज सो वि श्रणुणेज्ज। 
इञ्च कल्स वि फलइ मणोरहाणें माला पिश्नअ्मम्मि ॥ १/१७ ॥ 


वे प्रवास से लौटेंगे, मैं कुपित होऊँगी, वे मनायेंगे । इस प्रकार के मनोरथ 
किसी भाग्यशालिनी के ही पूरे होते हैँ । 
खण्डिता 


थन्य नायिका के साथ रमण करने में रत नायक कालातिक्रम के होने पर 
नायिका के पांस संभोग-चिह्न श्रादि घारण किये हुए पहुँचता है तों वह लण्डिता 
कहलाती है | खण्डिता की उक्तियों से गाया सप्तश्ती भरी पड़ी हैं । विरहोत्कण्ठिता 
श्रीर खण्डिता में श्रन्तर यही है कि संभोग चिह्नों से वायक की श्रन्य-रति सिद्ध होने 
पर नाथिका खण्डिता मानी जाती है । उदाहरण प्रस्तुत है--- 
तीत्र भुह्यहि तह महें तुज्क मृहाओ अ सज्म चलणाम्मि । 
हत्याह॒त्घीश यश्नो अश्रददुक्क्तरआरओ सिलशो ॥ श|७६ ॥ 
इस तिलक को बड़ा कठिन काम करना पड़ा । यह वेचारा हाथों हाथ उसके 
मुख से तुम्हारे मुख पर ओर वहाँ से मेरे चरणों पर श्राया । 
अभिसारिका 
& संकेत-स्थल पर प्रिय से मिलने के लिये स्वर्य जाने वाली नायिका 
अभनिसारिका कहलाती है। अवेरी रात में श्रंथकार में छिपी रहने के उद्देश्य से कृष्ण 
वस्त्र तथा झुक्‍ल पक्ष में चाँदनी के साथ एक खूप होने के उद्देश्य से इवेत वस्त्र धारण 
कर अ्भिसार करने वाली श्रभिसारिकाएँ करण: कृष्पाभिसारिका और शझुवलाभिसारिका 
कहवाती हैं--- 


--* 


नादय झास्त्र २४२०६ 
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कृष्णा भिसा रिका 
' ग्रज्ज मए गन्तव्वं घणन्धश्रारे वि तस्स सुहश्नस्स ॥ 
श्रज्जा णिमीलिश्रच्छी पश्रपरिवाडि घरे कुणइ ॥ ३|४९ ॥ 
आज घने अंवकार में मुझे उस सुभग के घर जाना हैं यह सोचकर श्रार्या 
आँखें मूंद कर चलने का श्रस्यास कर रही है । 
शुक्लाभिसारिका 
गस्मिहिसि तस्स पास सुन्दरि मा तुरत्र वड्भुउ मिश्नज्धो । 
दुद्धे छु विश्र चन्दिआाड को पेच्छट्ट मुहं दे ॥ ७/७ ॥' 
सुन्दरि | जल्दी मत करो उसके पास जाओ्रोगी तो हो ही, परन्तु चन्द्रमा को 
चढ़ने दो । फिर दूध में मिले हुए दूध के समान चाँदनी में तुम्हारा मुख कोई नहीं 
देख सकेगा । 
विप्रलब्धा 
वह नायिका होती है जो संकेत्तस्थल पर जाकर भी प्रिय का दर्शन न पा सके- 
एहिसि तुम त्ति णिमिसे व जग्गिम्नं जासिणीश्र पढमद्धम्‌ । 
सेस संतावपरव्वसाइ वरिस व बोलीणम्‌ ॥ ४|८५ ॥॥ 
तुम श्राओगे इस श्राश्ञा में उसने रात्रि का पूर्वाध एक क्षण के समान जागकर 
विता दिया श्षेप भाग संतापवद्ा एक वर्ष के समान कटा । 
प्रोषितपतिका 
प्रोपितपतिका के भेद-उपभेदों के उदाहरण वर््यंविपय क्षीपंक श्रध्याय में 
दिये गये हैं यहाँ श्र॒लग से उन्हें दुहराना उचित नहीं जान पड़ता । 
कलहान्तरिता | 
नायक के श्रनुनय-विनय को न मान उसका तिरस्कार करके पुनः मिलन के 
लिये उत्सुक हो पदचात्ताप करने वाली नायिका कलहान्तरिता कहलाती है-- 
साणुम्मत्ताई सए श्रकारणं कारण कुणन्तीए । 
श्रदंसणेण पेम्स॑ विणासिर्न पोढ़वाएण ॥ ६[२२ ॥ 
रोप में उनन्‍्मत्त मैंने वात का वतंगड़ वनाकर इस लोकोक्ति को चरितार्थ ही 
कर दिया कि “श्रदर्शन से प्रेम नष्ट हो जाता है! । 
भानुदत्त ने रसमणज्जरी में दशाभेद से नायिकाञ्ों के तीव भेद किये हैं--- 
श्रन्यसंभोगदु:खिता, गधिता तथा मानवती । 
अन्य संभोग दुःखिता 
जब नायिका नायक के पास प्रेपित भ्रपनी सखी, दूती, या सपत्नी को सुरत- 
चिद्दों के कारण नायक द्वारा उपभुक्त अनुमान करती है तो तीन्न वेदना का अनुभव 


६-६ गाथा सप्वशती 


करती हैं। इस समय वह अन्यसंभोगदु:खिता कहलाती है। खेण्डिता से इसका भेद 
यह है कि खण्डिता के सामने सुरतचिह्नों से युक्त नायक आता है और अ्रन्यसंभोग- 
दु:खिता के समक्ष अन्य नायिका । 
जो ठीएं श्रहररात्रो रत्ति उब्वासिश्नी पिश्नश्नमेण । 
से व्वित्र दोसइ गोसे सवत्तिणत्रणेद्धु संकतो ॥ २.६ ॥। 
उसका अधरराग जो रात को प्रियतम ने (अत्यविक श्रधरपान करके) दूर 
कर दिया था, प्रातः काल सपत्नी के नयनों में संक्रमण कर गया । 
यहाँ सपत्नी अन्यसं भोगदुः:खिता है क्योंकि नायिका को सुरतचिह्न युक्त पाकर 
ही उसे रोप हुआ है । 
गविता 


गविता के अनेक भेद हो सकते हैं। ज॑से हूपगविता, ग्रुणयविता, सौमाग्य- 
गविता आदि । 


रूपगविता 
हल्लफलद्वाणपसाहिब्रार्ण छणवासरे सवत्तीणम्‌ १ 
अज्जाएँ सज्जणाणाअरेण कहिअ्शन व सोहर्गमू ॥१॥७६॥॥ 
उत्सव के समय उत्साह झर उमद्भ के साथ स्नाव-असावन में लगी हुई 


सपत्नियों के मच्य बार्या ने स्वान के प्रति अनादर प्रकट कर अपना सौभाग्य व्यक्त 
कर दिया। 


गुणगरविता 
अप्यमहिलापसज्भा दे देव करेसु अह्य दइभअ्रस्स । 
पुरिसा एक्कन्तरसा ण हु दोसगरुणे विश्ञाणन्ति ॥ १।४ंसा। 
हैं देव ! हमारे प्रिय का प्रणय-संवन्ब अन्य महिलाओं से कर दो । एकावक्त 


पुरुष दोप-गुग नहीं समझते । 


नाथिका को विश्वास है कि वह सर्वोपरि ग्रुणवती है! ब्रन्य नाबिका का 
भ्रणय पाकर उसके प्रिय को उसके गुणों का उत्कर्प ही ज्ञात होगा। इस घारणा के 
कारण ही वह ऐसी कामना करती है। 
प्रेमयविता 
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हक 


सहिन्नाऋणों वि णशिउणो अलाहि कि पराहराएण शरण 
रे 
ह्‌ 


मैं शर्मीली हूँ और प्रिय 
से 





तय का प्रम उत्क 


सखियाँ भी निपुण हैं. (तनिक 
सन कुछ वाड़ जायेगी) हटा, पैदयों में महाबर लगा है 


॥। 
हावर लगा कर क्या होगा ? 


नाथिका-भेद और गाथा सप्तशती > श्ड६ 


सानवती 
श्रच्छोडिश्रवत्यद्धन्तपत्यिए सनन्‍्यरं तुम वच्च । 
चिन्तेसि थघणहराआसिश्रस्स मज्कस्स वि ण भद्भधम्‌ ॥२१६०॥॥ 
_बलपूर्वक आँचल को भटक कर जाने वाली ! धीरे चलो | तुम्हें उरोजों से 
दवे अपने मध्यभाग के टूटने की चिन्ता भी नहीं । 
नाथिका को सहाधिकाएँ 
कामसूत्र में नायिका की सहायिकाओं की एक लम्बी सूची दी है। दूती-भेद 
के प्रसद्भ में सखी, नटी, दासी, वाय-पुत्री, पड़ोसिन, सनन्‍्यासिनी, झिल्पकारी आदि 
का उल्लेख किया गया है | इसमें सन्देह नहीं कि दृती का कार्य बड़ा महत्त्वपूर्ण होता 
है | नायक-ताथिका में एक दूसरे के प्रति उत्कण्ठा तथा सहानुभूति जागरित करना: 
निवेदित प्रेम को सफल वनाना, दो हृदयों में पारस्परिक विश्वास उत्पत्त करना, 
विपम मन-स्थिति में विद्यमान युवक-युवति को प्रणय के समान स्तर पर लाना आदि 
कार्य आसान नहीं है | संकेत-सथान निश्चित करना तथा मान की दशा में ईर्ष्या और 
सन्देह के वातावरण को सहयोग और विद्वास में वदलना और भी दुःसावथ्य है। 
ओर यह सब कार्य अश्रपने आपको प्रणय-सरोवर के जल से पद्मपत्र के समान असंपूृक्त 
रख कर करना होता है । इसीलिये दूती का महत्त्व बताती हुई गाथासप्तशती की 
एक नायिका कहूती 
दूइ तुम चित्र कुसला कद्खउमउश्नाईं जाणसे बोल्लूम। 
कण्ड्ड्श्रपण्डरें जह॒ ण॒ होद तह ठ॑ करेज्जासु ॥र।८ शा 
दूति ! (समयानुसार) कर्कश मधुर बोलना तुम ही जानती हो । ऐसा काम 
करना कि साँप भी मर जाय और लाठी भी न टूटे । 
वह नायिका के प्रति नायक के श्रनुराग का वर्णन करती है--- 
अंगणिश्रसेसजुआणा वालश्न बोलीणलोनश्नमज्जाश्रा । 
श्रह सा भमद दिसामृहपसारियश्रच्छी तुह कएण ॥29६॥ 
सभी निःद्ेष युवकों को अ्वहेलना कर तथा समस्त लीकयर्यादा को 
तिलाज्जलि देकर वह चारों श्रोर तुम्हारे लिये आँखे फाइ-फाट कर देखती हुई शृदती 
है । 
कभी नायिका से नायक की दक्षा का बखान करमी 
सो तुज्क कए सुन्दरि तह छीणो युमद्िणों कि ३ । 
ज्ञहू से मच्छरिणीएँ थि दोफ्ब काया १लण बटन ॥4% 2८ 
सुन्दरी ! तुम्हारे वियोग में टुलिकपुद्र ४) #दार इटडी इसलर्डीश हों। गई 
कि उसकी ईईर्यालु पत्नी ने भी प्रढई। #/5३/ ८ 
लिया है । 
कभी वह मानिनी की झकचिक् हब है धन $ 
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सायिका-भेद और गाया रप्तशती १४५९ 


णववहुपेम्मतगुइभो पणनञ्र॑ पठसघरणीश्र रक्खन्तो । 
आ्रालिहिश्रदुप्परिल्ल॑ पि णेद्द रण्णं घणूं वाहो ॥२॥२२॥ 
नव वधू के प्रेम में क्षीपकाय होता हुआ भी व्याव पहली गृहिणी के प्रणय 
की रक्षा के उद्देश्य से, छीलकर हलका करने पर भी कठिनाई से खींचे जाने योग्य 
धनुप को लेकर बन को जा रहा है । 
दठ 
शठ नायक प्रेम करता किसी से है और जताता किसी से । एक को प्रिय- 


बचनों का भुलावा और दूसरी को प्रणय का मधुर दान देने की अपनी दुरंगी चालः 
के कारण ही यह दठ कहलाता है-- 


प्रवराहेहि वि ण तहा पत्तिश्न जह म॑ इसमेहि दुम्मेसि । 
अवह॒त्थिनत्न सवब्भावेहि सुहक्म दक्छिण्गयभ्णिएह ॥४॥५३॥। 
विश्वास रखो, तुम्हारे श्रपराधों से मुझे इतना दुःख नहीं होता जितना 
तुम्हारे निष्प्रेम मधुर बचनों से होता है । 
छृष्ट 
जो अपराध करके भी शद्धूत नहीं होता । दोप सिद्ध हो जाने पर भी भूठेः 
वहाने बनाता है श्रोर गाली ही नहीं मार तक खाकर भी लज्जित नहीं होता । उस 
योगीसम महानुभाव को धृष्ट नायक कहते हैं-- 
रसिश्र विश्नट्ठ विलासिश् समझऋष्णश्र सच्चअ्र॑ श्रसोश्नो सि । 
वरजुअइचलणकमलाहओो वि ज॑ विश्रससि सएक्तम्‌ ॥शरशा। 
रसिक ! विदग्वध ! विलासित्‌ | समयज ! (अवसरवादिन्‌ ! ) तुमः 
सचमुच अशोक हो तभी तो युवति की लात खाकर भी विकसित होते हुए तृप्त नहीं 
होते । 
इस प्रकार सभी प्रकार के बायक-नायिकाश्रों के उदाहरण प्रचुर मात्रा में- 
गाथा-सप्तहती में भरेपड़े हैं। संस्कृत साहित्य की अत्यन्त प्राचीन परम्परा की फलक 
जिसमें कवि-रूढियाँ, शास्त्रीय दृष्टि आदि सभी का समावेश है, गाथा सप्तशती में 
मिलती है किन्तु गाथाकारों ने श्रपना मार्गे स्वयं भी निकाला है। अनेक उदाहरण 
ऐसे मिलेंगे जिन्हें नाथिका-भेद के अन्तर्गत किसी वर्ग में रखा ही नहीं जा सकता + 
कतिपय उदाहरण प्रस्तुत हैं-- 
शअह सा तहिं ताह व्वित्र वाणीरवणम्मि चुककसंकेशा । 
तुह दंसर्ण विमग्गद पब्भटृठणिहण्णठाणं व धडी १८ 
वह वेतसकुज्जों में सहेट को भूल कर तुम्हारे दर्शन की इच्छा से उस स्थान 
की खोज खजाना गाड़ कर विस्मृत हो गये स्थान के सदृश्य कर रही है। 


२५२ गाया सप्तशतों 


ये 


विप्रलब्धा नहीं है क्योंकि नायक संकेतस्थल पर न पहला हे बात 
यहू वश्चतत्धा वहा हू क्याक् नायक्त सकंतेत्थल पर ने पहचा हा यह दाते 


नहीं है। इसीलिये शझास्त्रीय-दृष्टि से विरहोत्कण्ठिता नी नहीं है। झनुृणयाना भी 
नहीं है क्योंकि संकेतस्थल नप्ट नहीं हुआ है जिससे भविष्य में वहाँ न मित्त समझने 


की आशा का कोई प्रश्न ही नहीं उठता । 


भग्गपिन्नत्ंगर्म केत्तिमं व जोहल्लाजल पहसरम्नि ॥ 


चन्दघ्ररपणालणिज्करणिदहपउन्तं ण॒ णिटक्टाइ ॥५६१४७ 
न जाने झ्याकाश रुपी सरोवर में चांदनी रूपी जल झितना है फि चद्धमा के 
न जाने झाकाश रूपी सरोवर में चांदनी रूपी जल शितन हूं कि चदच्धन्ना के 
भ्त्ों ले फिर भी समाप्त नहीं होता 
हां है ।फर भा समाप्त नहां हत्ा। 


कम पनालों से निर्भरों के >> 

कर झूपी पनालों से निर्भेरों के रूप में चह्‌र 
हा प्रयतम करत पर संगम काइ >> अत आन 
तम के संगम का इसने लोप हा कर 

यह नायिका कृष्पाभिसारिका प्रतीत होती स्् के कारण पि८ 

हूं नापका ऊृप्णा।नत्ारका प्रतोत हांतो के चाँदनी के कारप हिप- 

संगम का लोप मानती है । परन्तु शमिसार किया नहीं है, इस बात का भी उंडेत 

म का लोप मानती हूं । १रूचु शेलनितार किया नहा हे एस दाते के नी ऊंक्षेत 


र 
नहीं है कि अभिसार के लिये यह चांदनी में ही उच्के दाद ही सही, जायेगी 
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हां, अषपवा उसके 


भी । इसलिये न कृप्णाभिसारिका रही और न शुक्लाभिसारिका ही । 
शृज्भारेतरविषय 


सांसारिक अनुभवों पर आधारित कथनों में सज्जन-प्रशंसा-विषयकत उक्तिपाँ 
सबसे अधिक हैं। सत्पुद्य को किसी पर क्रोध नहीं झाता | झगर यह कुपित होता 
भी है तो दुरा नहीं चाहता । दुरा चाहता भी है तो कहता नहों झौर कहता भी है तो 
लज्जित होता है।' वह द्वेप्य व्यक्ति के प्रति भी अपनी मुखमुद्रा से प्रसन्‍नता ही 
भकड करता है। स्वतन्त्र होता हुआ भी कुसीनता के द् में होता है। उसरा 
हेदय विश्ञाल वृक्ष के शिखर के समान फल सम्पत्ति में अवनत झौर फलविपत्ति में 
'पह रहता हे ।' अन्तिम दशा में भी उसका हृदय भ्स्त होते हुए सुर्य की किरयों 
% समान ऊँचा ही रहता है ।* झपना पेट तो पक्षिग्गण भी भर लेते हैं किन्तु विहुल 
व्यक्तियों का उद्धार करने के आदी विरले ही सत्पुरुष होते हैं ।* घोर क्रोध से 
क्षुर्य होने पर भी सज्जन के मुख से अप्रिय बात नहीं बिकलती । चन्द्रमा की किरणें 
राहु के सुख में भो अमृत ही विकीर्ण करती हैं ।* कलह होने पर भी वह किसी के 
रहस्यों का प्रस्यापत नहीं करता। उसको मृत्यु के पश्चात्‌ अस्नि उसके सुने हुए 
रहस्यों को जला देती है ।" सज्जनों का स्वभाव सम्पत्ति और विपत्ति दोनों में हो 
कला... || 
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श्यूज्धमरेच्तर-चिपय श्५रे 


'पमान रहता है । आपत्तिकाल में वे उदिग्न नहीं होते और संपत्ति-काल में गवित' 
स्तहीं हो पाते ॥ - 
सज्जन-प्रशंसा के समान ही दुर्जेच-निन्दा भी गाथाकारों की रुचि का वियपय 
रहा है । दुप्ट व्यक्ति जहाँ भी स्नेह प्राप्त करके पलता हैं उसी घर को दीपक के 
समान शी त्र मलिन भी कर देता है। खल का माल भी खल ही खाते हैं ।* 
अकुलीन व्यक्ति दो-मुखी वात करता है । वह तबले जैसा होता है क्योंकि जब तक 
उसके मुँह में भोजन दिया जाता रहता है तव तक वह मुधर बोलता है पर भोजन के 
जीणं होते ही विरस-व्वनि देने लगता है। अभिमान के कारण चुय रहने वाला 
दुप्ट जब पास आकर वात करने लगता है तो उससे किसको झंका नहीं हो 
जाती ।! खल (खलिहान) के साथ अपने भावी सम्पर्क की संभावना मात्र से ही 
थान के पोधे ओसकण के बहाने रोने लगते हैं' (फिर चेतन मनुष्यों का तो कहना 
दी क्‍या ?) 
श्रादर्श मित्र के गुणों का ख्यापन करता हुआ एक गाथाकार कहता है कि 
ऐसे व्यक्ति से मित्रता करनी चाहिए जो आआपत्तिकाल में भी देश-काल आदि की 
सीमा चीरकर साथ दे और दीवार पर चित्रित पुतले के समान कभी विमुख न हो ।९ 
चसच्चा मित्र वही है जो आपत्ति में भी वदल न जाय । नादान दोस्त से दाना दुश्मन 
भी अश्रच्छा होता है । तभी तो एक गाथाकार विद्वान्‌ के साथ ह्प करना भी गौरव 
का तथा मूर्ख के साथ प्रेम करना भी लज्जा का कारण मानता है।* 


दुप्ट की मैत्री पानी में खींची हुई रेखा के समान तत्काल नष्ट हो जाती है 
फिन्तु भले आदमी को मित्रता पत्थर की लकीर होती है । ऋचजु और वक्त का साथ 
न्कभी नहीं हो सकता 

दारिद्रय बुरी वला है। यह सब प्रकार के दोपों का मूल है । अतएव गाथा- 
कार को किसी वन में विना शाखाओं और पंत्तियों का टेढा-मेढा वृक्ष होना तक 
पसन्द है परन्तु मनुष्य लोक में दरिद्र होना पसन्द नहीं । विशेष रूप से यदि मनुष्य 
त्यागी श्रौर रसिक हो" तो दरिद्रता और भी अधिक खटकती है क्योंकि दारिद्रय 
अथवा प्रवास से इतना घोर मानसिक कष्ट नहीं होता जितना ग्राथित वस्तु को न 
पाकर निराश लौठते हुए प्रियजन को देखकर होता है ।” लेकिन दारिद्रथ भी किसी 


१२. गाथा सप्तशत्ती ४/5० ८. गाथा सप्तशती ३/५१ 
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डे 539 ३४८ १०. 95 डरे श्र 
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१५४ गाया सप्तशती 


गुण-य्राही विद्ानू के समान गशुणी, त्यागी श्रौर विद्वानों के प्रति हो अधिक प्रेम 
दिखाता है ।' 


गाया सप्तशती में कम के प्रति आस्था प्रकट की गई है श्लोर कहा गया है 
कि (जोखिम लेकर) कार्य प्रारम्भ करने वाले को लक्ष्मी श्रथवा मृत्यु की प्राप्ति 
निदिचत है । लेकिन कार्य शुरून करने पर की मरण तो (कभी ने कभी) होया 
ही | हाँ, लक्ष्मी भ्रवश्य न होगी ।* कार्य करने में दीघंसूत्री भी नहीं होना चाहिए 
और उसके गुण-श्रवगुणों की चिन्ता में ही देर तक नहीं उलका रहना चाहिए क्योंकि! 
प्रतिक्षण झद्धालू रहने वाला पुरुष का को नप्द कर डालता है ।' कार्य किये बिना 
ही अ्ववा कार्य पूरा करने पर भी प्रपनी प्रशंसा करना क्षुद्रता का चिह्न है। श्रपना 
ही पेट भरते वाले स्वार्थी मनुष्यों में गौरव नहीं रह जाता ।* 


2 


काल वी श्रवाव एवं निरंकुण गति के सामने किसी की कुछ नहीं चलती। 

स्वर्ण-नि्मित कुण्डलों द्वारा चुम्ब्रि-कपोला नाथिका समय के फेर से ही तालबृन्त 

धारण करती है । कालजनित परिवतंन के कारण ही नदीतद के हरे भरे भज्ोदा 

वृक्ष के ठूंठमात्र शेष रह गये हैं ।" समय की गति के कारण ऐसे-ऐसे उत्वाब-पतन होते 
रहते हैं-- 


छिप्पइ हारो थणमण्डलाहि तरूणीज्ष रमण-परिरम्ने । 
अच्चिह्रमुणा वि गुणिनो लहुन्ति लहुध्तत्तणं काले (८ 


प्रियतम का श्रालिज्भुत करने में युवतियाँ हार को भी दूर फेंक देती हैं। सच 
है ध्यस्त ग्रुण वाले गुणी भी कालवश नघुता को प्राप्त हो जाते हैं । 


कालवशद्य ही क्यों अपने कर्म से तो बड़े से वड़ा व्यक्ति भी लघुता को प्राप्त 
हो जाता है-- 


लुअन्ति लंहु पुरिस पब्वन्रमेत्त पिदोवि कज्मांद। 
णिव्वरणमणिव्यूढे णिब्बूढे मं श्र॒ णिव्वरणम्‌ ॥ 


अर्थात्‌ पर्वत सरीखे पुर्प को भी दो कार्य लघु बना देते हैं--अपने द्वारा 


न किये गये कार्य की अपना किया बताना और स्वयं कार्य करके भी उसका वखानः 
करना । 
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नि:सन्देह कुछ गायाओं में नीति और तथ्य-कथन बड़े ही सुन्दर वन पड़े हैं + 
अन्य उदाहरण लीजिये--- 
कह णास तीआ तह सो सहावगुरुओ दि थणहरो पडिझो । 
अहवदा सहिलाणं चिरं को थि ण हिल्रअम्मि संठाइ ६ 


किसी पीन-ल्‍्तनी नायिका को कालाचन्तर में शिधिल-स्तनी देखकर कोई 
नायक अपने मित्र से कहता है कि इस सुन्दरी का यह स्वभाव से ही गुरु कुचमण्डलः 
केसे गिर गया। अथवा महिलाओं के हृदय में चिरकाल तक कोई भी नहीं ठहर 
सकता । 

लता द्वारा वृक्ष के परिवेष्टन के माध्यम से चपल कामिनी द्वारा गंभीर 
पुरुष को भी आक्ृण्ट कर लेने का तथ्य निम्नलिखित गाथा में प्रकट किया गया है--- 


जह जह वाएइ पिच्चो तह तह णच्चामि चज्चले पेम्से । 
वली बलेइ पड़ी सहावत्ये वि रुकलस्मि ॥* 
श्रिय जैसे-जैसे वजाते हैं । मैं वेसे-वेसे चज्चल प्रेम में चाचती जाती हूँ। 
स्वभाव से ही स्तव्ब वृक्ष को भी लता अपने अज्ों के आावेष्टन में ले लेती है। 
सरल प्रकृति सज्जन एवं कुटिल प्रकृति दुष्ट का सम्बन्ध चिरस्थायी नहीं” 
हो सकता क्‍योंकि कुटिल व्यवित सीधे-साथे पुठप को भटक ही देता है। इस तथ्य 
की अभिव्यक्ति घनुप और वाण के उदाहरण से अत्यन्त मार्मिक हो उठी है-- 


चावो सहावसरलं विच्छिवद सरं गुणम्मि वि पडन्तम्‌ । 
बड्धारस उज्जुअ्रस्स न्न सस्वस्धो कि चिरं होइ ।* 


धनुप (जो स्वभाव से ही कुटिल होता है) ग्रुण (प्रत्यक्चा, और मानवो-- 
चित, ग्रुण दया आदि) से लगे हुए वाण को भी फेंक देता है। सच है कुटिल और 
सरल का सम्बन्ध देर तक नहीं रहता । 


नीतिकथन एवं जीवन के झाइवत तथ्यों के प्रतिपादन में अन्योक्ति शैली 
का भी पर्याप्त आश्रय लिया गया है| ये अन्योकवितयाँ दो प्रकार की हैं। कुछ तो 
विशुद्ध रूप से नीति का ही प्रतिपादन करती हैं और कुछ शज्जारिक उक्ततियाँ-- 
मात्र हैं। _ 

गुणशात्री व्यक्ति को अपने गोरव की प्रतिप्ठा करने के लिये बाह्य आडम्वर 
की आवश्यकता नहीं होती' इस तथ्य को निम्नलिखित गज-विपयक अन्योक्ति में 
कितनी सुन्दरता के साथ अभिव्यक्त किया गया है-- 
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११६ गाया सप्तशती 


धूलिमइलो वि पड्ूलडूओ थि तणरइश्रदेहनरणो वि। 
तह थि गदन्दो गरुग्रत्तणेण ढक समुच्वहर ॥ 


घूलि-घूसर और कीचड़ में सना हुआ तथा तिनकों से ही उदर पूर्ति कर 
लेने वाला होता हुआ्ना भी हाथी श्रपने गौरव के कारण डंके की चोट प्रसिद्ध है । 

अविवेकी समाज में नित्यप्रति श्राजमाये जाते हुए कृशकाय ग्रुणी सत्पुरुष 
की मरकत वर्णन के बहाने इस प्रकार चेतावनी दी गई है-- 


दुस्सिविखग्ररश्ण परिक्खएहि घिट्टोसि पत्थरे त्ावा । 
जा तिलमेत्तं घट मि मरगञ्न का तुज्क मल्‍लकहा ॥।* 
है मरवात! दुःशिक्षित रत्त-परीक्षकों ने पत्थर पर घिसते-घिसते तुम्हें तिलमात्र 
कर दिया है । तुम्हारे मूल्य-निर्धारण की तो वात्त ही क्‍या ? 


०5 


प्रभावशाली व्यवित विशोरात्रस्था में ही सामान्य प्रोढजन को श्रतिक्रान्त 
कर जाता है-- 


एककेण वि वडवीश्रज्ट रेण सा्बलवणराइमज्कम्मि । 
तह तेण कओरो श्रप्पा जह सेसदुमा तले तस्स ॥' 


अकेले बटवृक्ष के नवीन अ्रंकुर ने अपने आप को ऐसा बनाया कि श्षेष वृक्ष 
उससे हीन ही रहे । 


भक्ति विषयक उक्तियाँ 


नीतिकथन एवं सूबितयों के अतिरिक्त कुछ उक्तियाँ भक्ति-विपयक भी 
मिलती हैं | इन्हें निश्चित रूप से साधना-परक तो नहीं कहा जा सकता फिर भी 
देव-विशेष के प्रति नमस्कार श्रथवा उसकी लीलाओं का स्मरण इनका विषय है। 
विष्णु के वामनावतार के प्रति अधिक आस्था प्रकट की गई जान पड़ती है । 


वलिणो वाश्मावन्धे चोज्जं णिउश्नत्तणं च पश्चडन्तो । 
सुरसत्थक-श्राणन्दो वामणरूवो हरी जश्न ॥ 
वाणी द्वारा वलि के वन्धन में आश्चर्य और निपुणता प्रकट करते हुए देव- 
गण को आनन्दित करने वाले वामन रूप हरि की जय हो । 


अपटहुप्पन्तं सहिम्ण्डलस्मि जहंसठिश्न॑ चिरं हरिणो ॥ 
तारापुफ्फप्पश्नरड्चिआं व तइश्न॑ पश्न॑ णमह ॥" 
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श्वूद्धपरेतर विघय प्र 


महीमण्डल में न समा सकने पर देर तक आकाश में स्थित एवं तारा रूपी 
पुष्प-समूह से श्रचित से प्रतीत होते हुए हरि के तृतीय पद (डग) को नमस्कार 
करो | 


गणपति को नमस्कार करते हुए कहा गया है--- 
हेलाकरग्गगअट्टित्रजलरिक्क॑ साझरं पआसन्तो । 
जञ्मद अणिग्गश्रवडवस्गिभरिश्रगगणो गणाहिवई ॥' 
खेलमानत्र में ही कर के श्रग्न भाय द्वारा आक्ृष्ट जल से सागर को रिक्त करते 
हुए और निर्वाव प्रज्वलित वडवाग्नि से आकाश को भर देने वाले गणपति की जय 


हो.। 


शिव-पार्वती को नमस्कार करके तो गाथा सप्तशती का आरम्भ ही कियाः 
गया है! । एक गाथा में विष्णु-ओऔर लक्ष्मी का उल्लेख भी आया है और विष्णु को 
नमस्कार किया गया है। वस्तुत: ये दोनों ही गाथाएँ देव-विशेष के प्रति वमस्कारात्मक 
होते हुए भी शुद्ध रूप में भक्तिपरक नहीं कही जा सकतीं क्योंकि इनमें श्ठद्भार 
का पुट भी मिलता है। सत्य तो यह है कि भक्ति का जो स्वरूप आलकार और 
आडवार भक्तों की साधना के परिणामस्वरूप आठवीं शी में प्रतिष्ठित हुआ, वह 
गाया सप्तशती काल में प्रारम्भ भी हो चुका था या नहीं, इसमें संदेह है, किन्तु, जैसा 
कि ऊपर उद्घृत गाथाश्रों से प्रतीत होता है, वैदिक युग से ही भक्ति का जो बीज अन्त- 
निहित था वह वीरे-घीरे अड्डू_ रित अ्रवद्य होता त्रा रहा था । 

राघाकृष्ण की प्रेम-विपयक उक्ति भी गाथा सप्तशती में मिलती है, परन्तु 
इससे भी भक्ति विपयक प्रइन पर कोई स्पष्ट प्रकाश नहीं पड़ता, फिर भी राघा 
कृष्ण के प्रेम-वर्णन का यह सबसे प्राचीन साहित्यिक उदाहरण कहा जा सकता है 
जो उत्तरवर्ती कदियों की एतट्विपषयक भक्त एवं श्ृद्धार-परक उक्तियों का पुर्वज 
अवश्य कहा जाना चाहिये | कम से कम रीतिकालीन श्ज्भारी कवियों में भव्ति- 
विपयक जो उक्तियाँ पाई जाती हैं, उनसे तो इन उक्तियों का सीधा सम्बन्ध प्रतीत 
होता ही है । 


राज प्रशस्ति 


कुछ गाथाओं में राजा की प्रशस्ति भी की गई है । शालिवाहन के समय में 
ही विक्रमादित्य की दानवीरता और उदारता की कहानियाँ प्रसिद्ध हो चुकी थीं। 
एक गाथा में विक्रमादित्य द्वारा अपने संवाहक ( हाथ-पर दवाने वाले या सालिश करने 
वाले) को प्रसन्‍त होकर लाख-लाख मुद्राएं देने का उल्लेख किया गया है । एक झन्य 
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श्श्र्द गाया सप्तश्नतों 


“गाया में, जी शालिवाहन के ही किसी आश्वित कवि द्वारा लिखी गई प्रतीत होती है, 
ध्यात्िवाहन के श्रात्तरक्षक-युण की प्रशंसा है ओर दइलेप के बल पर उसकी तुलना 
गौरीपति शित्र से की गई है । एक स्थान पर किसी राजा विशेष का नामोल्लेख 
किये बिना ही सामान्य रूप से राजा की बीरता की स्तुति मिलती है जिसे टीकाकारों 
ने शालिवाहन ही की प्रशंसा में माना है । वह गाया वह है-- 
हंसेहि व ठृह्द रणजलअ्रसमग्रभश्र चलिश्रबिहलवपसेह्धि । 
परिसेसिशपोम्मासेहि माणस गम्मठ रिऊछट्टि ॥ा 
जिस प्रकार गर्जन करते हुए मेथों के समय (वर्या ऋतु) में भय के कारण 
चब्न्चल और बिह्नूल पंखों वाले हंस (वर्षा में कमलों के लुप्त हो जाने के कारण) 
कमलों की भ्राक्षा त्याग कर मान-सरोवर को उड़ जाते है ऊसी प्रकार तुम्हारे रुण- 
“रूपी मेघ-समय के भय से चब्चल शरीर विल्लेल पक्ष (सह्ायकों) वाले रिपु कमला 
(लक्ष्मी) की श्राशा त्याग कर तुम्हारे मानस का अ्रनुवर्तन करने लगते हैं । 
इसी प्रकार की एक झऔर गाथा है-- 


विप्तमद्विश्षपिपकेककम्व दसणे तुज्क सत्तुधरिणीए 
का को ण पत्यिश्नो पहिद्राणं डिस्मे रुप्नस्तम्मि ॥!' 


दुर्गम स्थान (अत्यन्त पतली ऊँची शाखा के अग्रमाग) पर लगे हुए श्राम के एक 
'पक्के फल को देखकर बालक के रोने पर तुम्हारे कझत्रु की गृहिणी ने किस प्थिक से 
याचना नहीं की ? 

टीकाकारों ने इस गाया को भी शालिवाहन से ही सम्बद्ध प्रसज् में लिखित 
'माना है । 


रसिक राजा का विलासी चित्र भी एक माथा में चित्रित मिलता है :-- 


फोत्य जश्नम्मि समत्यो चइउं वित्यिण्णणिम्मलुत्तद्धम । 
हिँप्रश्न॑ तुज्क णराहिव गशञ्मणं घर पद्मोहर मोक्तुम्‌ ॥* 


पयोवरों (उरोज एवं बादलों) को छोड़ कर तुम्हारे विस्तीर्ण निर्मेल तथा 
'उत्तुड्न हृदय श्र भ्राकाश को कौन स्थगित करने में समर्थ हो सकता है। श्रर्थात्‌ 
चादलों के श्रतिरिवत कोई भी पदार्थ विज्ञाल, निर्मल श्रौर ऊँचे श्राकाश को नहीं 
डक सकता । इसी प्रकार उरोजों के श्रतिरिक्‍त श्रन्य कुछ भी तुम्हारे हृदय को 
आवृत्त नहीं कर सकता । 


इस प्रकार गाथा सप्तज्षती में मुख्य रूप से श्द्धार का चित्रण हुआ है। इसके 
अतिरिक्त नीतिकथन, भक्ति-विषययक उवितयाँ और राजप्रशस्ति-विपपक उतव्तियाँ 
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पे 
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"नी श्राई हैं । संख्या की दुष्टि से श्वज्धार के पश्चात्‌ क्रम से नीति, भक्ति झौर राज- 
श्रशस्ति विषयक उवितयाँ रखी जायेंगी | नीतिविषयक उक्तियों की संख्या पर्याप्त है । 
इस प्रकार सप्तशती के आकार-प्रकार गठन एवं वण्यंविपय की तुलना इसकी उत्तरवर्ती 
अन्य सतसइयों से सहज ही की जा सकती है और यह बात एक दम स्पष्ट हो जाती 
है कि संस्कृत की श्रार्या सप्तशती और रीतिकालीन हिन्दी सतसइयों की रचना का 
आदर्श हाल की गाथा सप्तशती ही रही है । सभी में ख्द्भार रस की प्रधानता है । 
सीति, भक्ति, राज-प्रशस्ति, सज्जन-प्रशंसा, दुर्जेव-निन्दा श्रादि भी सव में मिलती है। 
हाँ, छिन्दी सतसइयों में भवित विपय उवितियों की संख्या श्रपेक्षाकत श्धिक है। यही 
नात शाज-प्रद्यस्ति परक उक्तियों के सम्बन्ध में भी कही जा सकती है। 


प्रकृति-चित्रण 


प्रकृति के विविध रूप 


१. श्रालम्वन रूप---भारतीय वाहमय का आदिय्रन्य ऋग्वेद प्रकृति के सजीव 
चित्रों से श्रोत-प्रोत है । चिरसहचरी प्रकृति के विविध रूपों को देखकर मन्त्रद्रप्ठा 
ऋषियों के हृदय में जिन अनुभूतियों का संचार होता था उनके उदात्त उदाहरण 
ऋग्वेद के मन्त्रों में भरे पड़े हैं। इन मन्त्रों में ज्ञान” की अपेक्षा भाव की ही अधिक 
प्रतिष्ठा हुईं है । प्रकृति में उन्होंने चैतन्य तथा संवेदन के दर्शन किये थे । अत: प्रकृति 
उनके प्रेम का श्रा लम्ब नवन गई थी । किन्तु प्रकृति का यह आलम्वन रूप, जिसमें: 
भावमग्न कवि प्रकृति के सीन्दर्य की अनुभूति से प्रमूत भावों को प्रकृति की ही प्रृष्ठ-- 
भूमि पर अधभिव्यक्त करता है, उत्तरोत्तर लुप्त होता चला गया | वाल्मीकि अश्वघोष 
श्रोर कालिदास की क्ृतियों में इसके उदाहरण खोजे अ्रवश्य जा सकते हैं किन्तु . 
साधारणतया संडिलिप्ट चित्रण को उत्तरोत्तर आलझूारिक योजना हारा व्यम्जनात्मक 
वनाकर झोली का ही अज्ज वना देने की प्रवृत्ति विकस्तित होती रही भोर स्वतन्तन 
वर्णन को उद्दीपत की परिधि में बाँधने का प्रयास जोरों से चलता रहा! अन्त में 
प्रथम प्रवृत्ति की परिणति रूढि एवं वैचित्य में तथा दूसरी की वस्तुओं के नाम- 
परिगणन में हुई । प्रकृति को अचेतन मानकर उसमें कवि के भाव की समुचित 
प्रतिक्रिया का अभाव समभते हुए काव्य-शास्त्रियों ने उसे एक-तरफा अनुराग कहा । 
एकतरफा अनुराग श्रनुचित होता है । अत्तः इस श्राधार पर उसे रस के क्षत्र से घकेल 
केर रसाभास और भावाभास के समकक्ष खड़ा कर दिया गया ।' प्रकृति में मानवीय 
भावों का आरोप उन्हें कुछ पसन्द सा ने श्राया और प्रक्ृति के श्लालम्बन रूप की 
संभावना तक का उल्लेख उन्होंने नहीं किया । परन्तु क्या चिर्सह॒चरी प्रकृति का रूप- - 
रज़, अ्द्ध-प्रत्यद्धू, परिस्थिति और व्यापारों के सम्यग विवरण तथा संश्लिप्ट चित्रण 
से पाठक या श्रोता के हृदय में अन्तहित अनुराग उद्बुद्ध होकर आनन्दानुभूति में 


2. तित्र बृक्ञादिखनोचित्येनारोप्यमाणा रसभावी र्सभावाभासतां भजतः? (वाग्सट्र 
अ० ५, पृष्ठ ५६). 


के बक्षादि में अनुचित रूप से आरोपित रस और भास रसाभास तथा मावाभास 
ह8॥ 


तथा 
डे निरिन्द्रियेयु तिय॑गादिपु चारोपाद्समावाभारसी (श्मिचन्द्र, काज्यानुशासन, पृष्ठ १०१): 


पा पदाथों एवं पशुन्यक्षियों में आरोप करने से रसाभास और मावामास:: 
गेते है । 


प्रकृति-तच्िनचण १६९ 


परिणत नहीं हो जाता ? जिन्हें प्रकृति के उन्मुक्त सोन्दयँ का समीप से पान करने 
का अवसर श्रधिक प्राप्त नहीं हुआ है उनकी बातें वे जानें । निःसन्देह “मनुष्य शेष 
प्रकृति के साथ श्रपने रागरात्मक सम्बन्ध का विच्छेद करने से अपने आनन्द की 
व्यापकता को नष्ट करता है | बुद्धि की व्याप्ति के लिये मनुष्य को जिस प्रकार 
विस्तृत और श्रनेक रूपात्मक क्षेत्र मिला है उसी प्रकार भावों की व्याप्ति के लिये 
भी । श्रतएवं श्राचार्य शुक्ल ने प्रकृति के आलम्बन रूप को स्वीकार करते हुए जोर- 
दार छब्दों में कहा है कि मैं श्रालम्बन मात्र के विशद वर्णव को श्रोता में रसानुभव 
करने में पूर्ण समर्थ मानता हूँ 


झ्राइचर्य की बात है कि किसी-किसी श्राचाये ने तो प्रकृति को उद्दीपन में भीः 
चतुर्थ श्रेणी का स्थान दिया है । 
उद्दीपनं चतुर्धा स्पादालम्बनरसाश्रयम्‌ 
गुणचेष्टालंकृतयस्तटा स्थाइचेति भेदत: ॥ | 


अथ तटस्था; 


तटस्थाइचन्द्रिका धारागृह-चन्द्बोदयावपि । 

कोकिलालापसाकन्दसन्वमासतषट्पदा: ॥ 

लतामण्डपभ्गेहदी घिका. जलवारबाः 

प्रासावगर्भसंगीतक्रीडादिसरिदादयः ॥।* ह 

श्रर्थात्‌ आज्भार रस के उद्दीपन (आलम्वन के) ग्रुण, चेष्टा, अलर्लार श्रौर 

तटस्थ भेद से चार प्रकार के होते हैं। तटस्थ उद्दीपनों में चन्द्रिका, घारागृह, चन्द्रोदय, 

कोकिल-काकली, मन्द-मन्द पवन, म्मर-ग्रुज्जन, लतामण्डप, भूगर्भ में घर, वापी,. 
-मेघगर्जन, प्रासाद, संगीत, क्रीडापवेंत और सरित्‌ आदि हैं । 

२. पृष्ठभूमि--वस्तु-प्रालम्बन और भाव-पझ्रालम्बन--के रूप में--- 
कभी-कभी कवि किसी घटना या परिस्थिति के आधाररूप में भी प्रकृति का चित्रण 
करता है ।:घटना के समय और स्थान की अभिव्यक्ति प्रकृति के परिवर्तित रूपों द्वारा 
इतने मनोरम श्र स्वाभाविक रूप में हो जाती है कि पाठक कुछ कहे-सुने बिना ही सब 
कुछ समभ लेता है | वह मानसिक रूप से स्वयं घटना-स्थल पर उपस्थित होकर 
प्रत्यक्ष-दर्शन का आनन्द लाभ करता है । इस रूप में प्रकृति स्वतन्त्र श्रालम्बन ते 
नहीं होती, किन्तु घटनाओं के विकास श्र परिस्थितियों के प्रसार से उसका समवाय 
सम्बन्ध होने के कारण समवेत-आलम्बन झवश्य कही जा सकती है । रामायण, महा- 
भारत, अश्वधोष, कालिदास और भवशभूति की रचनाओञ्रों तथा वाण की कादम्बरी 
में इस प्रकार के बहुत से स्थल हूँ | कादम्बरी तो इस दृष्टि से बेजोड़ ही है 





१. आचार्य रामचन्द्र शुवल, चिन्तामणि भाग २, पृष्ठ ३७ 
चिन्तामणि भाग २, पृष्ठ ३७ 
३... शिक्षभूषपाल, रसार्थब्तागर, पृष्ठ पछुनू७ 
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कुमार सम्भव का वसन्त-वर्णन इसी कोटि का है ॥ उत्तरोत्तर रुढिश्रस्त कलात्मकता की 
अवलता के कारण पिछले ख्ेवे के संस्कृत कवियों में विचित्र ऊहा और स्थूल श्रारोप 
की प्रवृत्ति बढ़ती गई । 

४. श्रप्नस्चुत चिधान के रूप, में---प्रस्तुत को अधिक भावगम्य श्रौर स्पप्ट बनाने 
के लिये प्रकृति के विस्तृत क्षेत्र से अनेक प्रकार के सदृश रूपों और व्यापारों का 
विधान कविनसमुदाय प्रारम्भ से ही करता झाया है | प्रकृति के इत्र प्रयोगों में स्वतः 
संभवी के अतिरिक्त कवि-कर्ल्पना-प्रसुत रूपों का भी समावेश किया गया है, 
परन्तु यह कल्पना निराबार नहीं- समझनी चाहिए | इसका श्राधार कवि के व्यापक 
अनुभव में शराये विविध रूप-रंग, आकार-प्रकार ग्रुण-दोप ग्रादि का श्रक्षय भण्डार है 
जिससे वह अपनी रुचि के अनुसार किसी भी आराकार में रंग-रूप ग्रुण आदि का 
ओझचित्यपुर्ण समावेद् कर नया उपमान वना लेता है, जो इस लोक का न होता हुआ 
भी इसी के तत्त्वों से बना होता है और कल्पित होकर भी सत्य का मनोरम उद्घाटन 
करता है। किन्तु ऋ्रमदा: इस कल्पना का श्राधार लोक न रहकर कवि का मस्तिष्क 
ही रह गया। श्रत: इसमें भी क्लिप्टता श्राती गई | शाशवत मानवीय अनुभवों पर 
आधारित न होने के कारण साधारण पाठक इसे श्रजनवी के रूप में ही ग्रहण कर 
सकता है क्योंकि कवि के मस्तिष्क के साथ वह अपनी बुद्धि का सामण्जस्य नहीं बैठा 
सकता । यही कारण है कि वह इसमें हृदय को रसमग्न करने वाले तत्त्व न पाकर 
शुद्ध चमत्कार ही पाता है । संस्क्ृत के उत्तरकालीन कवियों में इस चमत्कार-प्रदर्शन 
की बड़ी-बड़ी वाजियाँ लगीं । 

५. कवि-संसय अ्रथवा रूढियॉ---काव्य में भ्रकृति-विपयक कुछ ऐसी भी 
बातें पायी जाती हैं जो न तो देखी ही जाती हैं और न अन्यत्र सुनी ही जाती हैं। 
देदा, काल, प्रकृति आदि के विरुद्ध होते हुए भी इन्हें काव्य का दूपण नहीं माना 
जाता क्योंकि कवि लोग परम्परा से इस प्रकार का वर्णन करते चले आये हैं । 
भारतीय जीवन के हर एक पहलू पर परम्परात्रों की कितनी दृढ जकड़ है! इस वात 
का यह जीता जाग्रता सबूत है । ये प्रकृति-विरुद्ध कथन--जैसे हंस का दूध पानी 
अलग-अलग कर देना, चकवा-चकवी का रात्रि में वियुक्त हो जाना, चकोर का 
चिनगा रियाँ चुनना, स्त्रियों के चरण-प्रहार से श्रशोक का विकसित होना श्रादि-- 
कवि-समय कहलाते है जिप्का अर्य होता है कवियों का आचार अथवा सम्प्रदाय | 

गाथा सप्तद्ती में प्रकृति-चित्रण 
झलम्वन के रूप में 

गाथा सप्तद्यती प्रकृति के विस्तृत श्राद्भून में खेलने वाले प्रेमियों की प्रणय- 
. कैलियों के चित्र उपस्थित करती है, किन्तु इसमें सब्र कुछ ख्एज्ारी ही नहीं है । 

वस्तुत: यह एक संकलित ग्रन्थ है जिसमें नीति और शुद्ध प्रकृति-दर्णन की उत्तियाँ 
भी मिलती हैं । हूँ, प्रधानता शज्भार रस की ही गाया सप्तशती के टीकाकारों 
ने प्रत्येक गाथा का प्रसद्भ श्त्भारिक क्षेत्र से ही संवन्धित माना है । इसके लिए 


१६४ गाया सप्तक्ञती 


उन्होंने कल्पना की ऊँची उड़ान भी भरी है किस्तु, ऊँसा कि हमने अन्यत्र कहा है. 
उनकी प्रसद्भध-कल्वना वास्तविकता से बहुत दूर जा पड़ती है। श्रतेक गाधाञ्नो मे 
विद्युद्ध रूप से प्रद्षति का चित्रण पाया जाता है) संध्या के समय अपन निवास-वृक्ष 
पर एकत्र हुए पक्षियों का स्वाभाविक वर्णन इस गावा में देखिये-- 


भरणमित्रणील-साहगा-खलिग्र-्चलणद्धविहुम्नवक्लउटा । 
तससिहरेस बिहंगा फह कह वि लहन्ति संठाणम्‌ ॥' 


“बार के कारण भकी हई शाखा के पब्रग्न भाग पर बंठते के कारण पंजों के 
फिप्ल जाने से अपने पंखों दा कड़ाते हुए विहग बल्षों के शिखरों पर बड़ी 
कठिनाई से स्थान पाते हैं । 

क्रवि ने पक्षियों के तरुशिखर पर बैठने के दृष्य को सृक्ष्म रूप से देखा है श्रीर 

की सब्मातिसदम क्रियाओं के वर्णन द्वारा स्वाभाविक चित्र उपस्थित कर दिया है 
दूर से ठड़कर श्रात्रे हुए श्रानत्त विहग अपने आश्रयभूत वृक्ष के पहले ही सामद 








पढ़ने वाले शिखर की लव झाखात्रीं पर बेठना चाहते हैं. किन्तु वे भार से भुक 
जाती है श्रतएव कुछ-कुछ जमाये हुए उनके पैर स्निग्य दाखाप्रों पर से फिसल 
जाते हैं जिससे वे मिरते-गिरते पंच फड़-फड़ा कर सेनल जाते हैं। रात्रि में किसी 


ब॒क्ष पर निवास के इच्छक पल्लियों का यह सहज स्वनात होता है । 


अपने बच्चों की रक्षा में प्राप्ों की भी चिन्ता न करने वाली काकन्यली 
का यह साहुस कैसा स्वाभाविक और स्वृहणीय है-- 
तडसंठिश्रणीठेक्कन्तपीलुआ्रारब स्ेककदिण्गमणा | 
श्रगणिप्रतिणिवाश्रभश्ना पुरंण सम॑ बहुइ काई ॥' 


तटस्वित घोंसले में वततमान बच्चों की रक्षा में ही तत्लीन हृदय काकन्यत्नी 
अपनी मृत्यु की नी चिन्ता न करती हुई प्रवाह के साथ वही जा रही है । 


दधरदुऋतु की निर्मल ज्योत्स्ता में कुमृंद-दलों पर निशुवल बैंठे हुए भौरे 
चन्द्रमा की किरणों से नप्ट अन्वयकार की जहाँ-तहाँ विखरी हुई ब्रन्वियों के संदेश 
प्रतीत होते हैं । 


यह देखा गया है कि साथंकाल के प्रारम्भ होते ही मच्छर काली वस्तुओं के 
28:20 5, कर उड़ने लगते हैं और जम वे इकटटे द्वाक़र किसी पशु को श्रपनी 
वीणा सुनाने लगते हैं तो बह सिर हिलाने लगता हैं। प्रकृति के इस दैनिक व्यापार 
को लेकर कवि ने एक सुन्दर और स्व्राभावबिक चित्र प्रस्तुत किया है-- 
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महिसक्खन्यविलग्यं घोलइ सिद्धाहआं सिमिसिमन्तस । 
श्राहप्र-वीणा-मऋका रसद्मुहल॑ मसअवुन्दस्‌ ॥॥* 
भैसे के कन्‍्यों के ऊपर लगा हुआ तथा सींगों से आहत मच्छरों का समुदाय 
आहत वीणा की कूझ्छार के सदृश मुखरित होता हुआ “सिम सिर्मा करता हुन्ना 
रहा है । 
किसी दृश्य को शब्द एवं गति समेत साकार रूप देकर चित्रित करना उन्हीं 
कवियों के भाग्य में वदा होता है जिन्हें प्रकृति का समीप से सुक्ष्म-दर्शन करने के 
अवसरों की कमी नहीं रहती ! 
कलात्मक होता हुआ भी कमलों पर गूंजते हुए श्रमरों का यह वर्णन कितना सहज है-- 
रून्दारविन्दमन्दिरमश्ररन्दा णन्दिश्रालिरिडछोली । 
भणमाणद कसणमणिमेहल व्व महमास-लच्छीए ॥॥४* 
विकसित होते हुए अरविन्द रूपी मन्दिर में मकरन्द पान से आ्रानन्दित होकर 
गुनगुनाती हुई अमरों की पंक्ति मानों वसन्‍त ऋतु की लक्ष्मी की ऋनभनाती हुईं 
नीलमणियों की मेखला है। 
कहने की आवश्यकता नहीं कि कवि ने न केवल विकसित होते कमल का 
वर्णन किया है अपितु अ्रपनी सुन्दर पद-शय्या द्वारा भ्रमरों के गुझुजन और मेखला 
की भनभनाहट को भी प्रत्यक्ष कर दिया है। पूर्वार्थ में अनुनासिक तवर्गीय अ्रक्षर 
भौरों के गुञ्जन की प्रतिव्वनि उत्पन्न करते प्रतीत होते हैं और उत्तरार्ध के पकार- 
वहुल दाब्दों की ध्वनि में मेखला की भनभनाहट सुनाई पड़ती है। यह गाथा ऋग्वेद 
की उपावर्णनविपयक किसी भी ऋतचा से कम महत्त्वपूर्ण नहीं है । वासन्ती लक्ष्मी से 
साकार रूप घारण कर कवि के हृदय को मोह लिया है और वह उसके भाव-विलासों 
से उद्दीप्त रति का आस्वादन करने लगा है। प्रकृति का यह चित्रण उसके आलम्बन 
रूप की ही ओर अधिक भूका हुआ है । 
चस्तु-अआलस्बन 
अब वस्तु-श्ालम्बन रूप में प्रकृति-चित्रण का एक उदाहरण लीजिए--- 
तडविणिहिनश्नग्गहत्वा वारित्तरज््मह घोलिरणिश्रम्वा । 
सालूरी पडिविम्वे पुरिसाश्रन्तिब्व पडिहाइ ४ 
"तट पर श्रपने हाथों का अ्रग्रमाग जमाकर जल-तरज़ों के कारण इधर-उधर 
चलते हुए नितम्बों वाली मेंडकी जल में श्रपने प्रतिविम्व के ऊपर पुरुपरत (विपरीत 
रति) करती हुई सी प्रतीत हो रही है । 
यद्यपि सुसंस्क्ृत रुचि वाले रसिकों को इसमें रसाभास की ही प्रतीति होती 
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तथापि जलाशय के तट पर जल में श्र्वमग्न मेंढकी का उसके प्रतिविम्व सहित 
चित्रित किया हुआ यह चित्र कवि की यूद्मदृष्टि एवं प्रकृति के प्रति उसकी जाग- 
हुकता का परिचायक है । नायक के प्रति नाथिका की यह उत्ति उनके विपरीत 
सूरत की भूमिका मात्र है । 
भाव-ग्ालम्बन 


भावालम्वन के रूप में प्रकृति-चित्रण के अनेक सुन्दर-सुन्दर उदाहरण गाया 
मप्तश्ती में भरे पड़े हैं। वानगी के लिए केवल दो उद्दाहरण प्रस्तुत किये जा रहे हैं । 
थोन्नं पि ण णीसरई मज्कप्णे उहु सरीरतललुक्का | 
आअ्रवसएण छाई वि. पहिशन्न ता किण पीतमसि ॥ 
मच्याक्ष के समय धूप के भय से झरीर के नीचे छिपी हुई छाया भी ततिक 
बाहर नहीं निकलती । पत्चिक ! फ़िर तुम भी विश्वाम क्‍यों नहीं करते ? 
स्वयंदूतिका की इस उक्ति से “प्रचेतन छाया भी श्रातप के भय से बाहर 
नहीं निकलती फिर चेतन का तो कहना ही क्या ? श्रतः डस समय कामानल से 
सन्तप्त मुक्के श्रपन घरीरतल में लीन कर लो” आ्रादि भावों की अ्रभिव्यक्ति होती है । 
भीषण आतप में कोई बाहर नहीं निकलेगा। अ्रतः निहन्द्र होकर रमण करने के 
लिये प्रकृति ने वातावरण बना दिया है । शरीर के नीचे लीन छाया भी मानो अपने 
चिश्तहचर (दरीर) के साथ रमण कर रही है । 
उम्च पोमराश्रमरगग्रसंवलिशा णहश्नलाशो श्रोश्ररइ 
णहसिरिकण्ठव्भट्ठ ब्व कण्ठिशा कीररिज्छोली ॥ 
“देखो पदम्राग तथा मरकत मणियों से वनी हुई श्राकाश-लक्ष्मी के कण्ठ से 
गिरी हुई कण्ठी जैसी शुकपक्ति नभमण्डल से उत्तर रही है ।” 
उद्यान में विहार करते हुए नायक की नाथिका के प्रति इस दक्ति 


ब्चित है कि आ्राकाशतल से आकाश्चलक्ष्मी के मणिहार के गिरते का कारण उद्धाम 
रति है 


०0८ 


छः 


९ 


स्वयं भी सुरत क्रीडा में श्रासक्त प्रकृति के तत्त्व सानो प्रेमियों को भी एत- 
दथ प्रेरित कर रहे हैं । 


उद्दोपन रूप सें ह 


दिटूठा चूत्रा अन्धाइश्ना सुरा दक्खिणाणिलो सहिश्ोी । 
कज्जाइं व्विश्व गशगाई सामि को बललहो कस्स ॥ 


आम के फूटते हुए अकुँरों का दर्शन किया। सुरा की गन्व और मलयातिल 
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को भी सहन कर लिया | मामि ! कार्यों का ही महत्त्व है (कार्य के पीछे विदेश 
जाकर प्रिय व्यक्ति को भी लोग भूल जाते हैं) प्यारा तो कौन किसका है ? 


श्रवधि व्यतीत होने पर भी न श्राने वाले प्रियतम के विपय में प्रोपित- 
पतिका की उपालम्भभरी यह उक्ति आम्रांकुर और दक्षिणवायु के उद्दीपन की सूचक है ॥ 


सुप्पड तइश्नो वि गश्नो जामोत्ति श्रहीश्नो कीस म॑ भणह 
सेहालिश्ाणं गन्‍्धो ण देद सोतुूं सुश्रह तुम्हे ४ 
सखियो ! सुझ से क्‍या कहती हो कि तीसरा पहर भी चला गया, सो 
जाश्रो ? शेफालिकाशओ्रों की गन्व सोने ही नहीं देती । जाओ तुम सो रहो। 


सहुसमासमास्श्राहश्रमहुञ्नर का रणिव्भरे रण्णे । 
गाश्नद विरहक्खराबद्धपहिश्रमणसोहणं गोवी ॥४* 


मधुमास की वायु से आराहत एवं मथुकरों के ग्ुज्जन से परिपूर्ण वन में गोपी 
पथिकों को मूच्छित कर देने वाला विरहगान गाती है । 


प्रकृति-वर्णन के अ्रन्तगंत पड़ऋतु वर्णन की परम्परा भी प्रचलित है । कालि- 
दास का ऋतुसंहार इस वात का प्रमाण है कि यह परम्परा बहुत पुरानी है। गाथा- 
सप्तशती में भी जाने-श्रनजाने इस परम्परा का निर्वाह हो गया है। ऋतु-वर्णन' 
विपयक गाथाएँ एकन्न संगृहीत नहीं हैं श्रपितु जहाँ-तहाँ बिखरी हुई हैं । इनमें कहीं 
कहीं तो प्रकृति का स्वतन्त्र रूप से चित्रण है और कहीं-कहीं उद्दीपन रूप में । 
वसनन्‍्त ऋतु कवियों को उद्दीपन के रूप में अत्यन्त प्रिय रही है । गाथा सप्त- 
शती में नायिका की सखी नायक के प्रति प्रपनी सखी के श्रविचल प्रेम का उल्लेख 
करती हुई उसे शीघ्र ही नाथिका से मिलने के लिये प्रेरित करती हुई कहती है कि 
“मैं सत्य कहती हूँ | वसन्‍्त ऋतु के लिये कुछ भी अशक्य नहीं है । फिर भी कुरबक 
क्री सुगन्ध तक से वह (नायिका) अपने सतीत्व से विचलित नहीं हुई ।”' श्राम के 
फूठते हुए किसलय प्रवासियों को काम के रुधिरल्किन्न भाले जैसे प्रतीत होते हैं ।' 
वसनन्‍्त-वर्णन का एक श्रन्य उदाहरण लीजिए जो अधिक स्वतन्‍्त्र एवं स्वा- 
भाविक है । 
चज्चुपुडाहश्रविश्नलिश्रसह॒श्नार-रसेण सित्तदेहस्स । 
कीरस्स सग्गलग्गं गन्धन्धं भसई भसमरउलम्‌ ॥" 
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“चोंच द्वरा थाहुत आम से वियलित 
हुआ गन्य से भन्वा अ्रमर-समुदाय मेंटरा रहा है 
प्रीप्म-वर्ण न 

ग्रीप्म ऋतु का वर्णन अन्य ऋत॒ओं की प्रपेक्षा अधिक व्यापक तथा मामिक 
डुश्ना है। गर्मी के कारण संतप्त जीव घवराहद में सब्र छुछ भूल जाते हैं । तमी तो-- 


गिरसोत्तों त्ति भुञ्नंगं महिसों जीहुई लिहइ संतत्तो 
सहिसस्स कहृवत्त्यरकरों त्ति सप्पो पिश्रह लालम्‌ ॥' 
ब्याकुल भैंसा सर्प को पहाड़ी सोता समझकर अपनी जीम से चाट रहा 
और सर्प भी नैंसे की लार को काले पत्थर से निकतता हुआ सोता समझ कर पे 
रहा है । “तडागों का जल भूखने पर कीचड़ भी सूखने लगता है तो मछलियां, कद 
आदि धूप से ग्रत्यन्त व्याकुल हो उठते हैं। बावद़ियों को सुखा देने बाला तथा 
ग्री 
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कुृझजा मे पत्ता का ढर लगा देने बाला 


शहद 


ँ 

पट 

बचारा हाथा पतत द प्रान्त भाग में उत्तक्की सर्प की केंचुली को निर्कर की चारा 
समझा कर व्यथ हो अपना सिर भोला करने का प्रयत्त करने लगता है ॥ 
सब पे छाया मी बार के तले छिप जाती है । वाहुर निकलना ही नहीं चाहती । 
बर्षा-तर्णन 


/ 
हु 


प्रीप्म ऋतु के इन उत्पातों का एक दिन अन्त होता “श्राकाश में काले 
काले नये बादल घिर कर दिन को रात में परिणत करते हए गरजने लगते हैं शोर 
सदर दुल्द इत्युकता के ब्ाथ श्रपनी ब्रीवा को उठाकर तानते हुए नृत्य में मग्त हो 
जाते ई ।” शाम के फूटन लमते हैं । “पके हुए आराम की गुठली में से निकलता 
थ्रा कोमल अंकुर कुछ खुली हुई सीपी के संपुट में छिपे हुए हालाहल (ब्रह्म सर्प, 
सांप की बामनी ) की पूंछ के श्रग्रमाग के समान दिखाई पढ़ता है ।”' खेतों के चारों 
तार लगाई हुई कटिदार सूखी ऋाड़ियों की धाड़ पर बस्सते हुए मेह में पंखों को 
फलाकर तथा ग्रीवा को सिकोड़कर चोंच ऊपर उठाये दे हुए कौए झूलों से अ्रभिन्न 
प्रतीत होते हैं ।" सूर्य, चन्द्रमा, तारे सब बादलों में अदद्य हो गये श्लीर वगुलों की 
एक पंक्ति श्राकाद में उड़ती दिखाई पढ़ी । मानो काल (समय) रूपी ज्योतिषी ने 
व, चच्ध श्रीर तारे कहाँ गये ? इन ग्रहों के इस स्पष्टीकरण के लिये खड़िया से 
खा खींची हो।” घास के श्रग्नमाग में उलके जल विन्दओं के रूप में मोर मानों 
मरकत-मणि-विमित सुई में विध्े हुए मोतियों का पान क र रहा है । 
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प्रकृति-चित्रण १६६ 


वर्या ऋतु का ऐसा यूकम, सेंदिलिप्ट और व्यापक वर्णन, जिसमें स्वाभाविकता 
सका बलिदान किये बिना ही कला का समावेश किया गया हो और प्रकृत 
“तथ्यों के साथ कल्पना का मनोरम पुट दिया गया हो, समसामयिक साहित्य में कहीं 
न्‍नहीं मिलेगा । गर्जन-तर्जन के साथ मूसलाबार वरसते हुए मेघ का वह वर्णन उत्प्रेक्षा- 
आय होता हुआ भी बाह्य प्रकृति के चित्रण की दृष्टि से कैसा चित्रोपस्थापक और 
-अन्तः प्रकृति की दृष्टि से अपने प्रयास में अ्रसफल होकर खीभे हुए व्यक्ति की 
व्मनोवैज्ञानिक चेष्टा का कंसा सुन्दर उदाहरण है ॥ 
श्रविरलपडन्तणवजल-घारारज्जु-घडढिन्न॑ पत्मत्तेण ह 
श्रपहुत्तो उबलेतुं रसइ व भेहो महिं उनम्नह ॥ 
निरन्तर गिरती हुई जलवारा रूपी रस्सियों से बेबी हुई पृथ्वी को प्रयत्म- 
पूवंक ऊपर खींचने में असमर्थ होता हुआ मेघ मानों श्रम के कारण हुँकार रहा है 
वर्षा ऋतु में पर्वतीय ग्रामों की घोभा अत्यन्त मादक हो जाती है : 


पफ्फुललघणकलम्धा पिद्धोश्नसतिलाश्मला मुइझमोरा । 
पसरन्तोज्करमुखरा ओसाहन्ते गिरिग्गमा ॥७-३६ 


फूले हुए कदम्बों से युक्त, धुल हुए शिलातल एवं हित मयूरों वाले तथा 
गिरते हुए निर्करी के रव से मुखरित पर्वतीय ग्राम उत्साहवर्घक हैं | 
वायु और मेघ की हाथा-पाई में मेघ की दयनीय दशा देखिए : 
खरपवणरअगलत्थिशन्नगिरिऊडावडण भिण्णदेहस्स । 
घुष्काघुयकद जीघ्र॑ व विज्जुआ कालमेहंस्स ॥* 
तीदण पवन द्वारा वेग से गले में हाथ डालकर घकेलने के कारण पर्वत खूजु 
से गिर कर क्षत-विक्षत शरीर वाले काले वादल के प्राण मानो विद्युत के रूप में 
“घुक-धुक कर रहे हैं । 


“पर्वत के शिखर पर घनुप से सुसज्जित पुलिन्दों को नवीन मेघों से व्याप्त 
विन्ध्य पर्वत द्ाथियों के समूह से मरा हुआ सा प्रतीत होता है । वही विन्ध्याचल 
परस्पर सटे हुए भेघों के छिन्न-भिन्न होकर दिश्लाओ्रों में विखर जाने पर ऐसा प्रतीत 
होता है मानो अपनी केंचुली को त्याग रहा हो 
द्ारदू-वर्णन 

दरद ऋतु का प्रारम्भ होते ही उन्नतपयोघर (उत्तुद्नकुच) यौवन के सदृश 
डन्नतपयोघर (जल भरे बादलों वाले) वर्षा काल के व्यतीत हो जाने पर काद्य के 
प्रथम पुष्प के रूप में मानो धरती का बुढ़ापा प्रकट हो गया ।* प्यासे पथधिक सरोवरों 
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प्रकृति-चित्रण श्७९ 


जाने पर इयामवर्ण राख (छाई) में फूंक मारने से अन्दर ही अन्दर दहकती ; हुई. 


अग्ति के रूप में मानों किसी भालू को फाड़ रहा है। 


इस गाथा में भालू के फाड़ने की उपमा वीभत्स होती हुईं भी ग्रामीण 
वातावरण में ग्रामीण पथिक के वर्णन से सम्बद्ध होने के कारण दूपण नहीं अपितु 
भूपण ही है। पुञ्नाल की अग्ति- का स्वाभाविक चित्रण इस गाथा की विशेयता है ॥ 
तिनकों के जल जाने पर काली-काली राख का ढेर रह जाता है जिसमें फूंक मारने सेः 
ऊपर तो काली राख ही रहती है किन्तु भीतर लाल अग्नि दिखाई देती है । 


शिशिर-वर्ण व 


खरसिप्पिरठउल्लिहिआइ' कुणइ पहिद्नरो हिमागसपहाए । 
आश्रमणजलोल्लिअ्रहत्वफंसमसिणाई अद्भूई' 0 


शिशिर में प्रात:काल पथिक आचमन करने में जल से भीगे हुए हाथों से छू 
कर पुञ्नाल के तीखे तिनकों से फटे हुए अपने अद्धों को मुलायम कर लेता है। * 


इस गाथा के कवि ने ग्रामीण जीवन का अचुभव नहीं तो साक्षात्‌ तो अ्रवश्य 
ही किया है। जाड़े के दिनों में यात्रा करता हुआ निर्धघन पथिक रात हो जाने पर 
कहीं भी पुआ्लाल नीचे विछाकर पड़ रहता है और रात ग्रुजार देता है। पुआल के 
तीखे तिनकों से उसके शरीर में खरोंचे आर जाती हैं | जीत-ऋतु में खरोंच वाले 
स्थान अकड़ जाया करते हैं | श्रतः प्रात:काल ही शौचादि क्रिया से निवृत्त हो कुल्ला 
करने पर वह गीले हाथों से खरोंच वाले स्थानों का- स्पर्श कर उन्हें कोमल बना 
लेता है | हाथ-मुंह घोने अथवा भोजन के पदरचात्‌ मुख-शुद्धि करने के बाद भीगे हाथ 
अनायास ही शरीर के एवंविध स्थानों पर स्वतः ही चले जाते हैं । अतः यह वर्णन 
नितान्त स्वाभाविक है । 
साथा सप्तशती का यह संक्षिप्त सा ऋतु वर्णन परम्परागत रूढ़ियों से एकदम 
मुक्त है । इसके अन्तर्गत न तो उत्तरकालीन कवियों की भाँति तत्तत्‌ ऋतु में उत्पन्न 
होने वाली वनस्पतियों श्नौर पुप्पों का उल्लेखमात्र ही है और न ही विभिन्न ऋतुग्रों 
को अधिकाधिक आनन्ददायी वनाने के लिए उपकरणों का संकलन ही किया गया है । 
शृद्धारिक भावों को उद्दौप्त करने के लिए प्रयुक्त उक्तियाँ भी नगण्य हैं। यह दूसरी 
बात है कि शज्भार के पक्ष में ही श्रथ॑ लगाने के लिए छततप्रतिज्ञ हठी टीकाकारों ने 
बलात्‌ इस प्रकार के प्रसज्गों की कल्पना कर ली हो । वस्तुतः इसमें ग्रामीण एवं 
वन्यजीवन के निसर्गसिद्ध चित्र हैं जिनमें कला की काट-छाँट नहीं जीवन का उन्मुक्त 
विकास है, कल्पना के आाकादा में ऊंची उड़ान नहीं वास्तविकता के ठोस घरातल 
की दृढ़ता है । इनका लक्ष्य कुछ और नहीं है ये अपने लक्ष्य प्रायः आप ही हैं । 
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७२ गाया सप्तशती 
कवि-समय 


कवि-समय-सिद्ध उक्तियों का प्रयोग भी यत्र-तत किया गया है। सभी के 
आतलिज्धुन से कुरवक का! तथा पाद प्रहार से श्रशोकों का विकसित होना गड के 
मस्तक से मद का ठपकना' श्रीर उसमें मोतियों का होना, हंस का दूघ-पानी अलग- 
अलग कर लेना आदि कवि-प्रसिद्ध मढियों का भी जहां-तहाँ प्रयोग किया गया है । 
यह अच्छी चात है कि इस प्रकार के प्रसझ्ठ गाया सप्तदती में श्रधिक नहीं हैं । 


सतसइयों का प्रकृति-चित्रण 


रीतिकालीन कवियों ने प्रकृति का चित्रण प्राय दो रुपों में किया है-- उद्दीपन 
रूप में तथा अप्रस्तुत योजना के रुप में । ऋतु के श्ननुसार बिलास और ऐश्वर्य-विपयक 
वस्तु-व्यापारों की योजना के रुप में भी कुछ उक्तियाँ मिलती है। पदऋतु-वर्णन, 


22] 
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चारहमासा, विभिन्‍न ऋतुम्रों के अ्न्तगंत उत्सव एवं त्यौद्दारों में प्रायोजन-- जिनमें 
नायक-नायिकाशं की रंगरेलियों का उन्मुक्त वर्णन होता है--श्रादि प्रथम पक्ष में 
आते हैं। खज्जार के भावों को प्रभावित करने और उल्लास तथा व्यथा की नाप- 
जोख करने में प्रकृति का जो उपयोग हुआ है वह भी इसी के श्रन्त्गंत है । वास्तव में 
ऐशवर्य की बस्तुओं और व्यापारों का केवल नाम-परिगणन होने के कारण इस प्रकार 
के वर्णन उद्दीपन कार्य का निवहि भी प्राय: नहीं कर पाते, जैसे विक्रसाहि का निम्न 
लिखित दोहा-- 


सेज सुपेतती तशन तिय सुय सुराही प्रीति । 
देखि रीति भयभीत ह्वू मजत सिसिर फी सीति ॥' 


पीछे कहा जा चुका है कि संस्कृत के काव्य-शा स्त्रियों ने प्रकृति को झालम्बन 
रूप में स्वीकार नहीं किया है अपितु उसे तटठस्थ उद्दीपन के भ्न्तर्गंत भाना है | 
हिन्दी के प्रथम काव्यश्ास्त्री कृपाराम ने प्रकृति को भी श्रन्य प्रकार के उद्दीपनों 
(नायिका की चैप्टाएँ श्रादि) के समकक्ष रखा | उनके मत से--- 


उद्दीपन के भेद बहु सखीवचन है श्रादि। 
समय साज लो वरनिये कविकुल की मरजादि ॥४ 


देव के भाव विलास में भी गीत नृत्य आदि के साथ प्रकृति की मिनती भी 
“उद्दीपन भावों में की गई है--- 
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पकृति-चित्रण श्७रेः 


गीत नृत्य उपवन-गवन अश्राभूषन बनकेलि। 
उद्दीपन श्युद्भार के विध्‌ वसन्‍्त बन-वेलि ॥* 


हिन्दी के केवल एक काव्यशञ्यास्त्री ने समूची परम्परा के प्रतिकूल प्रकृति को: 
झरालम्ब॒न के अन्तर्गत स्थान दिया है, वह है केशव, जो हृदयहीन कवि” के चाम से 
बदनाम है--- 


श्रथ आलम्वनस्थान वर्णन 


दंपति जोबन रूप जाति लक्षणयुत सखिजन । 
कोकिल कलित बसन्‍त फूल फल दल अलि उपवन।॥॥ 


 जलयुत जलचर श्रसल कमल-कमला कमलाकर । 
चातक-मोर-सुशव्द, तडितू, घन अन्बुद श्रम्बर ॥ 
शुभ सेज दीप सौगंध गृह पान खान परिधान सत्ति। 
नव नृत्य-भेद वीणादि सब आलम्बनि केशव बरति ॥* 


यद्यपि रसनिष्पत्ति में केशव ने भी प्रकृति को कोई महत्त्वपूर्ण स्थान नहीं 
दिया--उसे स्वतन्त्र-आलम्बन नहीं साना--तथापि आलम्बन और उद्दीपन को 
उन्होंने एक नवीन दृष्टिकोण से अवश्य देखा है। वे नायिका के साथ-साथ पृष्ठ-भूमि 
के रूप में चित्रित पदार्थों को भी आलम्बन ही मानते हैं । उद्दीपन के भीतर वे केवल 
अ्रद्धज चेष्टाओं को ही ग्रहण करते हैं । केशव की प्रकृति-विपयक उपयुक्त मान्यताः 
उनसे आगे न चल सकी । 
हमारे सतसईकारों में केवल बिहारी ही ऐसे हैं जिनकी कुछ उक्तियाँ स्वतन्न 
प्रकृति-चित्रण के उदाहरणस्वरूप प्रस्तुत की जा सकती हैं। उनमें उक्ति-वैचित्र्य के 
साथ-साथ स्वाभाविकता का भी योग है । नीचे दिये हुए दोहों में निदाघ इस प्रकार 
जगत्‌ को तपोवन बना रहा है कि बनावट प्रतीत ही नहीं होती--- 
फहलाने एकत बसत श्रहि मस्र मृग बाघ। 
जगत ठपोवन सौं कियो दीरघ-दाघ निदाघ ॥* 
सूरज के प्रखर तेज से चकक्‍करी भूलकर संयोगवश एकत्र समवेत परस्पर 
विरोधी जीवों का एक स्पष्ट चित्र सामने श्रा जाता है और सहृदय पाठक भी ताप 
की श्रनुभूति करता हुश्ना दूसरे ही क्षण उनके पास ही छाया में पहुँच -कर तपोवनः 
जैसी शान्ति प्राप्त करता है । इसी प्रकार मधुमयी वासन्ती सुपमा का यह साकार 
चित्र किस सहृदय के मन में रति उत्पन्न नहीं करेगा ? 


आनन+ज+5 





१. भावविलास 
« रसिकरग्रिया, ४-७ 
३. अवलोकनि आलाप परिरस्भन नखरददान | 
चुन्वनादि उद्दीपन ये मदन परस प्रवान ॥ रक्िकप्रिया 


४. बिदारी सतसई, ४८प्‌ 


१७५ गाया सप्तशती 


छकि रसाल सोरत सने मधुर साथयी गंध । 
ठोर-ठोर भूमत, झपत, भौर-भौर मपु-अ्ंघ ॥' 
श्रपनी मूुल-प्रेरणा में गले ही यह चित्रण उहीपन काह्या जाए परन्तु प्रस्तुत 
आक्ृतिक तत्त्वों का प्रतिप्दापन कुछ ऐसे ढंग से किया गया है कि प्रकृति-विधयक 
भाव ही व्यापक हो उठा है । 
ऐसा ही चित्र दक्षिण देश से भ्राथे हुए दस्त वायु सपी बटोदह्दी का भी है-- 
घछुबतु सेद सकरंद पन तयतरझतर बिरमाह। 
क्षायतत दच्छिन देस सा थफ्पों बटोही बाई ।' 
इस दांहे में वायु की स्पृश्य ही नहीं चाक्षुप भी बसा दिया यया है । 'तद-तर 
तर विस्माए में हरव 'र' का अनुप्रास अपने नादात्मक सोस्दय से पवन के चलने की 
श्राहट देकर चित्र भ गति तो उत्पन्न करता ही है पपनी सौंम्य ध्वनि से एस वाबय की 
लक्षणामूलक घ्वनिरप 'गति की मन्दता' की पुष्टि करता हुआ उसके उत्कर्ष का भी 
श्राधायक होता है । केवल दक्षिण से ही नही, दक्षिण देश से आने वाले पंथ्चिक का 
धान्त होना स्वाभाविक ही है। विहारी के अंग्रेज श्रालोचक भी उनके इस चित्रण पर 
लट॒टू हैं। इम्पीरियल गज्जटियर में सिया ह-- 
स& 5 फ़मााएपेव वा प5 त0९फ्ञातात तीवाणया ज्ीकाण॥९09, उप 
88 6 5एशा-िर्ववशा छलटश2 0ी वा। वाता॑ंशा गि0ण्गा।ह, धर. एव फणा 
सीझाओि विठ् 6 $क॥0)] 500, 80050, 7॥704 407 ॥॥९ ४८७४७ $0॥0', 


एप पिता ग5 900५ पृष्ठ, 909 गिद्ातंटत व) ॥05000छ ई07 5७०३, 0 


ग्राहका78 उल्यी तह पलट, ॥05तए गी॥5७ॉ॥ 0 कधातओए 0005 (0 
7८9,0 


विहारी का प्रसिद्ध कुस्जसमीर के कुब्जर-रूप का रुपक भी इसी कोटि का है :-- 
रनित भृंगघंटावली भऋरित दान सघु-वीर । 
संद-मंद श्रावतु चल्यो छुंजरए कुंजसमोर ॥' 
अन्य सतत-सईकारों में केवल विक्रमसाहि के कतिपय दोहे ऐसे हैं जिनमें प्रकृति 
का स्वाभाविक चित्रण हुआ्मा हैं । परिमाण की दृष्टि से उन्होंने रभी सत्तसईकासें की 
अपेक्षा प्रकृति-चित्रण अधिक किया है, जिसका अ्रधिकांदा परम्परायुक्त है, फिर भी 
कुछ उक्तियाँ निःसन्देह सुन्दर बन पड़ी हैं । 
निम्नलिखित दोहों में वर्षा का कैसा नैसगिक चित्रण है--+ 


भीने ऋर भुकि-कुंकि कमक्ति कलनि ऊाँपि ऋषफफोर । 
एम घुसड़ बरसत सपन उसड़ि धघुमड़ि घनघोर ४" 


कि +त्ततत- >> 








बिद्ारी सतसई ४६६ 

विद्ारी, ३८६ 

शम्पीरियल गजटियर ऑक इस्टिया, भाग २, पृथ्ठ ४२३ 
४... बिदारी इृ८प८ 
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प्रकृति-चित्रण श्छ्श 


लहरातो लतिकांत नित छहराती छित छोर । 
छहराती फारी घटा रंगराती बन मोर ॥ 
रहे घुमड़ि घन गगन घन भो तन तोम विसेख । 
निसि बासर सम्ुझ न परत प्रफुलित पंकज पेख ॥॥' 


वस्तु एवं भाव-आलम्बन के रूप में भी वहुत ही कम उक्तियाँ दिखाई पड़ती 
हैं । कतिपय उदाहरण भ्रस्तुत हैं । 
वस्तु-आलस्बन 


कूंज भवनु तजि भवन को घलिये नंदकिसोर । 
फूलति कली गुलाब की चटकाहुट चहुओर ॥॥' 


बिहारी के इस दोहे में गुलाब की कलियों के फूलने और चिड़ियों के चह- 
-चहाने से प्रात:काल होने की सूचना दी गई है । अतः कुंज-भवन में रात भर रतिकेलि 
“करने के पश्चात्‌ अब प्रातःकाल होते ही लोगों के निकलते से पहले घर पहुँच जाना 
उचित है! । इस वस्तुव्यडडय के आलम्बन रूप में ही यहाँ प्रकृति का चित्रण हम है । 


गगन-लता तें बलित हैं जेंह॒ तमाल-तर-जाल । 
घेच धघावरी रावरी लखि आई गोपाल ॥ 
आकाश बेल से श्राच्छादित तमाल कुज्ज ग्ुप्त-मिलन के .लिये उपयुक्‍त स्थल 
है, वहीं पर नायिका को तुम्हारी प्रतीक्षा में बिठा आई हूँ! उपर्युक्त प्रकृति-चित्रण 
नायक के प्रति दूती की इसी वस्तु-व्यञ्जना की पृष्ठभूमि है । 
मतिराम का निम्नलिखित कलात्मक दोहा जो इलेघ के वल पर सब्वशुकक्‍ला 
सरस्वती के चित्रण का आभास देता हुआ समासोकित द्वारा प्रस्तुत शुक्लाभिसारिका 
सुन्दरी के अभिसार की पृष्ठभूमि के रूप सें शारदी विभावरी का चित्रण करता है, 
दष्टव्य है, 


॥ 


ललित मंद कलहंस गति सघुर मंद सुसिक्याति । 
चली सारदा बिसद-रुचि सरद-चाँदनी राति ४ 
विक्रमसाहि की भी एक उक्ति लीजिए-.- 


चटकि-चटकि चहुँदिसि उठे चक्कतवाक मिलि जात | 
प्रफुलित भए सरोज सर भामिनि भर्यों प्रभात ॥' 


प्रात:काल का यह वर्णन मानिनी नायिका के प्रति नायक के इस श्रनुनय का 
कि सारी रात्रि व्यतीत हो गई, अब तो मान का परित्यागय कर दो” द्योतक मात्र 
है। 
१... विक्रमसतसई र२५८-२६० ४. मति० ३४६ 
२. विद्दारी पड ५. विक्रम० 5०३१ 
३8. रामसद्ाय ३०६ 


प्रकृति-चित्रण १७७ 


इक तो सदन विसिख लगे सुरछि परी सुधि नाहि । 
डुजे यद बदरा श्ररी घिरि-घिरि बिस घबरसाहि ॥* 
भादों भयकारों लगत पिय बन कारी र॑न । 
धाराघर घारो लखे प्यारी मन नहि चेन ॥ 


पडऋतु-वर्णन 


रीतिकालीन सतसईकारों ने षपडऋतु-वर्णन की पुरानी परिपाटी का भी 
निर्वाह किया है । ऋतुराज वसन्त के उत्पातों का वर्णन करते हुए बिहारी कहते हैं--- 


दिसि-दिसि कुसुमित देखिए उपवन-विपिन-समाज । 

सनहूँं वियोगिन फो कियो सर-पिजर ऋतुराज ॥* 
ऋतुराज ज॑से एक निरंकुश राजा है! विक्रमसाहि के शब्दों में-- 

फौजदार कचनार किय दिय पलास भट साज ॥ 

किय जुबराज रसाल को इहि वसन्‍्त महाराज ॥ 

मोर घरे सब द्रुमलता श्रपने-अभ्रपने तोर॥ 

इहि ऋतुराज समाज में है रसाल सिर सोर ॥ 

भरत मंद मकरंद मद गुंजत मंजुल भूगं। 

मनु वसन्‍्त सहाराज कौ मारुत मत्त सतंग ॥* 


यह वसन्त चत्रवर्ती कामदेव का विध्वासी मनसबदार है जो मानिनोी नायिकाः 
के मान रूपी दुर्ग को ढहाने के लिये आया है-- 


सुभट समीर हरोल फरि सघुप सतंग समाज । 
श्रायो ढठाहन सान गढ़ मेन हुकुम ऋतुराज ॥४ 
मतिराम के मत में--- 
जहां-तहाँ ऋतुराज में फूल किसुक जाल । 
मानहु सान सतंग के श्रंफुस लोहू-लाल ॥* 
रामसहाय ने धनुर्धारी वसन्‍्त का पराक्रम देखा है-- 


बेलि फमान प्रसुन सर गहि फसनेत वसन्‍्त । 
समारि-मारि विरहीन फे प्रान कर री झन्त ॥/ 
झायो दुरह वसन्‍्त री फंत न झाए योर | 
तन मन बेघत तंत री सदन सुमन के तोर ॥* 





१० रामसतसई ३६५ ६. विक्रम रश्र 
२. विक्रम. २७२ ७. भमति०. र् 
2. विशरी श्ध्ध्‌ ८. राम० रर६ 
४... विक्रम २०१-२०२ रू, » रधछ 


प्रकृति-चिन्नण १७६ 


घुरवा होंहि न श्रलि उठे घुवाँ घरनि चहुँ कोद । 
जारत श्रावत्त जगत को पावस प्रथम पयोद ॥* 


मतिराम की नायिका की विरहाग्नि से तो पावस ऋतु में उसके बाग के 
चुक्ष फूलस कर टूंठ मात्र रह जाते हैं-- 


दसा सुने निज बाग की लाल सानिहों कूठ । 
पावस ऋतु हू में लखें डाढे ठाड़े ठठ।॥* 


विहारी की नायिका का कथन है कि “बदावदी जिय लेत हैं ये बदरा 
चदराह तो रामसहाय की वियोगिनी के क्राम-बाण-जजंर हृदय पर ये बादल विष की 
वर्षा करते हैं -- 


इक तो सदन विलसिख लगे सुरकि परी सुधि नाहि। 
इजे बद बदरा श्ररी घिरि-घिरि विष बरसाहि ॥४* 


यह ऋतु वियोगियों के लिए जितनी दुःखदायी है संयुक्त प्रेमियों के लिये 
उतनी ही सुखदायिनी--- 


चढ़ी श्रटा छव जठा सी नह लचकीले लंक ॥ 

अंक भरे पिय मोद सौं देखत घटा निसंक । 

उसड़ि घुमड़ि बरसे घटा सोर सोर सरसात । 

घनि दंपति सोवत सुखनि रस सोवत सुख गात ॥९ 


यह मान की श्रवधि को घटा देत्ती है क्योंकि--- 
ह॒ुदु न हटीली करि सके यह पाचस ऋतु पाह । 
शान गाँठ घुटि जाइ त्यों मान गाँठि छूटि जाइ।" 
बस्तुतः पावस बात न गृढ यह बृढन हू रंग होत ॥' 
वर्षाऋतु के वर्णन में कुछ स्वाभाविक उक्तियाँ भी मिलती हैं । चकवा-चकबी 


के मिलन-वियोग की रूढि का आश्रय लेकर भी विहारी का नीचे लिखा दोहा सघन 
घटाओं के अंधेरे का अ्रच्छा चित्र प्रस्तुत करता है-- 


पावस निसि झ्ंघियार में रह्यी भेद नहिं शान । 
रात दोस्त जानयो पर॑ लखि चकवी-चकफचान ॥९ 


£... विज्वरी० ५४६ ५. विदारी० प्र ६ 
२. मगति० ५३ घू. 9 ४०३ 
३. रामसए्ाय० श्प६ ७, बिद्दारी ३६० 


४... विक्रम २४५३-५४ 


प्रकृति-चित्रण श्घ१ 


सुखद सरद ऋतु पाइ कर कूंजित सरनि सरोज। 
चलि चलि दूगनि विलोकि यह प्रमुदित उदित मनोज ॥* 
रामसहाय का वर्णन भी कुछ ऐसा ही है--शरद्‌ के चन्द्रमा को देखकर 
उनकी विरहिन नायिका की झ्रामा पीली पड़ जाती है और वह सोचने लगती है--- 
जाहि जोहि भारद भई मरी परी दुखकंद । 


ताहि सुघाधर क्यों कहेँ दारद यारद चंद ॥* 
ह्वेमन्त-वर्णन 


हेमन्त ऋतु के वर्णन में विहारी के दो दोहे मिलते हैं--- 
ज्यों ज्यों बढ़त विभावरी त्पों त्यौं बढ़त श्रननन्‍्त १ 
श्षोक श्रोक सव लोक सुख कोक-सोक हेमन्त ॥* 
मिलि विहरत बिछुरत मरत्त दंपत्ति श्रति रतिलीन ॥ 
नूतन विधि हेमनत सब्॒‌॒ जगतु जुराफा कीन ह 
हेमन्त की दीघंरात्रि संयोगी प्रेमियों के लिये वरदान और वियोगियों के लिये 
अभिशाप है । चकवा-चकवी की वियोगावधि बढ़ जाती है । प्रेमी-युगल का इस ऋतु 
में वियुक्त होना मरणसदृश है और संयोगी दम्पती की तो पूरी रात क्षणवत्‌ व्यत्तीत 
हो जाती है | मतिराम की नायिका के श्षब्दों में--- 


सखी सरस सकेलि में आपुनयों सुधि जात । 
कंत संग हिमन्‍त की छिन सी राति सिराति ॥" 
वसन्‍्त में सिलन-सुख का झ्राववासन देकर विदेश-गमन के लिये उचत नाग्रक 
से रामसहाय की नायिका कहती है--- 
जान कहाँ तो जाइए कुसल रहो है कंत । 
हीं वाचिहों हिमंत सों सुख साचिहो वसंत ॥" 
विशिर-वर्णन 


शिक्षिर में भयक्कूर शीत का झाक्रमण होता है और उष्णता उसके भय से 
कहाँ जाकर छिपती है यह विहारी से सुनिए--- 


हैं रहे न सकी सब जगत में सिसिर सीत के न्ञास । 
गरम भाजि गठवे भई तियकुच-अ्रचल-मवास ॥४ 
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वारहमासा 


हिन्दी साहित्य में प्रकृति के उद्दीपन रूप के प्रन्तगत बारहमासे का महत्तदूत 


हृत्ततपू 
हा ल्‍ न्‍्प ध ल्‍ त्मा व सतमई मक पार होड़ नें 
स्थान है । जायसी वा बारहमासा तो झ्त्यन्त ही प्रसिर है। हमाईे सतसब्कारा न 


भी इस पद्धति को किसी अंश तक अपनाया है । बिहारी ने अंत, जेठ, प्रगहन, (स्त, 
माह भादि महीनों का वर्णन किया है। उदाहरण प्रस्तुत है-- 
भो यह ऐसो ही समे जहां सुपद दुएण देत । 
चेत चांद की चाँदनी, प्रग जग कियो ऋअचेत॥।* 
कियो सर्वे जम फामवस जीते जिते प्रजेय । 


कुसुमसरहि सर धनुप कर पश्रमगहन गहतव न देय ॥।' 


वारहमासे में प्रायः सभी यक्तियां परम्परागत लकीर पीटने फे लिये ही 
प्रतीत होती हैं। इनसे न तो तत्तत्‌ मासों में होने वाले प्राकृतिक परिवर्तनों का ही 
कोई आ्राभास मिलता है और न ही उद्दीपत का कोई उत्कृष्ट रूप सड़ा हो पाता है। 
उदाहरणाय निम्नलिखित दोहे प्रस्तुत हैं-- 
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प्रकृति-चित्रण श्फ्दे 


लाल तिहारे घिरह में माध मास की राति। 

करि कपूर की कीच सो सखी समीपहि जाति ॥* सतिराम 
राखे भरि दुपहरि सखी सघन छाँह में गोइ । 

सहै घाम को कवार की ज्वार खेत जु न होइ ॥* सति० 

पी श्रावव की को कहे सावन सास अदेस । 

पाती हु श्राती न ती श्ररु पाती न संदेस ७ रामसहाय 
सीत श्रसह॒ विष चित चढ़े सुख व सढे परिजंक । 

विन मोहन अगहन हनें बीछू कंसो डंक ॥ राम० 
सनभावन झावन भवन सुख सरसावन काज। 

सावन वरसावन सुखनि समय सुहावन श्राज ७ विक्रम 


संस्कृत कवियों में पडऋतु-वर्णन का प्रचलन तो अत्यधिक था किन्तु बारह- 
मासे की परिपाटी नहीं थी जिसका दर्शन प्राकृत साहित्य में भी नहीं होता । फलत: 
गाथा सप्तश्ती में भी वारहमासे का वर्णन नहीं है सतसईकारों ने इसका चलता-सा 
स्पर्श किया है। जायसी के वारहमासे की मामिकता का कोई भी अंश इनके फुटकर 
दोहों में चहीं मिल सकता । उद्धृत दोहों से स्पष्ट है इन कवियों का उद्देश्य विशुद्ध 
प्रकृति-चित्रण तो था ही नहीं, प्रतिमास परिवर्तित होते हुए प्रकृति के विविध रूपों 
के प्रति वियोगी हृदय की प्रतिक्रियाश्रों का भी सटीक चित्रण नहीं मिलता। श्रत: 
उद्दीपन के उद्देश्य में भी इनका वारहमासा सफल नहीं कहा जा सकता । विरहाग्नि 


के ताप की नाप-जोख, शाव्दिक चमत्कार की सृष्टि और सहेठ-संकेत श्रादि की ही 
सूचना इनसे मिल सकती है। 


तुलना और निष्कर्ष 


गाथा सप्तशती से वानगी के रूप में गत पृष्ठों में उद्धृत कतिपय गाथाओं 
से ही यह भली-भाँति स्पष्ट है कि सप्तशती में प्रकृति का जैसा विशद, यथार्थ, सुक्ष्म, 
संब्लिप्ट, एवं स्वतः सिद्ध वर्णन हुआ है सतसइयों के दोहों में उसका लेशमात्र 
दुग्गोचर नहीं होता। प्रथम तो सतसईकारों ने प्रकृति-चित्रण ही स्वल्प मात्रा में किया 
है, प्रकृति की शोर देखने की उन्हें फुसंत ही कहाँ थी । ले-देकर जो थोड़े-वहुत दोहे 
इस विपय पर कहे गये हैं उनमें बिहारी के एक-आराघ दोहे को छोड़कर आलम्बन रूप 
में प्रकृति-चित्रण कहीं नहीं मिलता । इतना ही नहीं उद्दीपन का भी वे घटिया रूप 
ही सामने लाते हैं क्योंकि सतसईकारों को ताप की नाप-जोख प्रौर चमत्कार के 
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भावामिव्यब्जन और अन्तुभावविधान 


गाथा सप्तद्यती एक ध्वनिप्रधान काव्य है | यों तो ध्वनि के असंख्य भेद होते 
:हैं किन्तु मोटे तौर पर वह दो प्रकार की होती है । एक तो वह जिसमें अ्रभिधेय, 
लक्ष्य एवं व्यंग्य अ्र्थों में पीर्वापर्य सम्बन्ध स्पष्ट लक्षित किया जा सकता है श्रौर 
दूसरा वह जिसमें वाच्य एवं व्यंग्य का उपर्युक्त क्रम लक्षित नहीं होता । रस, भाव, 
“रसाभास, भावद्यान्ति आदि घ्वनि के दूसरे प्रकार के श्रन्तगंत हैं किन्तु स्थूल 
रूप से घ्वनि के इन सभी भेदों को रस या भाव नाम से श्रभिहित किया जाता है । 
अर्थात्‌ रस, भाव, भावश्ञान्ति आदि में शास्त्रीय दृष्टि से विभेद होते हुए भी व्यवहार 
में उन्हें भावया रस ही कहा जाता है भावों का स्थान मानव मन है” उसके 
अतिरिक्त श्रन्यत्न भावों की स्थिति श्रसम्भव है। अत: जब हम भावों को किसी 
कविता में निहित मानते हैं या यह कहते हैं कि श्रमुक कविता अमुक भाव की है तो 
हमारा मतलव होता है कि उस कविता के प्रभाव से किसी सहृदय व्यक्ति के हृदय में 
“उस भाव विद्येप का उद्वोध होता है । 
रस व्यज्जना के लिए रस के सभी अवयवों--स्थायी भाव, विभाव (आलम्बन 
तथा उद्दीपन) सज्न्चारी भाव तथा श्रनुभावों--की योजना अपरिहाये नहीं कही जा 
सकती क्योंकि जिन अ्रवयवों का उल्लेख रचना में नहीं भी होता उनका आराक्षेप कर 
लिया जाता है । कुछ रस तो ऐसे होते हैं कि आलम्बन के यथार्थ वर्णन से ही उनकी 
अभिव्यक्ति हो जाती है जैसे हास्य रस। इसी प्रकार झज्ार में भी यदि आलम्वन 
'विभाव का स्वाभाविक संश्लिष्ट वर्णन कर दिया जाय तो भी रसानुभूति सम्भव है । 
रूप-बर्णन श्रथवा नख-शिख-वर्णन की परम्परा इसी तथ्य पर आधारित है। यह बात 
दूसरी है कि कालान्तर में यह परम्परा रूढि-ग्रस्त हो जाने के कारण उत्तनी कारगर. 
न रही | सहृदय की मनोवृत्ति किसी संचारी विशेष में भी रम सकती है, ध्वनिवादी 
ऐसे स्थल में भाव ध्वनि मानते हैं और रसवादियों की दृष्टि में वहाँ भी रसानुभूति 
ही होती है, श्रन्तर केवल कोटि का रहता है। गाथा सप्तशती घ्वनि-प्रधान काव्य है 
प्रौर उसमें वस्तुष्वनि के साथ-साथ भावध्वनि भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है । 
सज्चारियों के कतिपय विलकुल साफ उदाहरण लीजिए--- 
न्लज्जा 
णिहुञ्रणत्तिप्पं तह सारिश्राद उल्लाविश्व॑ मह गुरुपुरञ्रो । 
जह ते वेल॑ माए ण आाणिम्तो कत्थ वच्चामो ॥६|८६& 
हाय मेया ! सारिका ने ग्रुरुजन के समक्ष हमारी कामकला को (जैसा देखा 
'सुना था) ऐसा दुहराया कि उस क्षण लगता था कि न मालूम कहाँ चली जाऊं ! 


भावाभिव्यञ्जन और श्रनुभावविधान श्ध्कः 


यह कहकर आझाकेप अलझ्भार छारा नायक के प्रति रोप को और भी पुष्ट किया गयए 
है । नायक की प्रेमिकाओं के प्रति ईर्ण्या का भाव भी इससे पुष्ट होता है । 


श्रम 
सिहिपिच्छलुलिश्रकेसे वेवन्तोर विषिमीलिश्रद्धच्छि । 
दरपुरुसाइरि विधुमरि जाणसु पुरिसाणें ज॑ दुःखम्‌ ॥१/५२ ॥ 
तनिक सी देर के लिये ही पुरूपायित (विपरीत रति) करने पर तुम्हारा 
मयूरपिच्छ जैसा केशपाश शिथिल हो गया, जच्चाएँ काँपने लगीं, आँखें श्रर्घमुदित 
अवस्था में हैं। सोचो और अनुमान करो, भला पुरुषों को कितना कष्ट उठाना 
पड़ता होगा ? 
० 
हंत्येंसु श्न पाएसु श्श्चद्धा लिगणणाइ अऋइगश्ना दिआ्नहा । 
एह्लहि उण केण गणिज्जडउ त्ति भणिऊ रुश्नद् सुद्धा ॥ ४७ ॥॥ 
अरब तक हाथ-पैरों की उँगलियों पर ग्रिनगिन कर दिन विताए परन्तु अरवः 
(जव गिनती उँगलियों की सम्मिलित संख्या से भी ऊँची पहुँची तो) यह कह कर 
मुग्वा प्रोपषितपतिका रो पड़ी कि भ्रव किससे गिनती करूँ ? 
चिन्ता 
पेच्छइ अलद्धलवख दीहं णीससइ सुण्णमं हसद । 
जह्‌ जम्पइ श्रफुडत्यं तह से हिल्नश्नद्ठिआं कि पि ॥३|६६ ॥ 
बिना लक्ष्य के देखती है, दी आह भरती है , सूने में हँसती श्रोर प्रस्फुट 
बातें (आप ही श्राप) कहती है। ज्ञात होता है इसके हृदय में कुछ दे । 
लक्ष्य विना देखना तथा दीघे इवास लेना चिन्ता के अ्नुभाव £। शत थे: 
हँसने ओर आप ही श्राप बात करने से प्रिय का स्मरण कर उसके साथ ब्रास करना 
प्रतीत होता है। अत: इस गाथा में चिस्ता और स्मृति दोदों की गढ्ठाजमुनी 
छाया है 
मोह 
सेउल्लिश्रसव्बद्धी गोत्तगहणेण तस्स सुह्श्रस्स । 
हुईं पट्टाएन्ती तस्सेश्न घरद्वण्णं पत्ता ॥ ५५० ॥ 


भावाशभिव्यछजन और अनु भावविधान श्ध्द 


हैं चिरकारक तुम्हारे विरह में उसके बहते हुए अश्वुश्रों से मलिन मुख ते 
सूर्य के रथ की घ्वजा के समान छाया (कान्ति) प्राप्त ही नहीं की । 


अमर्ष 


णिविकव जाश्रासीरुश्न दुहंतण णिम्वईडसारिच्छ । 
गासों गामभिणन्दण तुज्कम कए तह वि तणुश्नाएं ॥ १३० ॥ 


निष्ठुर ! पत्नी-भीरु ! दुर्दशंन ! नीम के कीड़े ! ग्रामणी-तन्दन ! सारा 
गाँव तुम्हारे कारण दुर्वल होता जा रहा है । 


पत्नी-भीरु ग्रामणी-नन्दन का प्रेम पाने में असमर्थ अनुरक्ता परकीया कए 
उसके प्रति अमर्ष उक्त छाव्दों से स्पष्ट है । 
अवहित्थ 
पाश्नडिश्रणेहसव्भावणिव्भरं तइ जह तुम विट्दो । 
संवरणवावडाए श्रण्णो थि जणो तह व्वेझ ॥ २|६६९ ॥ 


स्नेह और सद्धाव से पुण जिस दुष्टि से उसने तुम्हें देखा भावगोपन के 
उद्देश्य से अन्य लोगों को भी उसी दृष्टि से देखा । 


मति 
दिद्ठा चुत्रा श्रग्घाइश्ा सुरा ददिखणाणिलों सहिश्रो ॥ 
कज्जईं व्विश्व गरुआईं मामि को वललहो कस्स ॥ १|६७ 


आ्रामों को बौरते हुए देखा, शराब की गनन्‍्ब भी ली, दक्षिण वायु को भी सह 


लिया (फिर भी नहीं लोठे) मामी ! लोग तो कार्य को ही महत्त्व देते हैँ । प्याराः 
कौन किसे है ? 


व्याधि 
सुप्पठ तड़ो वि गशझयो जामोत्ति सहिश्रो फीस मं भणह ॥ 
सेहालिश्राणें गन्धो ण देद सोचुं सुश्रह ठुह्मे ॥ ५१२ ॥ 
तो जाओो, रात का तीसरा पहर भी गया” सखि ! मुझसे ऐसा व्यों कहती 
हो ? (पं बया करें ? ) शेफालिका की सुगन्ध सोने ही नहीं देती । 
धनिन्द्रा रूप व्याधि स्पप्ट व्यब्ज्जित है । 
उन्माद 
झवलम्बह मा सद्भाह ण इमा गहलद्धिसत्ना परिष्भमह 
अत्यकक्-गज्जिउब्भन्तहित्यहिब्नप्रा-पहिन्नजाधा ॥ ४८६ ॥ 


३६० गाथा सप्तश्नती 


पकड़ लो, शड्भूग न करो, इसे भूत नहीं चढ़ा है। यह श्रचानक ही वादंल 
के गजें उठने से भस्त प्रोपितप॑तिका है । गा 


वितकके 
जद सो ण चहलहो व्विश्र गोत्तर्गहणेण तस्य सहि कीस। 
होइ सह ते रविश्वरफंसब्बिसदं व तामरसम्‌ ॥ ४|४३ ॥ 
यदि वह तुम्हारा प्रिय नहीं है तो सखि ! उसका नाम लेते ही तुम्हारा 
मुख सूर्य की किरणों के स्पर्श से विकसित लाल कमल के सदृद्ष क्‍यों हो गया ? 


मरण 
ता रुएणं जा रुव्बड ता छीणं जाव छिज्जए शभ्रड्धं । 
ता णीससिप्रं वराइश्न जाब श्र सासा पहुप्पन्ति ॥ श्र ॥ 


तुम्हारे विरह में वह तव तक रोई जब तक रोया गया, तब तक क्षीण होती 
रही जब तक हुआ गया और वेचारी तव तक उसासें भर रही है जब तक प्राण साथ 


दे रहे हैं । 


संचारी भावों के अन्तर्गत कुछ तो हृदय को वृत्तियाँ हैं और कुछ शारीरिक 
धर्म । श्रालस्थ, निद्रा, श्रम भ्रादि शारीरिक धर्म हैं। श्रतः उन्हें भाव नहीं कहां 
जाना चाहिए क्योंकि भाव निविकारात्मक चित्त में हुए प्रथम विकार को कहते हैं । 
इसीलिये भाव का ही दूसरा नाम मनोविकार भी है । फिर भी औपचारिक दृष्टि 
से काव्यशास्त्रियों ने इन शारीरिक घर्मों की गणना सब्ज्चारी भावों में की है वयोंकि 
चिन्ता त्रास आदि की भाँति ही रसानुभूति में ये भी सहायक होते हैं । किन्तु महत्त्व 
की दृष्टि से इन दोनों में एक मौलिक अन्तर है| हृदय की वृत्तियाँ तो स्वतन्त्र रूप में 
व्यब्जित होकर भी अनुभूति उत्पत्त कर सकती हैं किन्तु शारीरिक व्यापार स्वतस्त्र 
रूप से आने पर किसी प्रकार की अनुभूति का उद्बोधन नहीं करते । 


कभी-कभी हृदय में एक भाव के उठते-उठते दूसरा भाव और उत्पन्‍्त हो 
जाता है । कभी एक भाव की शान्ति में और कभी उदय में चमत्कार की प्रती्ति होती 
है तो कभी अनेक भाव एकत्र रहकर विचिचता का समावेश करते हैं। इस प्रकार 
'काव्यशास्त्रियों ने भाव की चार अवस्थाएँ आस्वादन में हेतु मानी हैं-- 


भावसन्धि, भावोदय, भावशान्ति और भाव-शवलता ) 
भाव-सन्धि !' 


भाच सन्धि की अवस्था वह नहीं है कि जब दो भाव मिलकर समवेत रूप से 
आस्वाद्य व्नें। क्योंकि एक ही स्थान में एकाधिक सज्चारी तो प्रायः हुआ -ही करते 
हैं। भावसस्वि की स्थिति वहाँ मानी जाती है जहाँ विरोधी भावों का एक साथ 
चर्णन हो और वे समवेत प्रभाव उत्पन्न न कर पृथक्‌-पृथक्‌ आस्वाद के कारण हों । 


१ भव्य 


भावाशिव्यञ्जन और अनुभावविवान १६१ 


आवसन्विगत दो भात्रों की स्थिति किसी एक ही विभाव के श्रति भी हो सकती है 
और एकाधिक विभावों के प्रति भी : 
एक्को पहु अइ यणो वीशो पुलएडइ णहसुहालिहिशो । 
पुत्रस्स पिन्नम्नमस्प्त श्र सज्कभणिसण्णाएं घरणीए ॥५६७ 
पुत्र और प्रियतम के मध्य बैठी हुई गृहिणी का एक स्तन दूध से भर आया 
ओर दूसरा नख चिह्न से सुशोभित होकर पुलकित हो रहा है । 
यहाँ पुत्र के प्रति वात्सल्य तथा प्रिय के प्रति रतिभाव की व्यञ्जना हुई है । 


भावोदय तथा भावशान्ति 


भावोदय और भावश्ञान्ति वास्तव में एक ही स्थल पर होते हैं। कारण 
विशेष से किसी भाव के शान्त होने पर जब अन्य विरुद्ध भाव का उदय होता है तब 
भावोदय की स्थिति होती है और किसी भाव के उदय होने से यदि उसके पूबंवर्ती 
क्‍किसी भाव की शान्ति होती है तो वहाँ भावशान्ति मानी जाती है। इस प्रकार 
स्थूल दृष्टि से दोनों में कोई अ्रन्तर प्रतीत नहीं होता किन्तु तनिक ध्यान से देखने पर 
दोनों का मौलिक अ्रस्तर साफ नजर आरा जाता है। जहाँ भाव के उदय में अधिक 
चमत्कार हो वहाँ भावोदय और जहाँ शान्ति में उत्कष हो वहाँ भावद्यान्ति की 
स्थिति होती है । 


भावोदय 


पाग्रपडिश्रस्स त्र॒पइ्णों पुर पुत्ते समारुहत्तम्मि । 
दढसण्णदुण्णिआएँ वि हासो घरिणीएँ णेफ्कच्तो ॥१|११४ 
मानापत्यन के लिए चरणों में पड़े पत्ति की पीठ पर पुत्र के चढ़तते ही कठोर 
आनिनी की हँसी एक दम फूट पड़ी । 
यहाँ कोप की शान्ति श्र ह्वास का उदय है किन्तु चमत्कार शान्ति में नहीं, 
उदय में ही है। श्रतः: भावोदय ही माना जायगा । 
भावशान्ति 


एदक पहुरुव्विण्णं हत्य॑ं सुहमारुएण दीश्नन्तो । 
सो वि हसन्तीएँ मए गहिओ चीऐण कण्ठम्मि ॥१ [६६ 
प्रहार से उद्धिग्न मेरे एक हाथ का वह फूंक मार कर उपचार करने जगा तो 
मैंने भी हँसते हुए दूसरा हाथ उसके गले में डाल दिया । 
यहाँ नायक के प्रति नायिका के श्रमर्ष की शान्ति तथा उत्कण्ठा का उदय है 


किन्तु श्रमर्प की शान्ति पर विशेष चल दिया गया है और उसी के श्रधिक आकर्षक 
होने के कारण भावश्ञान्ति मानना उचित है । 


भावाशिव्यसलन और झनुभावविधान ध्६र 


स्तम्भ सात्विक का एक उदाहरण लीजिये--- 
भिच्छाश्ररों पेचछट्ट णाहिमण्डलं सावि तस्स मुहश्रन्दम । 
तं चदुआं श्र करडूः दोह वि काश्ना विलुम्पन्ति ॥२|इ२।॥ 
भिल्लुक उसके नाभिमण्डल को देखता रह गया तथा वह सिल्लुक के मुखचन्द्र 
को देखती रही और नायिका की चुकटी एवं भिक्षुक के भिक्षापात्र को कौओं ने: 
खाली कर दिया । 


इसी प्रकार अश्रु, रोमाञ्च (६७३) कम्प (२६५) वंवर्ण्य (२|८०) 
: (४१२) और स्वरभेद (४|३४) आदि सात्त्विकों का भी अनुमावों के रूप 
अनेकत्र सुन्दर चित्रण किया गया है | 
श्राह्मय॑ अनुभावों के अन्तर्गत मानिनी के रोप को व्यक्त करने वाले इना 
अनुभावों का मुलाहिजा कीजिए जो नाथिका के रोप की झभिव्यक्ति के साथ-साथ 
उसके सौन्दर्य की वृद्धि भी करते हैं और नायक को प्रवास-काल में मन वहलाव केः 
लिए यादगार भी दे देते ह++ 
झाम्रम्वन्तकवोल॑ खलिप्रक्खरजरम्पिरि फ्रन्तोद्टिम्‌ । 
सा छिवसु त्ति सरोसं समोत्तरन्ति पिल्ल भरिमो ॥२|६२।॥। 
वमतमाते गाल, फड़कते ओठ और अवरुद्ध कण्ठ से यह कहकर कि “मुम्फे 
मत छूना' दूर हटती हुई प्रियतमा की स्मृति आ ही जाती है । 
पूर्वानुरागिणी नाथिका की चेप्टाएँ देखिए--- 
पेच्छइ अलद्ध लक्खं दीहूं गीससइ सुण्णञ्ं हसइ । 
जहू जम्बइ अ्रफुडत्यं तह से हिन्नग्नट्टिय्ं कि पि ॥३[६६॥ 
विना लक्ष्य के देखती है, आहें भरती है, अकारण हँसती है और अस्पम्ट 
वड़बड़ाती रहती है । जान पड़ता है इसके मन में कुछ है । इसी प्रकार २[४८, ४|५६, 
५५६ झ्ीर ७|३६ आदि गाथाओं में अनुभावों का चित्रण किया गया है । 
गाथा सप्तशती के झनुभाव-विवान पर दृष्टि डालते ह्वी एक वात स्पप्ट हों 
जाती है | वह यह कि जिस प्रकार नवीन-नवीन प्रसद्धों की उद्धादना में साथाकारों 
ने कल्पना की उर्बरता का परिचय दिया है उस प्रकार प्रनुमभावों के विधान में नहीं । 
उनके अनुभाव प्राय: सीमित श्रौर परम्पराभुक्त हूँ, विशेष रूप से श्राह्मं अनुमाव ॥ 
प्रतीद होता है कि इसको लक्ष्य न मानकर इन कवियों ने उमग्र रूप से ध्वनि को 
लक्ष्य माना है| पब्तः पनुभावों को द्वितीय श्रेणी की वस्तु समझ कर विद्येप मद्दत्त्व 
हीं दिया | 
प्रसक्न-विधान 
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प्रयंगाम्नीयं ओर ध्वनि मुत्तक की प्रकृति है । उसे स्मचने के लिये प्रमस् 
ता 
दा 


नह 
या प्रनुदृत्त छा ग्रप्पा करना पड़ता हू । बछ्चम्प इस प्रसज्ञ तक पहुक याद दएछः 
< न्‍्ट 


१६४ 


०५ 


गाया सप्तशती 


स्््ज्न्टसण 


ठक वा श्वोता का है । उसका मानसिक एवं वोद्धिक विकास जितना अधिक होगा, 
लौकिक अनुमव जितना अधिक व्यापक होगा उत्तनी ही अधिक सफलता के साथ बह 
प्रसाद का उन्ननन करने में तत्यर होगा; तथापि कवि को भी प्रसन्द्भ का संकेत तो 
पड़ता ही है। बह संकेत इतना स्पप्ठ होना चाहिए कि सहुंदय पाठक सीधा 
लक्ष्य तक पहुँच जाये | वह यदि बीच में ही भटक गया दो मृक्तककार को भी अपने 
से गिरा हुआ समक्ििए । साथ ही यह भी एक्र स्वतःसिद्ध तब्य हैं कि वही कवि 
कला 


न्‍्छे 


हि 
जीवन से करे । उन भावनाओं, परिस्थितियों, अनुभवों और समस्यात्नों का चिंत्रण 
जो व्यापक्ष जनसमृह से सम्बन्ध रखती हों, शाइवत और सादंभौम हों, तथा 
जीवन से उनका देनस्दित सम्पर्क ढ्ञो । किसी पंकृचित वर्ग की समस्याओं, विद्वत्ता- 
अपेक्षक द्ास्त्रीय गृत्वियों या अप्रचलित पोराणिक कथात्रों से नत्दी कर प्रस्भ को 
एक प्रकार का अवर्गुध्त 
६: गिसम से मुक्तक की कला अपने पूर्ण तोच्दर्य के साथ काँका करती है। बह 
अवगुः्ठन जितना पारदर्क्षी होगा उत्तना ही सौन्दर्यानुभूति में सहायक होगा । प्रद्धों 
का चुनाव जितना मारमिक होगा रसोद्वोब उतना ही गम्भीर होगा। नूतन प्रतजूे 
ठाडगी और रमणीयता का समावेद करते हैँ और परम्पराभुक्त वासीपन का । 
गाथा सप्तदती में प्राचीन और नवीन का, शिष्ट और म्रर्व का, झास्त्र और 
लाक का अदभुत सामब्जस्य है । नायिका-सेद के प्रभाव की चर्चा हम धन्यत्र कर चुके 
हूं। काम-शध्ास्त्रीय प्रभाव का का उल्लेख भी हो बुुका है। कवि-विद्ध रूढ्यों का निवाह 
भी एक हद तक किया गया है। शास्त्र एवं रृढि पर आधारित प्रसझ्धों में से वहुत 
च ज्ञावारण पाठकों की समक में नहीं आ सकते । उदाहरण लीजिए--- 
चाउद्धश्नसिचश्रविह्ाविश्ोरदिट्न ण दन्तमस्गेण 


बहुमाग्रा तोनिब्जड णिह्मणकन्न्नस्स व मुहेण ॥६/७॥ 
वायु हाटा वस्त्र के हट जाने ते लक्षित जद्धा पर दन्त-चिह्न देखकर व्यू की 


माता एसी प्रसन्न हुई मानो उसे गड़े हुए बन का घड़ा दीख पड़ा हो । 


जद्धेओं पर नख और दन्तचिहक्न काम-झास्त्रानमत हैं । जामाता के काम-कला- 
काजिंद तथा नवबबू के अति पूर्ण ध्रासक्त होने के कारण ही उसे प्रसन्नता हुई | काम- 
शास्त्र की दक्त मानवता को न जानने वाला व्यक्ति इस गाया को नहीं समझ सकता। 

लिझमप्पणो कि ण सबसे सग्गसे कुरवअल्स 

एश् तुह सुहग हसइ चलिब्रायणपड्छं जाथा ॥ १ क्षा 
3 तक का दाहद चाहते हो अपना क्यों नहीं ? यह विचार कर तुम्हारी 

पत्ता अपन मुख कमल को फेर कर हँसती है | 

अजक का वृन्ष युवति के आलिझ्वन से विकसित होता एक कवि- 
अमय हू । वृक्ष या लता फूले फले, इस उद्देश्य से जो क्रिया की जाती है वह दोहंद 


१६६ गाया सम्तशती 


चरणीं में पड़े हुए पति की पीठ पर पुत्र सवार हो गया तो दारुण रोप से 
उदिग्त होते हुए भी गृहिणी के मुख से हँसी फूद पड़ी । 
इस प्रसड्भ का पूरा ढाँचा दो पुराने छाँचे जोड़ कर बनाया गया है जिनमें एक 
काब्य-क्षास्त्र से और दूसरा कामशास्त्र से संवद्ध है। दारुण मान की अवस्था में नायक 
नाथिका के चरणों में गिरता है, यह भानापनयन का श्रत्तिम और का रगर समझा जाने 
वाला अस्त्र है। कामशास्त्र में सुरतवन्धों में बैनुकबंध और तुरगाधिरूद् वन्ध प्राय 
हैं।' इन्हीं वन्चीं की याद था जाने से नायिका को हँसी आ गई और रोप उसमें 
विलीन हो गया। इन दो श्ञास्त्रीय झढियों के ताने-बाने से एक ऐसा प्रसद्धू-पट 
प्रस्तुत हुआ जिसमें मौलिक यूम के स्पष्ट दक्शत होते हैं । हाँ इसका आनन्द वही उठा 
सकता हैं जो टैक्तिकल अर्थ में 'नहदब' हो । 
एक थ्न्‍्य याथा लीजिए-- 
श्रज्ञ मए गन्तव्य॑ घणन्वञआारे वि तस्स सुहश्नस्स । 
श्रन्‍्जा णिमोतिअच्छी पत्रपरिवाड घरे कृुणड ॥३,४६ 
आज घोर अन्धकार में मुझे उस सुभग के पास जाना है यह सोचकर श्रार्या 
घर में आँखें बन्द करके चलने का अम्यात्त कर रही हैं। 
नायिकाभेद की दृष्टि से यह नायिका क्रृप्णामिस्ारिका प्रतीत होती है, पर 
वाल्वव में उसे मविष्यत्क्ृष्णभिसारिका कहना चाहिए । दिन में आँखें बन्द करके चलने 


श्शु 


के अभ्यास में अतिशयोक्ति चाहे हो पर नायिका की तलावेली की व्यञ्जना पूर्णतया 
हो जाती है | इसे समभने के लिये कुछ श्रम्याप्त भी नहीं करना पड़ता । 


परन्तु यायासस्तक्षती की आत्मा का दर्शन तो उन सैंकड़ों गायां में होता 
है जिनमें जीवन की दैतन्दित अनुभूतियों का स्वाभाविक चित्रण प्रकृति की झुस्म्य 
खित्रपटी पर हुआ है। ऐस्रे प्रसद्धों के पारावार के उस थार जाने के लिये न तो 
शास्त्रीय नौका की आवश्यकता है और न रूढि के पतवारों की । सोचने की जरूरत 
नहीं, इविए और तिर जाइए । कुछ उदाहरण प्रत्तुत हैं-- 
रन्वणक्रम्मणिउणिए मा जुरसु रत्तपाडलसुश्रन्थम्‌ । 
मृहमाच्मम॑ पिश्नन्तो घूमाइ सिही ण पज्जलइ ॥१|१४ 
राँवने के का में नियुण ! नाराज़ न हो, (अग्नि नहीं जलता इसमें उस 
वेचारे का दोप नहीं) तुम्हारे लाल गुलाव सी सुगन्‍्व वाले मुख की वायु पीकर (वह 
गीत हो जाता है) जलता नहीं । 
पति के ऐसे ज्पमरे परिहास ग्रहस्नों भारतीय घरों में गृहिणी को श्रेरणा देते 
- रहते हैं । हर 
_ देवर की ऋरतूतों सेपीडित कुलवबू का यह अ्रसमठ्जस भी कितने ही वरों में 
देखा जा सकता है-- 
अ्न्तरिश्चचित्ते दिश्रे सुद्धमणा पिश्न्नमे घिसमसीले। 
-.080808 7 कहई कुदम्बविहवपमएण तथुआ्राश्ए सोह्ा ॥१/शछ॥ 
१. देखित्रे कामवत्न २६३७-४६ 77 
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देवर के मन में पाप है श्रौर पति स्वभाव से उम्र है|. घुद्धमना कुलबध्‌ 
कुटुम्ब के वारह-बाट होने के भय से कुछ नहीं कहती, पर दिन-दिन क्षीण होती 
जाती है । 

सास-वहू का संबन्ध समाज में एक वहुचचित विषय है, पर साहित्य में इसका 
समावेश बहुत ही कम हुआ है । सास लाख ग्रुस्से वाली हो पर उसके पैर पड़ते हुए 
वियोगिनी पुत्र-वधू के कंगन (दुर्बल हो जाने के कारण) हाथ से निकल कर नीचे 
गिर पड़ें तो साप्त का पत्थर दिल भी क्या रो न देगा ? 


अइकोचणा वि सासू रुआविशा गग्नवईश्न सोह्हाए । 
पाश्नपडणोण्णप्राए दोसु वि गलिएसु चलएसु ॥१६३॥। 


सास वहू दोनों ही मनचली हों तो यह नोक-मकोंक भी देखी जा सकती है-- 


अद्ददीहराईं बहुए सीसे दीसन्ति बंसवत्ताईं। 
भणिए भणाप्ति क्षत्ता तुम्हाणं वि पण्ड्रा पुट्टी "७७४०५ 


सास---वहू ! तुम्हारे सिर पर वास की लम्बी-लम्बी पत्तियाँ लगी दीख 
7 


हर 
ग््ां 
9 

प्‌ 


बहु---सास ! आपने कह ही दिया तो कहना पड़ रहा है कि तुम्हारी पीठ 
भी घूल से घूसरित हो रही है! । 
पीस कर उठी हुई ग्रामीण वाला क्षीरसागर में निकली हुई लक्ष्मी सी लगती 
है । पथिक उसके सौन्दर्य को निहारते रह जाते हैं । 
हजामत बनाने के लिये आये नाई से डर कर भागते हुए बच्चे को पकड़ने- 
का प्रयत्न करती हुई ग्रामीण गृहिणी किसी भी गाँव की गली में इस रूप में आ्राज 
भी मिल सकती है--- 
घावद विश्नलिअधघम्मिल्लसिचञ्नसंजमणकरग्गा । 
चन्दिलभश्रविचलाअन्तडिम्भपरिमर्गिणी घरिणों ॥ ३|६१ ॥ 
अस्त-व्यस्त केशों ओर खिसकते हुए वस्त्र को हाथों से सम्हालती हुई गहिणी 
नाई के भय से भागते हुए वच्चे को पकड़ने के लिये भाग रही है । 
खेत पर भोजन लेकर शआराई हुई सुन्दरी ' को देखकर हलवाहे युवक का यह 
विम्रम अपनी व्याख्या के लिये किसी द्यास्त्र की अपेक्षा नहीं रखता--- 
णवकसिएण हृश्रपामरेण दट्टू ण पाउहारोन । 
मोत्तव्वे जोत्तप्रपरगहुम्मि प्रवह्मासिणी मुकक्ता ॥ १६२ ॥ 
नौसिखिया हलवाहे ने भात लेकर आई हुई सुन्दरी को देखकर जोत भझौर 
पगहा न खोल कर बलों की नाथ सोल दीं । 
इस कृपया-पत्नी का वर्षा ऋत को कोसना उपयन्ध ही तो है -- 


गाया सप्तशती 


श्ध्८ 
चिधिघल्लखत्तहलमुहकट्ठणसिठिले पद्धम्मि पासुत्ते। 


गप्पत्तमोहणसुह्दा घणसमश्र पामरी सबंध ॥ ४[श४।ा 


किसान की पत्नी गीली भूमि में हह चलाने के कारण यके हुए पति के सो 
जाने पर समाग्रम का सु ने पाकर वर्षा ऋतु को कोसती है 
गाँव के किसी पनथट पर या किसी गांव के गोरे (समीप) प्याऊ पर जले 
के साथ रूप के भी पीने-विलान का यह दृश्य आए भी दुर्लम नहीं # 
उद्धच्छो पिश्रह जल जहू जह बिरलंगृतो पहिश्नो । 
पावालिआमा वि तह तह धार तणुई पि तपुएद ॥ २६१ ॥। 


ऊपर को ब्रखिं उठाकर पथ्चिक जेने-जैंस अंजलि की 
पिलाने वाली भी बसे ही घार को पत्तली करती जाती है । 
जझों में भी 


उंगसियों को खोलता 


हुआ जल पीता है, 
खेत-खलिहानों से गुजरते हुए घने जंगल में पहुँच कर सानावद 


ऐसे दृश्य देखने को मिलते है 
महुमच्छिश्राइ दटठ दद्ठण मुहं पिश्रस्स सुणोह्रुम्‌ । 
ईसालई पुलिन्दी रुवखच्छायं गगओ्ला श्रण्णम्‌॥ छ|द४॥॥ 
मधुमक्खी के काटे से सूजे हुए प्रिय के अधर को देखकर भीलनी ईष्यविश 


उठकर दूसरे पेड़ की छाया में चली गई । 
कोमल किन्तु श्रदूट प्रेमसूत्र में बंधे हुए ये पशु-- 
भमइ पलित्तद्द ज़ूरह्द उधिखविएं से फरं पसारेद । 
करिणो पद्ुखुत्तस्स णेहणिश्रलाइम्रा फरिणी ॥ ५|५४ ॥ 
प्रेम-पाश में वंधी हथिनी दलदल में फेसे हाथी के चारों भोर घूमती है 
खिनन्‍न होती है श्रौर उसे निकालने के लिये संड बढ़ाती है । 
भारतीय ढेंग की सुसराल में पत्नी से मुलाकात कठिनाई से ही होती है। लुकछिप 
कर रात-बेरात परकीया की भाँति ही मिलन संभव है। ऐसी स्थिति में वेचारा चिर- 
वियुकत जामाता अ्रपनी पत्नी के आभूषणों की रुनभुन सुनकर हृदय में जिस भतभानाहुट 
की अनुभूति करता है उसका भी उल्लेख गाथा सप्तशती में मिलता है -- 
श्रवरह्ह्ागश्नजामाउञ्रस्स घिउणेद्र मोहणुयकण्ठम्‌-॥ 
वहुश्राइ घरपलोहरमज्जणपिसुणो चलश्रसहों ७ ७|७३ ॥ 
घर के पिछले भाग में स्नान करती हुईं वधू के वलयों का शब्द श्रपराहल में 
आये हुए जामाता की सुरत-उत्कण्ठा को तीत्र करता है । 
कुरती' निकालती हुई नायिका के मुख-चन्द्र का दर्शन गराधाकार इस प्रकार 
कराता हैं--- 
जट् कोत्तिओ सि सुन्दर सप्रततिहीचंददंसणस॒हाणम्‌ । 
ता मसिणं मोइज्जन्तकम्चुम्ंं पेदखसु सुहं से ॥ ७|७२ ॥ 
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अ्रथि सुन्दर ! यदि सभी तिथियों के चन्द्रमा के एक साथ दर्शन करने का 
आनन्द प्राप्त करना चाहो तो कजञ्चुक उतारते समय क्रम से कज्चुक के आवरण से 
निकलते हुए उस सुन्दरी के मुख का दर्शन करो। 
कुरती को निकालने में वह एक बार मुख को पूरा ढक लेती है और फिर 
धीरे-बीरे ज्यों-ज्यों कुरती ऊपर उठती जाती है मुख का भाग चिबुक से प्रारम्भ 
होकर अधिकाधिक दिखाई देता चला जाता है, जैसे चन्द्रमा प्रतिदिन एक-एक कला 
बढ़ता चला जाता है। इस प्रकार नायिका का मुख प्रतिदिन क्रम से प्रतिपदा से लेकर 
पूणिमा तक बढ़ते हुए चन्द्रमा के समान प्रतीत होता हुआ मानो सभी तिथियों के 
चन्द्रमा को एक ही समय में दिखाने का अद्भुत कार्य करता है। कहने की आव- 
इयकता नहीं कि अपनी कल्पना के वल पर कवि ने जैसा गतिशील चित्र प्रस्तुत किया 
है, वैसा कम ही देखने को मिलता है । 
गाथा सप्तशती की विद्याल चित्रपटी से जहाँ-तहाँ से उठाये हुए ये कतिपय 
नपूने हैं जो चिरपरिचित होते हुए भी कितने रमणीय हैं। सामान्य जीवन से चुने 
हुए इन प्रसद्ों में हमें अ्रपनी भावनाग्रों के स्पष्ट प्रतिविम्ब दिखाई पड़ते हैं, काव्य 
कला के इन निरलद्धार उदाहरणों की सहज स्वाभाविकता में अद्भुत श्राकर्षण है 
और शादवत सत्य के उद्घाटक इन दृश्यों में ही गाथा सप्तशत्ती की आत्मा बसती है 


गाथा सप्तशती का कला-पक्ष 


शली और भाषा 


गाया सप्तक्षती मुक्तकों का संग्रह प्रन्थ मुक्तककार को अपने भावों की 
अभिव्यक्ति के लिये प्रवन्धकार की सी स्वतस्त्रता नहीं होती ! उसके लिये कहने-सुनने 
का अवसर कम ही होता है क्योंकि रस की पूरी सामग्री, भावों का पुरा चक्र, वस्तु 
का अशेप वन्धान, सव कुछ उसे एक ही छन्द में भर देना होता है। यदि छत्द भी 
छोटा सा ही हो जिसकी मुट्ठी चूहें की मुट्ठी के समान तनिक से ही पदार्थ से भर 
जाय, तब तो कठिनाई भौर भी श्रधिक बढ़ जाती है | अ्रतः मुक्तककार को बहुत-कुछ 
गीच-समक कर चलना पढ़ता है। वह घोड़ा-वहुत शब्दों से श्रौर बहुत-कुछ संकेतों 
(व्यम्जना) से कहता है, तिस पर भी अ्रभीष्ट पूरा नहीं होता तो बचा-खुचा श्रोतता 
था पाठक की प्रतिभा के ऊपर छोड़कर अपने कवि-कर्म का निर्वाह करता है! यहीं 
कारण है कि गाथा जैसे लधु-कलेवर छल्द में मानव के चिरन्तन भावों को बाँध रखने 
की सम्भावना ध्वन्यात्मक शैली के माध्यम से ही साकार की जा सकती थी । अतएुव 
गाया सप्तशती का आद्योपान्त ब्वनि-काव्य होना स्वाभाविक ही है । वस्तु, रस और 
भाव घ्वनि के सैकड़ों उदाहरण इस श्रमर कृति में भरे पढ़े हैं जिनकी उत्कृप्टता का 
अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि संस्कृत के घुरन्धर काव्य-शास्त्रियों ने वहुत 
से उदाहरण संस्कृत की रचनाओ्नों से न लेकर गाथा सप्तशती से ही प्रस्तुत किये हैं । 
अलडूगर-बोजनता अथवा झब्दाडम्वर के लिये भाव या ध्वनि की निर्मम हत्या 
करना गाथा सप्तद्यती के यशस्वी कवियों को अभीष्ट नहीं था । किन्तु इसका अर्थ 
यह नहीं है कि उन्होंने अलझ्डारों का प्रयोग किया ही नहीं है । अ्रतेक गाशाश्रों में उपमा, 
रूपक, उठ्नक्षा, विश्येप, भ्राक्षेप आदि अलझुारों का सुन्दर समावेश हुआ है लेकिन 
ब्वनि या भाव को गोण नहीं बनाया यया है । हाँ, वहुत कुछ खोजने पर कोई ऐसी 


गाया भी मिल सकती है जिसे शब्द चित्र के उदाहरण स्वरूप रखा जा सके या जो 


उहा से बोत-प्रोत हो ! उक्ति-वत्तता अनेक स्थलों पर मिल जाती है। इस प्रकार 
टूल तप से हम गाथा सप्तशती में तीन प्रकार की शैली का अनुगमन देखते 
च्यल्जना-अचान अलक्ृत शेली, व्यण्जना-प्रधान सहज अनलंकूत शैली और वक्र-कथन 
अला। कल्पवा-अधान उहात्मक शैली में एक-प्राव उक्ति ही मिलती है । 
व्यञ्जना-प्रधान अ्र॒लंकृत चली 

यद्यपि प्रथम शतक की तीसरी गाया में हाल ने कहा है कि एक कोदि 


लानकार गायाज्ना में से सात सौ गायाशं का संग्रह किया गया है (यहाँ सालकार 


गाधा सप्तदश्ती का कला पक्ष २०१५ 


“विद्येपण से इन गाथाश्रों के अलंकार-प्रधान होने का भ्रम हो सकता है) तथापि परोक्ष 
“रूप से काव्य का आाददों इस प्रकार प्रस्तुत किया है-- 

परिमलणसुहा गुरुआ्रा श्लद्धचिवरा सलक्खणाहरणा । 

थणश्रा कव्बालाब ब्व कस्स हिश्रए ण लग्गन्ति ॥* 


पुनः पुन: विचारने में सुखकर, अर्थ गौरव से पूर्ण, दोष-रहित, लक्षणों एवं 
अलंकारों से युक्‍त काव्य-प्रालाप के समान परिमर्दन में सुखकर, पीन, निविड, सुलक्षण 
एवं हार श्रादि आभूषण से युक्त स्तन किस के मन में नहीं लगते ? (सीघी चोट 
नहीं करते) । 
उक्त गाथा के अवलोकन से स्पष्ट ज्ञात होता है कि हाल ने काव्य में ध्वनि 
'को ही प्रथम स्थान दिया है। ध्वन्यात्मक काव्य ही पुनः पुन: विचारने पर रमणीय 
प्रतीत हो सकता है। काव्य का दूसरा गुण वे अर्थ-गाम्भीयं को मानते हैं और 
'अलक्कर को अ्रन्तिम स्थान देते हैं। कहने की श्रावश्यकता नहीं कि काव्य के इस 
आदर्श का गाथा सप्तशती में झाद्योपान्त निर्वाह मिलता है| अलछझ्ूगारों का प्रयोग 
“इसमें किया गया है और पर्याप्त मात्रा में किया गया है, किन्तु बहु औचित्य की सीमा 
से बाहर न जाने पाया है। ग्र॒लद्धार के लिये अलछझ्कार का प्रयोग कहीं नहीं हुआ । 
अतः अलंकृत शैली में भी व्यज्जना का ही प्राचान्य मिलता है । उदाहरण लीजिए-- 
उश्न णिज्चलणिप्पन्दा भिसिणीपत्तम्मि रेहइ बलाओ । 
णिम्सलसरगग्नभाश्रण परिट्ठिझ्मा संखसुत्ति ब्व पं 


देखो कमल के पत्तों में बैठी हुई वकपंक्ति मरकत मणि के निर्मल पात्र में 
'रखी हुई शंखनि्ित शुक्ति के समान झोभित हो रही है ।! 
इस गाथा में उत्कृष्ट कोटि की उपमा है किन्तु वह व्यंग्य श्र की साधिका 
ही है वाधिका नहीं । उपमान (शंखशुक्ति) के अचेत्तन होने से वकपंक्ति की पत्थर 
'के समान निशचलता व्यंग्य है जिससे ज्ञात होता है कि उसे कोई खटका नहीं है । उस 
से भी यह व्यंग्य निकलता है कि स्थान निर्जेन है और निर्जनता से यह॒भ्रतीत होता 
'है कि यह अभिसार के लिये उपयुक्त संकेत-म्थल है । श्रथवा इस उक्ति से प्रतीत 
“होता है कि विश्रलव्धा नाबिका नायक से शिकायत कर रही है कि तुम यहाँ श्राये ही 
नहीं, अन्यथा यह बकपंक्ति इतनी निश्चिन्त न बैंठी रहती । अथवा सुरतासकता नायिका 
ने दीर्घ रमण के हेतु नायक को अन्यमनस्क करने के लिये कहा है क्‍योंकि कामशास्तत्र 
के अनुमार “नदी, वन, कन्दरा एवं दु:खित व्यक्ति में चित्त लगा कर सुरत करने से 
शिधिल पुरुष भी देर तक रमण करता रहता है-- 
[ कललो लिनी-कानन-कन्दरादो दुःखाश्रपे चापितचित्तवत्ति: । 
सृदुक्तरारम्भसभिन्‍्न॑यं: इलथोडपि दोद रखते मनुष्य: ४] 
या -+++-त_++प५७न......... 
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२०२ गाया सप्तद्ञती 


यह है इस गाथा की परिमर्दनचुखकरता “ज्यौं-ज्यों नीके देखिए रूप अग्राधु 
अपारु/ । 


एक अन्य उदाहरण और लीजिए : 
श्रदंसणेण पुत्तन्न सुदुद वि णेहाणुवन्बघडिश्नाईं । 
हत्यउठपाणियाई व कालेण गलन्ति पेम्माई ॥ 
हे पूत्र ! दर्शन के अभाव में तो स्नेह के अनुवन्ध द्वारा भली प्रकार जीड़े 
हुए प्रेम भी हाथों की श्रज्जलि में भरे हुए जल के समान समय के साथ धष्द हो 
जाते हैं । 
यहाँ प्रेम की उपमा अज्जलि में भरे हुए जल दे दी गई है। अज्जलि का 
जल एक दम नहीं धीरे-धीरे निकल जाता है और ग्रन्त में भ्रझ्जलि खाली रह जाती 
है | इसी भ्रकार अदर्शन के कारण प्रेम न्यून से न्यूनतर होता चला जाता है और 
अन्त में बिलकुल नहीं रहता । अ्रत: कुछ दिव तक तो बिना किसी भय के प्रवात्ती 
हो नकते हो किन्तु अधिक दिन तक अनुपस्थित रहने में नायिका की आसक्ति तुम में 


न रहेगी। अतः शीघ्र लौटना। इस प्रकार उपमा व्यब्जित भाव को पुप्ठ ही 
करती है | 


व्यञ्जना प्रधान अनलंकृत शैली 


गाथा सजशती की प्रतिनिधि शैली व्यण्जनाप्रधान अनलंकृंत शैली ही है ।' 
अधिकतर यबाथाओं में अलंकार योजना को दूर से ही नमस्कार कर के सीधी-साबी 
भाषा में सनीरम भावों की अ्रभिव्यक्ति की गई है । उदाहरण लीजिए--- 
सच्चे भणामि मरणे ट्विश्नह्मि पुण्णे तडम्मि ताचीए। 
अज्ज वि तत्व कुडड्ों णिवड॒इ दिट्ठी तह च्चेन्न ॥ 
सच कहती हूँ, मुझे भी मरता है, ताप्ती बदी के तट पर स्थित उस कुज्ज 
की ओर अब भी दृष्टि चली ही जाती है। 
इस गाथा में कोई अभलझ्ूार नहों, शब्द-योजना में भी कोई प्रयत्त नहीं किया 
गया । उन्मुक्त हृदय के भावों का निर्वाघ अ्रभिव्यण्जन स्वाभाविक शब्दों में हुआ है । 
उत्तरावे से स्मृति” भाव की व्यञ्जना होती है और 'सच कहती हूँ, मुझे भी 
मरना है,' उक्तियाँ उसे पुष्ट करती हैं। 
एक अन्य उदाहरण और लीजिए--- 
गिहुअ्रणस्तिप्पं तह सारिआ्राइ उत्लाविश्म॑ मह गुरुपुरप्रो । 
जह ठ॑ बेल माए ण झाणिसो कत्य वच्चासों पर 
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गाथा सप्तशती का कला पक्ष २ 


मैना ने गुरुजनों के समक्ष सारी कामकला इस प्रकार ब्रकंद कर दीकि 
जानती उस समय कहाँ जायें" 


'उस समय कहाँ जायें! में लज्जा का जैसा भाव प्रकठ हो गया बसा अलड्ू) 
की चकाचौंव में दायद ही हो पाता । 
श्रज्ज वि बालो दामोश्नरो त्ति इश्न जम्पिए जसोआाए । 
कह्मृहपेसिश्रच्छ॑ णिहुमझं हि वश्नवर्ह्द ॥' 
अभी तो दामोदर बालक ही है' यशोदा के यह करने पर कृष्ण के मुख 
शोर देख कर व्रजवधुएँ चुपचाप मुसका दीं । 
यहाँ दामोदर 'शब्द से घ्वनित है कि जैसे पहले मटकी आदि फोड़ने 
अपराध में दाम (रस्सी) से बाँध दिया जाता था वैसे अब भी बाबा जा सकता १ 
किन्तु ब्रजाज्नाओ्रों का कृष्ण के मुख की ओर देखकर मुसका देना उनके द्वार 
अनुभूत क्रप्ण के रतिकौशल का ही द्योतक हो सकता हैं । 
ऊहात्मक शैली 


यह कहा जा चुका है कि गाथा सप्तश्ञतो में ऊह्मात्मक शैली का प्रयोग नहं 
के वरावर है । पूरे संग्रह में केवल गाथाएँ ऐसी मिली हैं. जिन्हें ऊद्दात्मक शैली वे 
अन्तर्गत माना जा सकता है--- 
बिज्जाविज्जद जलणो गह॒बइघृश्राइ वित्यश्रसिहों थि । 
श्रणुमरणघनालिद्भठः णविश्नश्नमसुह॒सिश्जिरज्भीए ॥* 
नायिका के सती होते समय प्रियतम के (दाव के) प्रगाढ श्रालिज्भून के सुख 
से समुद्भूत स्वेद द्वारा श्रज्धों के शीतल हो जाने से चिता की श्रग्ति ही बुभ गई । 
प्रियतम के मरणानन्तर श्रालिड्भन में सात्तविक स्वेद का होना अ्रसंभव हैं । 
उस समय करुण का ही उद्रेक हो सकता है श्ृद्धार का नहीं । फिर स्वेद भी इतना 
कि चिता की अश्रग्ति ही बुझ गई ! यह सब कल्पना की ऊँची उड़ान के अतिरिक्त 
कुछ नहीं है । 

न्‍ पत्वी के निर्धूम तुपाग्नि सदृश् उरोजों से श्राइबस्त किसान की कम्बल के 
बदले में वैल खरीदते हुए देखकर शायद श्रधिक विस्मय नहीं होगा ।' कारण यह 
कि उरोजों का आलिजुन शीत दूर करने के लिये फूंस की निर्धूम श्रग्ति के समान ही 
उष्णता प्रदान कर सकता है । इसके श्रतिरिक्त उपमा द्वारा प्रस्तावित साधर्म्य को 
पाठक को बुद्धि उचित काट-छाँट के पदचात्‌ ही स्वीकार करती है। श्रतः यह बात 
ऐसी भद्दी नहीं लगती किन्तु यदि विधि नायिका के नितम्बभाय को उसकी प्र 
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के अनुसार ही गलती की चौड़ाई के वरावर बना देता, शिससे बह गुरजनों से लण्जा का 
अनुभव किये बिना ही श्रपने श्रभीष्ट युवा का स्पर्श कर सकती, तो लोगों का ती उस 
गली से निकलना ही बन्द हो जाता । कितना श्रभद्र श्रभिलाप हैं-- 


जेत्तिश्रमेत्ता रच्छा णिश्नम्ब फह् तेत्तिओं ण जाश्रोसि । 

ज॑ छिप्पई गुस्श्रणलज्जिश्नो सरन्‍्तोंथि सो सहझो ॥ 
हे नितम्ब ! तुम गली जितने ही श्राकार के बयों नहीं हो गये जिससे गुरुजना 
से लज्जा के कारण [गली के एक पाट्व से सटकर) खिसकते हुए उस सुर्दर डुकक 
का स्पर्ग तो हो ही जाता । 


वावेदस्ध्यपूर्ण शैली 


यद्यपि गाथा मप्तगती में प्राय: व्यम््जना-प्रधान, श्रलद्वार-रहित सीघी-सादी 
उक्तियाँ ही संगहीत हैं, जो हृदय पर सौधी जाकर लगती हैं, तथापि झुछ उक्तियाँ 
ऐसी भी हैं जो कथन की वक्रता के कारण बिम्मय अ्बवा वोौद्धिक चमत्कृति भी 
उत्पन्न करती हैं। बाखेदग्थ्य द्वारा चमत्कार सृप्टि की जो प्रवृत्ति बाद के संस्कृत- 
कवियों में उत्तरोत्तर अधिकाधिक पाई जाती है उसका प्रादुनाव गाथा सप्तशती के 
युग में हो हो चुका था | ब्ाचार्य क्षेमेन्द्र ने कवि कण्ठाभरण में दस प्रकार के चमत्कार 
का उल्नेग्व किया है । इन गाथाञ्रों में चमत्कार के ये दसों प्रकार देखे जा सकते हैं । 
उदाहरण लीजिए--- 
१ धविनचारित-रमणीय 


इस प्रकार का चमत्कार पाठक को सहसा ही चमत्कृत कर देता है किसी 
अ्रकार का बीद्धिक अथवा मानसिक आयास उसे करना नहीं पड़ता-- 


अष्णो को वि सृहावो मम्महसिह्िणो हला हश्नासस्स । 
विज्भाइ णोरसाणं हिन्रए सरसाणं ऋत्ति पज्जलई ॥ 
हैं सखि ! कम्बस्त काम की भ्रग्ति का स्वभाव ही और है । यह नीरस हृदय 
में बुझ जाती है शरीर सरस हृदय में तत्काल प्रज्वलित हो जाती है । 


भाग का रसहीन वस्तु में चुझ जाना श्र रस सहित में फौरन जल उठना 
चुन पड़ते ही चमत्कार की सृष्टि करता है । 


२ विचार्यमाण-रमणीय 


जहाँ चमत्कार की प्रतीति अनायास नहीं होती श्रपितु जैसे-जैसे बौद्धिक व्यापार 
हारा यक्ति में गम्भी रतर पैठ होती है वैसे-बैसे रमणीयता की प्रतीति होती जाती है: 


अि-ज+++7+5 








१. गाया सप्तशती ४/8३ 
>- २. चही ४५/३० 


गाथा सप्तशती का कला पक्ष र्ण्प्रः 


लहुश्नन्ति लहुं पुरिसं पव्वश्रमेत्त पि दो वि कज्जाईं । 
णिव्वरणसणिव्यूढे णिव्वूढे ज॑ं श्र णिव्वरणम्‌ ७ 
दो कार्य पर्वेत-सदृश पुरुष को भी लघु बना देते हैं-“-बिना किये कहना और 
करके कहना । 
यहाँ सुनते ही एक दम चमत्कार की प्रतीति उतनी अधिक नहीं होती जितनीः 
णिव्वरणमणिव्वूढ्दे णिव्यूढे ज॑ श्र णिव्वरणम” के अर्थ पर विचार करने पर । 
और अधिक स्पष्ट उदाहरण लीजिए : 


भुज्जसु ज्॑ साहीणं कुत्तो लोग कुगामरिद्धस्सि । 
सृहश्न सलोणेण वि कि तेण सिणेहो'जहि णत्थि' 0 


जो कुछ प्राप्त है उसी को खालो । इस कुग्राम के रंधीन (पकाया हुआ साग 
श्रादि) में लौन (नमक) कहाँ ! हे सुन्दर ! जिसमें स्नेह न हो उस सलोने से भी 
क्षा ? 

यहाँ 'सलोने' और स्नेह के शिलष्ट अर्थ (नमकीन होने पर भी बिना घी के 
पदार्थ तथा सुन्दर होने पर भी विता प्रेम के व्यक्ति व्यर्थ है) से चमत्कार की सृष्टि 
होती है और वह अर्थ विचार करने पर ही प्रतीत होता है। 


३ सम्पूर्ण सुबतकाव्य 
उस स्थान पर होता है जहाँ चमत्कार पद में आद्यन्तव्यापी होता है जैसे : 
कुस्ुममश्ना वि भ्रदरघरा अलद्धफंसा वि दूंसहपश्मावा । 
भिनन्‍्दन्ता वि रइअरा फासस्स सर बहुविश्वप्पा' ॥ 


काम के शर बहुत प्रकार के होते हैं । वे पुष्पमय होते हुए भी श्रत्यन्त तीक्षण,. 
अलब्धस्पश होते हुए भी असह्य प्रताप वाले श्रौर वेधने वाले होकर भी रति करने; 
वाले होते हैं । 

एक अन्य उदाहरण लीजिए--- 


घवलो सि जइ वि सुन्दर तह वि तुए मज्क रब्जिश्न॑ हिम्नश्रम्‌ 
राष्रभरिए वि हिआए सुहक्न णिहि्त्तो ण रत्तो सि। 


है सुभग तुम घवल (थघुम्र एवं श्रेष्ठ हो) तथापि तुम ने मेरे हृदय को रक्त 
बार दिया है। मैंने तुम्हें श्रपने राग भरे हृदय में रखा है किन्तु फिर भी तुम रक्त 
न हो सके । 
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४. सुक्तेकदेद्ा 
सुव्वकेश में चमत्यार पद्म में सर्वब्यापी ने हीकर उसके किसी एक अंशमात्र 
भहयाकरताह। 


जैसे अविचारित रमगीय के 
चमस्कार है--- 


न्‍् | 


हर 
शत 
बे 
. 9 


उत्तरार्ध में 


(| 


उदाहरण में ले 


१६९ 
6] 


द्ध्त 


“क्यमारित नीरस व्यक्तियों के हृदय में दुक जाती है और सरस व्यक्तियों के 
हृदय में तत्काल जल उठती है ।” 


५ दाब्द-चमत्कार 


जहाँ चमत्कार केवल घब्दो में ही होता है--- 
सुहमादएण त॑ कह गोरशं राहिप्राएग्रवर्णेन्तों । 
एताणं दल्‍लदीणं श्रण्णाणं वि गोरश्र हरसिवा 
हे कृष्ण तुम अपने मुख के मासत (फक) द्वारा राधिका के गोरभ (गोरज 
गायों के चरणों से उठी हुई घृलि) को दर करने हुए श्रन्य गोपियों ,के भी योर्श्र' 
(गौरव अथवा गीरजगत्व) को दर कर देते हो' 
यहाँ चमत्कार 'गोरआञ्ञ चब्द के श्लेप में ही है । 
4. श्र्ंच्॒मत्क्वार 
जहाँ चमत्कार केवल ब्रर्थ में निहित हो--- ह 
विरहकरवत्तटुसहफा लिज्जन्तम्मि तीघ्र हिल्नश्नम्मि । 
अंसूकज्नलमइल पसाण-सुत्तं व पडिहाइ ॥' 

(वक्ष पर बीचों बीच बहता हुआ ) काजल के कारण मलिन आंसू विरह रूपी 
आरे के द्वारा फाड़े जाते हुए उसके पर मानो प्रमाण-चूत्र का (निश्चित नाप 
के श्रनुसार लकड़ी आदि को चीरने के लिये धागे द्वारा लगाया हुआ' एक रंगीन) 
जिद्न ह्वे || 
७, दाव्दाथोॉभयगत 


कहें मे परिणइश्चाल खलसज्भे होइहि चिन्तन्तों 
ओणश्रमुही ससुझो रुबद्ट सालो तुसारेण ॥* 
अब परिणतिकाल (पकने के समय और बुढापे) में मेरा खल (ख़लिहाव और 


दुष्ट) से सद्भम होगा यह सोचकर नीचा मुख किये हुए शालि का पीधा मानों 
ओसकणों (के आँसुओं) से रो रहा है । 
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इस गाथा के पूर्वार्थ में 'परिणइश्रालेी' और खलसज्धी' शब्दों में चमत्कार है 
ओर उत्तरार्ध में उद्प्रेक्षित श्रर्थ में । 
एक्र अन्य उदाहरण लीलिए--- 


चन्दमुहि चन्दधवला दीहा दीहछ्छि तुश्र विश्नोश्वश्सि । 
चउजामा सपम्रजाम व्व जामिणी कहें वि दोलीणा ॥* 


'हे चच्द्रमुखि ! दीर्घाक्षि ! तुम्हारे वियोग में वादनी भरी चार पहर वाली 
दी्े रात्रि, जो मानों सौ पहरों की हो गई थी, जैसे-तैसे व्यतीत की । 

शनुप्रास एवं विरोध के चमत्कार के साथ-साथ उत्प्रेक्षा तथा कहूँ वि वोलीणा' 
(जैसे-तैसे विताई) द्वारा व्यड्ज्जित श्र का चमत्कार भी यहाँ द्रष्टव्य है ॥ 
झ. अ्लख्भूग रगत 


यो तीए श्रहरराश्रो रत्ति उच्चासिश्रो पिश्रश्नमेण । 
सो व्विश्न॒ दीसद गोसे सवत्तिणश्रणेसु संफन्तो ॥* 


रात्रि में प्रियतम ने उसके अधर से विसजित की हुई लालिमा प्रात:काल 
सपत्नीजन की श्राँखों में संक्रान्‍्त पाई जाती है । 


सपत्नीजन की श्राँखों ने अपना भशुण त्याग कर अन्य (नायिका के अ्रधर ) 
का गुण (लालिमा) घारण कर लिया। शअ्रधर-राग की यह संक्रान्ति चमत्कृति 
से रिक्त नहीं है । सरस्वती-कण्ठाभरण' में भोज ने इसमें 'व्यत्ययवत्ती श्रमुख्या परिवृत्ति 
अलख्छूार बताया है । 
&. रसभत्त 


श्रणुहुत्तो फरकंतो सप्रलश्रलापुण्ण पुण्णदिश्रहम्मि । 
वीश्रासज्भकिसद्भत्र रक्त तुह चन्दिसो चलणे ॥४ 


अ्यि सकलकलाशों से पूर्ण (चन्द्र! ) पूणिमा के दिन तुम्हारी किरणों के स्पर्श 
का अनुभव किया और हे द्वितीया के सम्पर्क से कृशाजु ! श्रव तुम्हारे चरणों की 
वन्दना करती हूँ । 


श्लिष्ट विशेषणों के वल पर दूसरे भ्र्थ की भी प्रतीति इस प्रकार होती है--- 
श्रयि सब प्रकार की कामकलागों से पूर्ण ! (नायक ! पुण्यदिवस में तुम्हारे हाथ का 
स्पर्श हुआ (बढ़ा शुभ दिन था जब तुमने मेरा पाणिग्रहण किया) किन्तु अ्रव अन्य 
नायिका के श्रासद्भ से दुवंल शरीर ! मैं तुम्हारे चरणों की वन्दना करती हूँ । 


कि 
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स्ग्द गाथा सप्तशती 


खण्डिता की इस समासोक्तिपूर्ण उक्ति से सपत्नी के प्रति ईर्ष्या तथा अपने 
प्रति नायक के पूर्व-प्रेम की स्मृति की चमत्कारपूर्ण श्रभिव्यक्ति होती है । 
2० प्रच्यात-बृत्तिगत 
जब चमत्कार समास तद्धवित आदि प्रस्यात-वृत्तियों में स्थित हा तब प्रस्यात- 
वृत्तिगत कहलाता है । 
दुम्मेन्ति देन्ति में सोक्स फुणन्ति श्रणुराश्रश्न॑ रमावेन्ति । 
अ्रद्रइबन्धवाणं णमी णमों सश्रणवाणाणं' ॥ ह 
श्ररति (व्याकुलता) तथा रति (मनोरब्जकता) के बार्धव कामबाणों को 
नमस्कार है जो संत्तप्त करते है, युख्र देते हैं, श्रनुराग उत्पन्न करते हैं और दृदव को 
प्रसन्‍न करते हैं । 


इस गाथा के उत्तरा में “अरदरशबान्धव' (अ्ररतिरतिवान्धव) द्वारा श्रभि- 
व्यक्त विरोध एवं यमक के समासगत होने के कारण वृत्तिगत चमत्कार हुप्ना । 


इस प्रकार गाथा सप्तञ्षती में प्रधान रूप से व्यण्जना-प्रधान सरल प्रनसंक्षत 
शेली के प्रयोग के साथ-साथ चमत्कार-विधान के भी विविध रुपों का समावेश गंगे- 
तत्र लक्षित किया जा सकता है जो आचार्य हज़ारीप्रसाद द्विवेदी के इस कथन का 
कि “सतर्कता और सावधानी जो संस्कृत साहित्य की जान है--एस में भी है 
पक्का प्रमाण है । फिर भी यह वेघड़क कहा जा सकता है कि चमत्वार सुष्दि के 
लिये भाव की बलि देने की प्रवृत्ति गाथा सप्तक्षत्ती में नही पायी जाती । भपवाद- 
स्वरूप कोई गाथा मिल जाय तो दूसरी वात है। जैसे पलाशपुप्पों को इलेप के वलपर 
लद्दानिवासी राक्षस सिद्ध कर दिखाने वाली गाथा ।' स्वाभाविकता, सादगी, जोश 
और रवानगी, जो काव्य की जान है, इस ग्रन्थ में श्रायूडमल देखे जा सकते हैं। एक' 
उदाहरण लीजिए---- 


श्राम भ्रसई हा श्रोसर पदचण्बए ण तुह मइलिप्नं गोसम्‌ । 
कि उण जणस्स जातन्रव्य चन्दिलं ता ण फामेसो ॥ 
हाँ हम तो कुलटा हैं । दूर हो पतिग्नते ! तेरा कुल तो हमने मलिन नहीं 
क्रिया । वेश्या के समान नाई तक की कामना तो हम नहीं करती । 
'परोषदेश कुशल बहुतरे' का पाठ पढी हुई समानझीला कुलठा के प्रति 
नाग्रिका की यह खीजभरी उक्ति मनोवेज्ञानिक तो है ही, साथ ही छोटे-छोटे श्रौर प्रवाह- 
रण सरल वाबयों में उमड़ते हुए श्राक्ोश को व्यक्त करने में भी पूर्णतया समर्थ है! 





७++++--+- <++-- ला 
जज निमिशिभिनिशिमीशि नल 
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यह छब्दावली दैनिक प्रयोग .की दृढता से ओत-प्रोत है। सास-बहू की यह. मजेदार 
नोक-फोंक भी सुन लीजिए-- 
श्रतिदीहराईं बहुए सीसे दीसन्ति वंसवत्ताई । न - 
भणिए भणासति श्रत्ता तुम्हाणं वि पण्ड्रा पुट्टी' ॥ ह 
सास ने कहा---“बहू के सिर पर बाँस की लम्बी-लम्बी पत्तियाँ लगी हुई हैं। 
इस पर बहू ने कहा--“कहने पर कह रही हूँ सासजी ! तुम्हारी पीठ भी घूल सेः 
घूसरित है ।” सास ने वहू के सिर में लगी हुई वाँस की पत्तियों का उल्लेख कर उसके 
गुप्त अभिसार की ओर संकेत किया तो बहू ने भी सास की घूलमरी पीठ की ओर 
उसका ध्यान दिलाकर समुचित उत्तर दे दिया। इसे कहते हैं नहले पर दहला ॥ 
भावावेश में मनुष्य के मुख से जिस प्रकार की वाणी निकलती है उसका यह सुन्दर 
नमूना है । 
प्रपनी कही किसी वात की सत्यता का विश्वास दिलाने के लिये 'मुझे मरना 
है! कह कर बात प्रारम्भ करने की प्रवृत्ति श्रत्यन्त पुरानी है। मौत की स्मृति भूठः 
चोलने से बचा देती है। मरता हुआ आदमी भूंठ क्‍यों बोलेगा ? इसीलिये 'डाइँग 
डिक्लेरेशन! का आज के न्यायालयों , में भी विश्वास किया जाता है। सत्य-प्रतिपादन 
की उक्त शैली में निहित इस भुक्तमोगा जरठा नायिका की 'स्मृति' कितनी मासिक 
हो उठती है--- 
सच्च॑ भ्रणामि मरणे ट्वित्रहिि पुण्णे तडम्सि ताबीए । 
श्रज्ज वि तत्थ कूुडड्धे णिवड्‌इ दिट॒ठी तह च्चेश्न ॥' 
सच कहती हूँ, मुझे मरना है। ताप्ती नदी के पवित्र तट पर स्थित उसः 
कुझज पर आज भी मेरी दृष्टि वेसे ही पड़ती है । 
दव्दावली 


गाथासप्तशती में प्रयुक्त शब्दों को स्थूल रूप से चार वर्गों में बाँठा जा 
सकता है | कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका स्वरूप संस्क्ृत में भी वसा ही मिलता है जैसा 
प्राकृत में | ये तत्सम कहलाते हैं । कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका स्वरूप मुखसुविधा आदि 
कारणों से प्रयोग में श्राते श्राते घिसने लगा है | इन्हें हम 'विकासोन्मुख” शब्द कह 
सकते हैं ! तीसरे वर्ग में वे शब्द श्राते हैं जो संस्कृत शब्दों को प्राकृत के वनावटी 
ठप्पे में ठोक कर गढ लिये गये हैँ । इन्हें हम 'गढ़े हुए शब्द! कहेंगे । इन शब्दों का 
प्राकृत में बड़ा भारी बहुमत है। चतुर्थ वर्ग में देशी शब्द झाते हैँ जो बाहर से आई 
हुई अयवा श्रार्येतर जातियों की भाषा की देन हैं । 
तत्सम 


श्ररण (१-१) सलिल (१-१) तन्‍्तु , (१-१०) हास (१-११) मरण 

(१-१२) गण्ड (१-२०) श्रज्ध (१-२०) गन्तुं (१-२५) देवर (१-२८) दण्ड 
£« गायासप्तशतो ७/७४ कैच 3४०३० ० 
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(१-२६) मल्ल (१-२६), दर5-ईपत्‌, थोड़ा (१-२६) पल्‍ली (१-३१) तरूणी (१-३६) 
खर--तीकष्ण ( १-४६) वसन्तमास (३-१६) पञ्जर (३-२०) श्रहो, गुण, वहु (४-२७ ) 
जरा (३-६६) पल्‍लव (३-७६) चिरम्‌ (३-७७) तोरण (३-६२) कुम्म (३-५८) खल 
(३-४८) महिला (३-६८) मूलवन्ध (३-७६) वाहू (३७६) तुज्भ (३-८४) किरण 
(३-८४) वान्यव (३-६०) सरसदल्तमण्डल (३-१००) सहला (४-१) झादि । 
विकासोन्मुख ह 

संका (१-१७) सं० संध्या, हिन्दी ब्रज में संभा ही ओर खड़ी बोली में साफ । 

सहइ (१-७) संस्कृत सहते, हिन्दी सहै। 

भिसिणिसण्डम्‌ ( १-५७) संस्कृत में विसिनी पण्ड था हिन्दी में भसींडा हो गया | 

सण (१-६) सं० शण, हिन्दी ब्रज सन, खड़ी बोली सन, कुछ स्थानों में सग भी, 

वाँगडू सण 

सच्च॑ (१-१२) सं० सत्यम्‌, हि० सच, सच्च (खड़ी बोली), साँच ब्रज । 

जाणई (क्रियापद १-१२) सं० जानाति, हिं० जाने । 

सलाहणिज्ज (१-१२) सं० इलाघनीय, हि० सराहनीय । 

हइत्व (१-१३) सं० हस्त, श्रपश्रंश हत्य, हिन्दी हाथ । 

चन्द (१-१३) सं० चन्द्र, हिन्दी चंदा, चाँद । 

कम्म (१-१३) सं० कर्म, हि० काम । 

मुहं (१-१३) सं० मुखम्‌, हिन्दी मूह । 

'रत्त (१-१४) सं० रक्त, हिन्दी रत । 

सुअन्ध (१-१४) सं० सुगन्ध, हिन्दी सौंध । 

दिट्ठी (१-१५) सं० दृष्टि, हिन्दी डीठि (कहूँ डीठि लागी, विहारी) 

मज़्क (१-२०) सं० मह्मम्‌, हिन्दी मुझे, मुझ । 

धरं (१-१६) संस्कृत यृहम्‌, हिन्दी घर। 

कल्ल॑ (१-४६) सं० कल्यम्‌, हिन्दी कल, बोली कल्ल । 

अवक्‍खडइ (क्रिया पद) (१-४६) सं० आस्खलति, हिन्दी अखर । 

थोझम (१-४६) सं० स्तोकम्‌, हिन्दी थोड़ा । 

हलिद्दा (१-४८) सं० हरिद्वा, हिन्दी हल्दी । 

वबइल्‍ल (३-७५) सं० वलीवर्द, हिन्दी बैल । वास्तव में संस्कृत के वलीवर्द 
बब्द के दो भाग हुए। वली से प्राकृत वइल्‍ल झौर हि० वैल बना और दूसरे भाग 
वर्दे से हिन्दी चोली का वल्थ, वलध या वड़ध बना । 

श्रज्ज (४१) सं० अ्रद्य, हिन्दी आज । 

दाहिण (५४३) सं० दक्षिण, हिन्दी दाहिना । श्रादि । 
गढ़े हुए दाब्द 

तिश्थ्िवसिश्रमुहप्रन्दम्‌ (१-१०) संस्कृत के तियंग्वलितमुखचन्द्रम्‌ से प्राकृत 
व्याकरण के अनुसार परिवर्तित कर के ही यह समस्त पद गढ़ा गया | तभी तो चरद्र 


गाथासप्तदातों का कलापक्ष २११ 


का अन्द ही रह गया जबकि बस्तुतः वह चन्द होना चाहिए था । 
दिश्वह (१-३५) सं० दिवस से गढ़ा गया । हिन्दी का द्यौस प्राकृत दिश्रहं 
की अपेक्षा सं० दिवस के ही अधिक समीप है । | 
राई (१-४५) सं० रात्रि, पाली रत्ति, हिन्दी रात (रु० सब्र के अधिक निकट है) 
इस प्रकार के और भी अनेक शब्द उपलब्ध हैं । 


देशज 


वालुडि:--+ (ककड़ी १-१०) गोसे--प्रातः: ( १-२३, ४-८१) चिविखिल्ल ->की चड़ 5 
(४-२४, ५-४५) हिन्दी वोली के चिकललस शब्द की व्युत्पत्ति 'चिक्खिल्लसरिस' से विचार- 
णीय है। छेडछई-+असती (४-१) धम्मिल्ल --केशवेश,दविड शब्द है (३|६ १) बाउलिआर्- 
वावड़ी, (७-२६) वोल्लह>-सुन्दर (६-६८) चुक्क->अष्ट होना, चूकना (६-६५) 
बालामोडि --बलपूर्व क, वलांत्कार (६|७२ ) अव्यो -- दुःखसूचक अव्यय (४-७, ६-७५) 
भिसिणेसिलच्लीपने के अर्थ में (४-१६) पडोहर८"/पिछवाड़ा (४१३) लुम्बीज- 
गुच्छा (५-२२) पुप्फुआ ->करीष, आस्ते, जंगल में पशुओं ने जहाँ जैंसे किया वेसे ही 
पड़ा रहकर सूखा हुआ गोवर, सिप्पिर > पुआल (४-३० ) हिन्दी छप्पर की व्युत्पत्ति 
इससे विचारणीय है| वोडही>-कुमारी, मडह--स्वल्प (२५) खड़ी बोली के कुछ 
क्षेत्र तथा वॉगरू में वोला जाने वाला अल्पार्थंक माड़ा शब्द इसी से उत्पन्न प्रतीत 
होता है । पकवल वीर (२-१८) रुम्पलनज्नई खाल (२-१६) फलही">कपास 
(२-६५) उल्लूरण छेदव (२(६६) पोट्ट >तपेट (२-७०) हल्लफल-+--उत्साह, चपलता 
(१-७६) तालूर"-जलावत्त, भौर, भँवर, खुडक्किआ क्रोध से मूक (३-२६) 
अत्थवक >+अ्रचानक (७-७५) चन्दिल>-नाई, राजस्थानी चाँदड़ा (३-६१) साउली 

स्यालू, (पंजाबी) (३-६६) आदि | 

गाथासप्तश्ती में प्रयुक्त शब्दों का भाषावेज्ञानिक अध्ययन एक अलग विषय 
है । यहाँ केवल वानगी प्रस्तुत की गई है। शब्दों के उपर्युक्त वर्गीकरण से एक 
वात स्पष्ट हो जाती है । वह यह कि शब्द-चयन में उदारता बरती गई है और भाषा 
को सद्क्त बनाने के लिए सभी प्रकार के प्रचलित झाव्दों को ग्रपनाया गया है । 
उत्तर से लेकर दक्षिण तक की लोक भाषाओं के शब्द इस में उपलब्ध होते हैं । 

गाथासप्तशती के सजग कवियों ने अपने वर्ण्य विपय के अनुरूप ही भाषा 
का प्रयोग किया है। झाद्धार की कोमल भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिये 
गौडी रीति उपयुक्त नहीं कही जा सकती । उसके लिये वंदर्भी रीति ओऔौचित्यपूर्ण 
होती है । कालिदास की भाँति इन कवियों ने भी वैदर्भी रीति का श्रनुतरण किया 
है । समासों की अधिकता और दुरूह प्रयोगों को बथासंभव अलग रखा है । गरिनी- 
चुनी गायाएँ ही ऐसी हैं जिनमें समास-वहुल शैली प्रयुक्त हुई है । अधिकतर गायधाओं 
में दो-तीन शब्दों से अधिक के समास नहीं मिलते | बहुत सी गायाएँ तो ऐसी हैं 
जिनमें छोटा-मोटा भी समस्त पद खोजने पर न मिलेगा । उद्ाहरणा्थ यह यावा 
ही ले लीजिए :--- 


२१२ गावाततप्तञतो 


गम्मिहिसि तस्स पाप्त सुन्दरि मा छुरत्न वड़ढउ मिम्रझ्े । 
दुदे दुद्ध विश्र चन्दिश्राइ को पेच्छइ सुह ते वा 


मुहावरे श्रोर लोकोक्तियां 
मुहावरों श्रौर लोकोक्तिवों के प्रयोग से भाषा का सोन्दर्य विहारी की नायिका 
के समान उसी अनुपात से बढ़ जाता है जिससे वर्क बिकारी देत ज्यों दाम रुपया 
होतु” | इसका कारण यह है कि जनसमाज युगयुगान्तर के संचित अनुभवों को छुछ 
लाक्षपिक घब्दों के सांचे में दालकर मुहावरों का रुप देता है जो लाक्षणिक ही नहीं 
भनोवेज्ञानिक आधार पर नी टिके होते हैं । यही कारण है कि काल श्रोर देश की 
सीमाएँ भी इन्हें वाव नहीं सकतों | विभिन्‍न समयों शऔर देशों में 
भाषाओं में एक ही भावना की अभिव्यक्ति करने वाले बहुत से मुहावरे दीख परदे 
हैँ जो इस वात का प्रमाण है कि झादवत मानवीय भावों की अ्रनिध्यक्ति के लिये 
इनका श्रविर्भाव आवश्यकता होने पर स्वत: हो गया था । उर्दू बालों को अपने 
मुहावरों की निधि पर बड़ा नाझ है लेकिन यह बात समझ; लेनी चाहिए कि मुद्दावरे 
स्वयं में साथ्य नहीं हैं | वे सावन हैं, अ्रनुभूति की मनोरम अभिव्यक्ति के सावन । 
वस इससे श्रधिक वे कुछ नहीं हैं । श्रत: यदि झब्दों की वाजीगरी दिखाते के लिये 
उन्हें वलपूर्वक पकड़-पकड़ कर किसी छन्द के पिटारे में वन्द किया जायया तो वें 
चमत्कार सृष्ठि तो कर सकेंगे किन्तु अनुभूति का स्वच्छन्द अ्भिव्यम्जन न कर पायेगे। 
गायासप्लशती में बत्र-तत्न मुहावरों और तोकोक्तियों का बढ़ा ही संबत प्रयोग 
मिलता है । एक उदाहरण लीजिए : 
श्रन्यअ्ररवोरपत्तं व माउञ्मा मह पईं विलुम्पन्ति । 
ईसागन्ति महं विश्व छप्पाहिन्तो फणो जाओ * ॥॥ 
अन्चे के हाथ में स्थित वेरों के पात्र के समान मेरे वति को मुक्त से लूटकर लिये 
जाती हैं श्रीर मुकी से ईपप्या करती हैं । यह अच्छा पँछ का फन बन गया । 
पूंछ पीछे छिपी रहती है | उसका झागे श्राकर फन का रूप घारण कर लेना 
ओर उंक मारता ब्राइच्य॑ एवं क्षोम दोनों का कारण है। (स्पप्ट है कि इस लोकोफ्ति 
में हिन्दी की चोरी ओर सीनाजोरी' हमारा कबूतर और हमें ही ग्रवरगं, और 
उलठा चोर कोतवाल को डॉर्ट' लोकोक्तियों के भाव एकच्र सन्निहित हैं। 
एक श्रन्य उदाहरण लीजिए 
सुप्पं डड॒ढं चणम्ाा ण भज्जित्ना सो जुझ्मा अद्दक्कन्तो । 
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जल गया और चने भी न भुने । वह युवक निकल गया और घर में सास कुपित 
। भूतों (बहरे मनुष्यों ?) के सामने वॉसुरी वजाई | ' 

सूप जल गया ओर चने भी न भुने' उक्ति 'घोवी का कुत्ता घर का न घाट 
कथन के समकक्ष है श्रीर भूतों के सामने वाँसुरी वजाना “अ्ंघे के आगे रोने” के 
( “भैंस के आगे वीन वजाने” के वरावर है । ु 


'छेटाक की मन! और “राई का पर्वत!” बना देने वाले लोगों से तंग आई हुई 
नायिका की आआराहोज्ञारी कैसे स्वाभाविक हाव्दों में फूटी है : 


सुईचेहे सुसल॑ विच्छहमाणेणा दड़्ढलोएण ॥ 
एक्करगासे थि पिश्यो समझं अ्रच्छीहि वि ण विंदी' ॥ 


सुई द्वारा किये छिद्र में मुसल डालने (की आदत ) वाले लोगों के डर से एक ही 

में रहते हुये भी प्रिय को पूरी नजर भर कर देखा भी नहीं । इसी प्रकार जड़ से 
; होना, हृदय जलना', वालू की दीवारों, ताली वजाक* हँसना", पेट भरना, 
गी देना * (तर्पण करना, किसी वस्तु की श्राशा न करना), लगी हुई होना” (किसी 
| का पुरुष से गुप्त प्रणय-सम्बन्ध रखना), “बड़प्पन का ढिढोरा पीटना£5 
हस्तित करना”, जलाजञ्जलि देना", डंके की चोट, मूक हो जाना", 
यथर की लकीर' आदि प्रसिद्ध मुहावरों के समानार्थ प्राकृत मुहावरों का बड़ा 
मामिक प्रयोग इन गाथाश्रं में हुआ है जिससे यह सिद्ध ही जाता है कि हिन्दी के 
ब्रकांश मुहावरें परम्परागत लोकभापा के स्वतःसिद्ध परिणाम हैं । 

सांसारिक भावों के अस्थायित्व की अभिव्यक्ति हिन्दी में चार दिन” मुहावरे 
द्वारा की जाती है । “चार दिन की चाँदनी” प्रसिद्ध है। प्राकृत में यह कार्य “पाँच 
४” से किया जाता है। सुना है रसखान ने कृष्ण को श्रहीर-छोकरियों द्वारा छछिया 
: छाछ प॑ “नाच नचवाया” था हमारे गाथाकार भी “नाच नचाना” जानते थे ॥ 
की सीन्दर्यसृष्टि स्वत: कहती है कि-- 

जह जह वाएइ पिश्नो तह तह णच्चामि चज्चले पेम्मे' 
“जैसे प्रिय बजाता है वंसे-वंसे ही मैं चब्न्चल प्रेम में नाचती जाती हैं । 


“हृदय तो फाठ कर दिखाया नहीं जा सकता” यह एक वहुत प्रसिद्ध लोकोक्ति 
| यह मी ज्यों की त्यों बड़े चमत्कार के साथ एक गाया में मिलती है-- 
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दीससि पिश्नराणि जम्पसि सब्भावों सहन एत्तिश्न प्वेश्न । 
फालेइऊण हिश्नश्ने साहसु को दावए कस्स' ॥ 

है सुभग ? दर्शन दे जाते हो और मधुर बातें कहते हो । प्रेम यही तो होता 
है। अपना हृदय फाड़कर कौन किस को दिखाता है ? 

“नुपड़ी भौर दो दो” लोकोक्ति का भी प्रयोग हम बहुत करते हैं। प्रात में 
इसके स्थान में “मिद्ठं च बहुआ्नं/ (मीठा श्र बहुत ! ) प्रयुक्त हुआ करता था :-- 
बहुवल्‍लहस्स जा होइ चल्‍लहा कह थि पञच दिय्वहाईं । 

सा कि छट॒ठ मग्गइ कत्तो मिद्ठ अर चहुआं भ्र' ॥ 

बहुश्रिय कि प्रिया कोई मुश्किल से ही पाँच दिन रहती है, छठा दिन 
वह खोजे भी क्‍यों ? मीठा भ्रौर बहुत सा ? यह कहाँ से ? 

काम बन जाय और कुछ खोला भी न पड़े! इस भाव की श्रेष्ठ अभिव्यक्ति 
के लिये हम “साँप मरे, ना लाठी टूट” का प्रयोग किया करते हैं। गाथा सप्तक्षती में 
इसके लिये “खुजला लिया जाय और (खुजलाया हुआ स्थान) पाण्डर भी न हो” 
का प्रयोग हुआ है । 

दृद्द तुम वित्र कुसला कब्सडसउझाई जाणसे वोल्लुस । 
कण्ड्ड्श्रपणष्ड्र जह ण होइ तह त॑ करेज्जसु ५ । 

है दृति ! कर्कंश और मृदु बोलने में तुम स्वयं ही चतुर हो । ऐसा करता 
कि खुजलाया हुप्ना पाण्डुर न हो । 

'बूढी भेड़ भेड़िये को नहीं चला सकती” यह हम बराबर सुनते आये हैं । 
गाथाकार ने इसके स्थान में “बूढे बिलाव को कांजी से धोखा नहीं दिया जा सकता 
लोकोक्ति का प्रयोग किया है। “गँवार गन्ना नहीं देता, भेली देता है” से मिलती- 
जुलती “जो गाय हाथ तक गीला न करती थी श्रव घड़ाभर दूध देती हैं” 
तथा “हाथ के स्पञे से तो बूढी गाय भी पंँवास जाती है” उक्तियाँ भी द्रष्टन्य 
हैं । सारांश यह है कि भाषा की अ्रभिव्यञज्जन-शक्ति बढ़ाने के लिये उस समय समाज 
में प्रचलित दैनंदिन भ्रयुक्त होने वाले मुहावरों और लोकोक्तियों का भी गाथाकारों वे. 
समुचित उपयोग किया है जिसके फलस्वरूप उनकी उक्तियों में अधिक प्रेषणीयता, 
सजीवता, स्वाभाविकता और वाख्विदग्धता का समावेश्ञ हो गया है ! 


अलझ्धार-विधान और श्रप्रस्तुत-योजना 


काव्य में कलापक्ष को गौण मान कर भी उपेक्षणीय नहीं कहा जा सकेता। * 
अ्रत: किसी भी काव्यकृृति का विवेचन करते समय उसके अलझ्धार-विधान श्रौर 


श्रप्नस्तुत-योजना की चर्चा श्रत्यन्त आवश्यक है। काव्य में अ्रलद्धारों का प्रयोग 
मा 
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अत्यन्त प्राचीन काल से होता झ्राया है। ऋग्वेद के कितने ही मन्त्रों में ज्ञान! की 
अपेक्षा भाव का ही उद्रेक मिलता है | भावों के प्रसाधन के लिये उसमें भी उपमा, 
रझूपक आदि अलऊझ्छूएरों का प्रयोग हुआ है । स्वयं उपमा शब्द भी वैदिक साहित्य की 
देन है ।' उपमा का एक बड़ा ही सुन्दर प्रयोग भुण्डकोपनिषद्‌ में किया गया है। 
उपनिषदों में आझत्मतत्त्व को स्पष्ट करने के लिये रूपक का भी प्रयोग मिलता है । 
शास्त्रीय ढंग से अलक्कूरों का प्रतिपादन कब हुआ, यह एक विचारणीय 
प्रदन है। यदि अग्निपुराण को, जिसमें सभी काव्याद्धों का वर्णन है, नाट्यशास्त्र के 
बाद का ही माना जाये तो यह मानना पड़ेगा कि अलक्लारों का शास्त्रीय ढेँग से 


प्रतिपादन स्वेप्रथम भरतमुन्ति ने ही किया । 

भरतमुनि ने उपमा, रूपक, दीपक और यमक का उल्लेख किया है --- 

उपम्ता रूपक॑ चेंच दीपक यम तथा। 
अलड्ारास्तु विज्ञे याइवत्वारों नाटकाश्रया: ॥ 

भरतमुनि ने अपने नाट्यझ्ास्त्र में आठ रस माने हैं और इस की पुष्टि में 
अपने पूर्वाचार्यों का उल्लेख किया है--एते ह्मष्टी रसा: प्रोक्ता द्वहिणेन महात्मना ।* 

यदि नाद्यशास्त्र की गिनती काव्यशास्त्र में न की जाय तो यह कहा जा 
सकता है कि काव्यशास्त्र में श्रलडूधरों की चर्चा रस से प्राचीन है। भरत के बाद 
के श्राचार्यो---दण्डी, भामह, वामन श्रादि--ने श्रलझ्कारों को प्रधानता दी है, परच्तु 
शलख्थूार को उन्होंने व्यापक अश्े में ग्रहण किया है । काव्य के सभी सौन्दर्य साधक 
उपादानों को वे श्रलद्धार में अन्तर्भूत मानते हैं। रस को भी इन आचार्यों ने माना 
अवश्य हैं, पर गौण रूप में । उसे रसवत्‌ अ्लद्धूर के अन्तर्गत माना है।' श्राठवीं 
शताददी के आचार्य उद्भट ने भी रस को रसवत्‌ अ्र॒लज्धभार में रखा और अभ्रलझ्छारों की _ 
संख्या ४१ मानी । नवीं शी में रुद्रट ने भी श्रलछ्थारों को ही महत्त्व दिया। इसी 
समय के लगभग अभिनवगुप्त ने ध्वनिकार के घ्वनि-सिद्धान्त का विवेचन करते हुए 
रस का प्रतिपादव किया और श्रभिव्यक्ति के एक मौलिक सिद्धान्त की प्रतिप्ठा की । 
रस को ध्वनि के श्रन्त्गत मानकर भी घ्वनिकार ने रसध्वनि को ही प्रधानता दी थी 
झौर श्रलद्धार को गौण माना था। ११ वो शो में मम्मट ने भामह के 'शब्दार्थों 
सहिती काव्यम्‌! (शब्द श्लौर अर्थ मिलकर काव्य कहलाते हैं) तथा अ्रग्निपुराण के 
'काव्यं स्फ्रदलड्धूरं गुणवद्दीपवजितम्‌” (श्रलद्भारों के स्फुरण और ग्रुणों से युक्त 

ै. झंयुपीरागमुपमा शाखतीनान लि्वेद ३३३१७). 7 
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३... यृष्ठदारयक० (४-३०२६) 
कठ० (१-३-३) 

४. नाय्यशास्त (१७-४३) 
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58. फाज्यालद्वार, मामर (३०६) 
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२१६ गायात्तप्तदाती 


रचना के धाम दाःहते 2 को का जोटदार खपने न्क्चुरा परिनाया दर बना दा साया झललार 3 
रचना को काव्य कहते हें) को जोट़कार अपनी नई परिनाथा बताई संबा प्लडारा 


का दोनद कम करते के लिये कह दिया कि अलाड्ार ने होने पर भी काब्यत् सह 


सकता है। हाँ, शब्द भौर गेपरहित होने आ्वशभक £#--चस्द्रालोक में जयदेव 
ता हूं हु, शब्द श्वार अब दापर हित हाने थ्रवश्यक हु +वद्धालाक भा फूवाञय 


रू 
ने मम्मट पर छींटाकशी करते हुए कहा कि जो बिद्दानु काब्य को अलइूारहाोद 


मानता है वह झरिनि को भी उष्णतारहित क्यों नहीं मानता । 


अरद्धीकरोति यः फाब्य झब्दाबावनलटझती । 
अ्रसो न सन्यते फत्मादनुपण्णममनलय्छतो ॥ 


१४ वीं सदी में विश्वनाथ ने 'वाययं रसात्मक काव्यम कह कर फिर रस 
को माना श्रौर बाद में पष्डितराज ने रमणीयार्थप्रतिणादक: दब्द: काव्यम्‌ की घोषणा 
कर धब्द श्रौर रस को समानरुप से काव्य के लिये उत्तरदायी माना । 

अग्निपुराष में कहा गया है कि अचदिद्वारों के बिना सरस्वती मानों 
विधवा है पर साथ ही यह भी स्वीकार किया कि 'वादस्ध्यप्रधानेडपि दस एवात्र 
जीवितम्‌ । श्र्यात्‌ काव्य में वास्विदग्धता प्रधान तो है पर उसका प्राण रक्त ही है । 
वस्तुत: जीवन-रहित प्रस्तर-प्रतिमा पर अलझारों की जगमगाहुट द्रप्डा की केवल 
प्रथम दृष्टि में ही श्राहृप्ट कर सकेगी। श्रलस्ार-मूपित प्रतिमा के बाह्य झौर 
ध्रान्तरिक तत्त्वों का श्रतामण्जस्थ हृदय को रमा नहीं सकता; परन्तु जब उसमे 
ईंशवरभाव की प्रतिप्ठा कर ली जाती है तो सिर श्रद्धा से स्वतः हो कुक जाता है। 
इसी प्रकार कविता में भी जब तक भाव नहीं तव तक अलझूार-युक्त होने पर भी वह 
दिल पर पश्रसर नहीं कर सकती, उसे सुनकर श्रोता का सिर कऋूम नहीं सकता भले 
ही भांति चाकचक्य-चकित रह जायें । भावभरी उक्ति अपने श्राप में एक अलद्धार 
होती है | उसके लिये बाहरी श्रलडटार श्रनावश्यक हैं--- 

'किमिव हि मधुराणां मण्डन॑ नाइृतोसाम्‌ । 

गराथाश्प्तशती की गायाएं प्रायः ऐसी ही हैं। भलझूारों के लिये भावों की 
उपेक्षा उनमें नहीं है । जहाँ कहीं अलझूारों का समावेश हुआ है वहां वह भार वन- 
कर कविताकामिनी की स्वाभाविक यति में वाघक नहीं हआ है श्रपितु साथक ही 
रहा है । यो एक-दो दक्तियाँ अपवाद हो सकती हैं । पर 


शब्दालडूार 


जब काव्य में अवृ-गौरव का परित्याग कर केवल शब्दालड्आार की झरनमुंव 
ह लक्ष्य चना लिया जाता है तो वह हृदय में एक ऐसी चटपटी उत्पन्न कर देता 
हैँ जो अनुभूति की गहराई तक पहुँचने में वाधक होती है । ऐसी कविता की -तुलना 
उस खाली मोटरगाड़ी से की जा सकती है जिसकी ट्यूब में पूरी-पूरी हवा भरी 
थ् 'तददोपी हे ७ कथा पा परकााउ तक पाप शब्दा किक ० 
5. गवरदायां राच्द्रायों समुग्यावनलब्कृती पुनः क्चाूपि | कान्यप्रकाश १०३ 


गायासप्तशती का कलापक्ष २१७ 


है और जो अपने भीतरी सूनेपन के साथ (मन्द होते हुए भी ) उद्धत गति से हृदय 
“पर कुछ अच्छा प्रभाव नहीं छोड़ जाती; जिस प्रकार उसकी गति सम नहीं रह 
-सकती उसी प्रकार अथेगोरव से रहित शब्दालकूारों की. ब्वति से भी काव्यसंगीत 
की तातन सम पर नहीं श्रा सकती जहाँ श्लोता का सिर स्वतः ही मूमने लगता है। 
“उसके शब्द गर्दन उठाकर और स्लीना तान कर ऐसे खड़े हो जाते हैं कि पाठक या 
श्रोता का व्यक्तित्व सहमा सा जाता है या फिर उनकी श्रकड़ पर मुँह फेर लेता है। 
परन्तु जहाँ शव्दालक्लार के साथ शब्र्थ का गौरव भी बना रहता है वहाँ इस संचुलन 
के कारण मन सहज ही काव्यानुमृति तक पहुँच जाता हैं । तात्पर्य यह कि अ्लद्धार 
काव्य में साथ्य वनकर भी आ सकता है और सावन वतकर भी ) जहाँ वह साध्य 
वनता हैँ, भाव गोण हो जाता है जिससे बुद्धि तो चमत्कृत होती है किन्तु हृदय झात्म- 
'विभोर नहीं ढोता । जब अलक्कार सावन वन कर आता है तो अनुभूति को सामद्र 
वनाता है शौर श्रपती स्वतन्त्र सत्ता खोकर भी अधिक महत्त्वपूर्ण सिद्ध होता है । 
स्वार्थी और परमार्वी में जो अन्तर है वही अलब्ार के साधथ्य और साधन रूप में 
है । प्माज परमार्थी की ही प्रदंसा करता है । 


गाथा सप्तक्षती में झब्दालझकलारों का विरल प्रयोग हुआ है । यमक और 
इलेप ही इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय हैं। यमक का प्रयोग बड़ा ही सुन्दर वन 
यड़ा है. 
श्रकश्रण्णुश्न घणवण्णं घणवण्णन्तरिग्रतरणिश्ररणिश्ररम्‌ । 
जद रे रे बाणीर रेवाणीरं पि णो भरसि ॥६॥६१॥ 
इसी प्रकार इलेप का यह प्रयोग लक्षित करने योग्य है-- 
भुज्जयु ज॑ साहीणं कुत्तो लोणं कुगामरिद्धम्सि 
सुहश्न सलोणेण वि के तेण सिणहो जहि णत्यि॥॥४१६॥। 
जो स्वाधीन है उसका भोग करो इस छोटे से गाँव के रंथी (रावे हुए 
भोजन ) में लवण कहाँ । और उस सलोने से भी कया जिसमें हन हो। 


न 
यहाँ सलोण ओर सिणेह शब्द शिलप्ट हैं। सलोणे का श्रर्य है नमकीन तथा 
सुन्दर और सिर्णह का घी तथा प्रेम । 





अनुरागिणी प्रामीणा नायिका की उपेला करने बाले नागरताभिमानी नायक 
के प्रति दूती की इस उक्ति में व्यब्जना यह है कि नायिका सुन्दयी अधिक न सही 
किन्तु अनुरागिणी अवश्य है। सौन्दर्य की श्रपेक्षा स्नेह अधिक स्पृहणीय है ) वह 
सौन्दर्य किस काम का जो स्नेह रहित हो? विरक्त सुन्दरी की श्रपेक्षा अनुरक्त 
प्रामीषा कहीं श्रच्छी है । यह व्यद यार्वे पूर्णतया सलोण श्रौर सिणेह शब्दों के इलेप 
पर प्राघारित है ओर श्रन्नद्वार से वस्तु ध्वनि का सुन्दर उदाहरण है। झाज भी 
स्नेह अर्थात्‌ घी का उत्पादन गांवों में ही अधिक होता है । नगर में घी दु्लन है । 


श्श्द गायासप्तशतो 


साथ ही स्नेह (सहानुभूति और प्रेम) भी गाँव के लोगों में अधिक होता है । 
कहावत महाहुर है कि शहर की रिब्तेदारी और गाँव की जान-पहचान वरावर होती 
है। घी की भाँति लवण गाँवों में उत्पन्न नहीं होता; गाँवों में नगरों से ही आता है 
इसी प्रकार कृत्रिम प्रसाधन और फैशन से जवित सलोनापन भी नगरों में ही 
मिल सकता है पर सच्चा स्नेह वहाँ नहीं होता | किन्तु क्षार (तमक) की अपेक्षा 
घी अधिक स्पृहणीय है। आयुर्वेद में घी को झ्लायु कहा गया है । इसी प्रकार 
सलोनेपन की अपेक्षा प्रेम अधिक स्पृहणीय है । प्रेम के विवा सौन्दर्य एक शुष्क और 
कट वस्तु है जैसे घी के बिना नमक | 

सलोण और सिंणेह शब्दों का श्लेप इतने व्यापक अर्थ को समोये हुए है! 
इलेप का ऐसा प्रयोग अर्घे-गौरव की जान होता है । 

एक अच्य उदाहरण लीजिए--- 

कहे मे परिणइन्नाले खलसद्भो होहिइ सति चिन्तन्तो । 
झोणगमुहो सप्तृत्रो उबइ व सालो तुसारेण ॥ ३|६८॥ 

ओस टपकाता हुआ ज्ञालि (धान्य) का पौधा ऐसा प्रतीत होता है मानों 
अब परिणतिकाल में (पकने पर) मेरा संग जल (खलिहान) से होगा! यह सीच- 
कर नीचा मुख किये हुए रो रह्म हो । यहाँ उत्प्रेज्ञा तव तक संगत नहीं होती जब तक 
'खल' शब्द के इलेप से खलिहान में खल (घूते) का आरोप करके रूपक नहीं बना 
लिया जाता। खलिहान की संगति से शालि को रोने की क्या आवश्यकता ? पर जव 
जलिहान खल सिद्ध हो जाता है तो रोने की वात समभ में भरा जाती है । इस 
प्रकार इलेप रूपक का और रूपक उत्प्रेक्षा का साधक है । स्वयं उत्प्रेक्षा भी साध्य 
नहीं अपितु सावन है। शालि के रुदन की संभावना दुष्ठ की संगति के दाद्ण 
परियाम की व्यण्जना करती है। जड़ वस्तु भी दुष्ट के संग की संभावना मात्र से 
विलख उठ्ती है तो हाड़-माँस के पुतले का तो कहना की क्‍या ! 





स्पष्ट है कि उक्त उदाहरणों में अलडूपरों की अपेक्षा भाव अघाव है। कहीं“ 
कहीं पर शब्दालझ्छार और भाव दोनों हो समान स्तर के होते हैं और यह कहता 
कठिन हो जाता है कि अलड्ूगर के चमत्कार तथा अर्थ की गम्भीरता या प्रस्तुत एवं 
अग्रस्तुत में किसका पलड़ा भारी है। एक उदाहरण लीजिए--- 
परिमलणसयुहा गुरुआ अलद्धविचरा सलक्खणाहरणा 
चणओआ कव्वालाव व्व कत्त हिंत्रए ण लग्गच्ति ॥ ४/२८ ॥ 
(पुष्ट और उच्च) परिमर्देव करने से आनन्द प्रदान करने वाले- 
अलब्धविवर (परस्पर सटे हुए) लक्षण तथा झ्राभरण सहित (सुन्दरता के 
जैलेया तथा हार आदि आशभुषणों से युक्त) कुच गुरु (अर्थगौरव से पूर्ण) 
परस्मिदेव (बार वार अनुशीलन) से आनन्द प्रदान करने वाले, अलव्यविवर 
(दोप-रहित) सलक्षण (काव्यश्ास्त्रीय लक्षणों से युक्त) तथा झाभरण-सहित 


शुरू 


गाया सप्तकछ्तत्ती का कलापछ २१९६ 


(उपमा आदि अलदूपरों से युक्त) काव्य की भाँति किसके हृदय में स्थान नहीं 
पाते ॥$ . ! ; 
इलेप के वल पर प्रथम पंक्ति में आये चारों विशेषण कुच एवं काव्य दोनों के 
पक्ष में समान स्वाभाविकता के साथ संगत हो जाते हैं श्रत: प्रस्तुत एवं अप्रस्तुत 
दोनों ही पक्ष समान रूप से श्राकर्पक हैं । साथ ही यह कहना कठिन है कि इलेप का 
यह चमत्कार श्रधिक उत्कृष्ट है या कुचों एवं काव्य के अ्रभिव्यक्त गुणों का वैशिष्ट्य ।' 

एकश्ग्राव गाथा में कोरा चमत्कार भी लक्षित होता है-- 

लद्धूनलश्राणं पुत्तत्न चसनन्‍्तमासेक्कलद्धपसराणम्‌ । 
आपीभ्रलोहिआ्राणं बीहेइ जणो प्रलासाणम्‌ 0 

वसन्त मास में ही विकास प्राप्त करने वाले, लद्ला (डालियां) जिनका" 
स्थान है, ऐसे आ्रापातलोहित (कुछ पीलापन लिये लाल) पलाश पुष्पों से लोग डरते 
हैं। ब्लेप के वल से दूसरा भ्रर्थ व्यज्जित होता है कि ल्भा में रहने वाले, वसन्‍्त 
मास (वसा--चर्वी शोर श्रन्त्र-माँस के भक्षण) के लिये फिरने वाले, आपीत-लोहित 
(खून पिये हुए) राक्षसों से लोग डरते हैं । 

यहाँ इलेप ने पलाश पुष्पों को लद्भावासी राक्षस बना देने का चमत्कार तो 
कर दिखाया पर पलाझ पुष्पों का न तो श्रभीष्ट भौतिक स्वरूप ही और न उद्दीपनः 
रूप ही इससे व्यक्त हुआ । 

हर्ष की वात है ऐसे उदाहरण एक प्रतिशत भी नहीं हैं । 
अर्थालडूगर 

प्रधान आधार के भ्रनुसार अर्थालड्टवारों की चार वर्गो में बाँटा जा सकता 
है--साम्यमूलक, वैपम्यमूलक, श्द्भुलामुलक और न्यायमूलक । 
साम्यमुलक 


इस वर्ग के अलक्कार भी कई उपवर्गों में विभवत किये जा सकते हैं । जब 
प्रस्तुत एवं अप्रस्तुत के रूप, गुण, घर्म आदि के साम्य के आधार पर उनमें अ्रभेद 
मोन लिया जाता है तो श्रभेद-प्रधान साम्यमूलक श्रलड्भूारों की सृष्टि होती है। 
हूपक, श्रपहुति, सन्देह, उल्लेख आदि ऐसे ही अलद्धार हैं । भा 5 2 

जब उपमान और उपमेय में साम्य की स्थापना करने पर भी उन्हें स्पप्टत: 
टृवक्‌ प्रकट किया जाता है तो भेद-प्रघान साम्यमुलक ्लदझ्धारों का आविर्भाव होता 
है । प्तीप, प्रतिवस्तूपमा, दोपक, दृष्ठान्त, निदर्शना, सहोक्ति, विनोवित श्र व्यतिरेक 
में यही बात है। उपभा, अनन्वय, उपमानोपनेय और स्मरण भी ऐसे ही 
अलद्ार हैं । 

जिप्त श्रतदूर में उपमेय शोर उपमान के साम्य का का 
प्रतीति होती है। उन्हें प्रतीति-प्रधान साम्यघूलक ' कह सकते हैं 
और उत्प्रेक्षा । | १ 


घन न होकर केवल 
जस अतिशगोपित 


२२० गाधासप्तञती 


कुछ अलडूपरों का अ्रस्तित्व सामात्य (अभिवेय) श्र पर न रह कर व्यब्जित 
अथे पर निर्भर रहता है। उन्हें व्यक् यप्रथान साम्यमूलक कहा जा सकता है । अप्रस्तुत 
धर्मंसा, व्याज-स्तुति, पर्यायोक्ति आदि श्रलद्धार ऐसे ही हैं 
वषस्यमुलक्क 


कार्य-कारण के विच्छेद या गुणों के आधार पर पदार्थों के पारस्परिक वैपम्य 
के कारण जब चमत्कार की प्रतीति होती है तव वैपम्यमुलक अलक्भारों की सृष्टि 
होती है । विरोबाभास, विभावना, विशेषोक्ति, असंगति विपम और व्याघात इसी 
जाति के अलद्ूार हैं । 
शद्धलामूलक 

जब एक से अधिक पदार्थों का वर्णन इस प्रकार किया जाता है कि वे एक 
दूसरे से सम्बद्ध होते हुए एक खछ्लला में आवद्ध हो जाते हैं तक शद्भलामूलक 
अलझूार जन्म लेते हैं । कारणमाला, माला-दीपक, एकावली और सार इसी प्रकार के 
अलडूवर हैं । 


न्यायमुलक 


जब किसी युक्ति, तर्क, नियम लोक-व्यवहार आदि से अनुप्राणित वावय 
हारा अर्थ में चमत्कार आ्ाता है तो परिसंल्या, समुच्चय, काव्यलिज्ध, श्र्थान्तरन्यात 
भाविक आदि अलझ्,ार होते हैं जिन्हें न्यायमूलक कहा जा सकता है। 
प्रस्तुत वस्तु या विषय का पूरान्यूरा चित्र देने के लिये कवि बाह्य जगतू एवं 
कल्पना-लोक की अनेक अप्रस्तुत वस्तुओं की भी अवतारणा करता है जिससे शर्थ- 
वेचित्य द्वारा प्रस्तुत विषय की मानवहृदव का स्पर्श करने वाली शक्ति बढ़ जाती 
है--उससे भ्रवुद्ध हुए भावों में सान्द्रता झा जाती है । इससे स्पप्ट है कि अर्थालक्लार 
यदि अपने भावपोषण के क्षेत्र से आगे जाने की अ्नाधिकार चेप्टा करते हैं तो अनुचित 
है। उचित सीमा में रहकर ही वे भाव को उद्दीप्त कर सकते हैं और वप्यंवस्तु के 
प्रभाव को बढ़ा सकते हैं । विज्ञेप रूप से सादृश्यमूलक अ्लक्कार वस्तु के सहज गुणों 
ओर आधेय-व्यापारों का इतना स्पप्ट चित्र अद्धित करते हैं कि हृदय उसकी अनुभूति 
में अनजाने ही डूब जाता है । इन अलद्ूारों की खूबी इसमें है कि वे मनोवेग के 
अनुचर वन कर च्ें | यदि थे अपनी डफली अलग बजाते हैं तो हृदय को द्वोणमर क्के 
लिये चमत्कृत हो कर पाते हैं रसमस्न नहीं कर पाते । ४ 
__ या सप्तझ्यती में सभी प्रकार के अलझ्ारों का समुचित प्रयोग हुआ है! 
कुछ के उदाहरण लीजिए-... 
अउलोणो दोसूहओ ता महुर्ते भोश्र्ण मुहे जाव ॥ 
सुरओ च्व खलो लिणम्मि भोजणे विर्समारसइ ॥३ शशि 








उपता 


7. भडुचीन द्विमुल (कहीं कुछ और कहीं कुछ कहने वाला) व्यक्ति तबले के 


गायासप्तदती का कलापक्ष २२९ 


समान होता है । वह जब ठदक मुख में (किसी के द्वारा दिया हुआ) भोजन रहता 
तभी तक मबर वोलता है | भोजन के जी्ण होते ही विरस ध्वनि करने लगता है । 
रूप्क 


विरहुकरवत्तट्सहफा लिज्जन्तम्मि तीश्र हिँ्नश्नम्मि । 
अंस्‌ू कज्जलमइल पमाणसुत्त व्यू पडिहाइ॥ २/५३ ॥ 
वियोगिनी के विरह रूपी श्रारे के द्वारा विदीर्ण किये जाते हुए हृदय पर 
काजल से मलिन अश्वुवारा मानो प्रमाण-सूत्र का चिह्न है 
पूर्वार्व में विरह पर आरे का श्रारोप होने के कारण रूपक है । 
उत्प्रेक्षा 


सश्नणग्गिणों ब्च धूम मोहणपिच्छिं व लोचनदिद्वीए । 
जोव्वणघश्नं व सुद्धा वह॒इ्ड सुश्नन्॑ चिउरभारम्‌ ॥ ६/७३ ॥॥ 
उस मुग्धा के केशपाश मानों कामार्नि का धूम है, लोगों की दृष्टि काः 
सम्मोहन करने वाला मोरछल है, यौवन का व्वज है । ' 
अआन्तिमान्‌ 
मुद्दे श्रपत्तिश्रनन्ति पवालअ्रंकुरश्रवण्णलोहिश्रए । 
णिद्धोश्नथाउराएं फीस सहत्ये परुणो घुञ्नसि ॥ 
मुर्ये ! प्रवाल के अ्रंकुर के सदुध रक्‍्तवर्ण हाथों में लगे धातुराग (ग्रेरु आ्रादि) 
के घुलने पर भी विदवास न करती हुई व्यर्थ ही वार वार क्यों धुला रही है । 
यहाँ हाथों की स्वाभाविक लालिमा में धातुराग की श्रान्ति होने से श्रान्ति- 
मान्‌ है 
पुसिप्रा श्रण्णपाहरणेन्दणी लक्षिरणाहआ ससिदकहा । 
माणिणिवश्रम्मि सकज्जलंससस्टाइ दद्वएण ॥४/२ ॥ 
मानिनी के मुख पर कर्णामूपण में जड़ हुए नीलम की छाया से श्राहुत चर 
किरणों को प्रिय ने काजल से मलिन श्रॉसू की श्राथच्टा से पोंछा । 
किरणों ने श्रपना रंग छोटकर नीलम की छाया का ही ग्रुण धारण कर 
लिया अ्रतः परर्वा में तदगुण भी है । 
द्प्टान्त 
जह जहू वाएद् पिश्नो तह तह णच्चामि चम्न्चले पेम्पे 
चलली वलेदइ श्रद्ध सहावयद्धे थि यसवम्मि ॥ ४/४॥ 
प्रिय जैसे-्जस बजाते हूं में वन्ष दो चम्चल अ्म मे नाचती जाती हैं। लता 
स्वभाव से ही स्तब्घ युक्ष से भपने प्रद्टू लपेट लेती है । 
पर्यायोक्त 
फहे सा सोहर्गगुर्ण मए समे यहूद घिग्धिण सुमस्मि । 
जीघ्र हरिजशद गोसं हरिकण धभ्॒ दिन मजन्द 7५/५२॥ 


२२० गायासप्तञ्ती 


कुछ अलझ्ारों का अस्तित्व सामान्य (अभिधेय) श्र्थ पर न रह कर व्यण्जित 
अथे पर निर्भर रहता है | उन्हें व्यडः यप्रधान साम्यमूलक कहा जा सकता है । अप्रस्तुत 
प्रशंसा, व्याज-स्तुत्ति, पर्यायोक्ति आदि श्रलद्धार ऐसे ही हैं 
वैषस्यशुलक 

कार्य-कारण के विच्छेद या गुणों के आधार पर पदार्थों के पारस्परिक वैषम्य 
के कारण जब चमत्कार की प्रतीति होती है तव वैषम्यमुलक अलझ्धारों की सृष्टि 
होती है । विरोधाभास, विभावना, विशज्ेपोक्ति, असंगति विषम और व्याधात इसी 
जाति के अलक्कार हैं। 
ज्यूड्धलामूलक 

जब एक से अधिक पदार्थों का वर्णव इस प्रकार किया जाता है कि वे एक 
दूसरे से सम्बद्ध होते हुए एक झड्डला में श्रावद्ध हो जाते हैं तक शद्बुलामूलक 
अलझ्कार जन्म लेते हैं। कारणमाला, माला-दीपक, एकावली और सार इसी प्रकार के 
अलदूपर हैं । 
च्याययुलक 


जब किसी युक्ति, तक, नियम लोक-व्यवहार श्रादि से अनुप्राणित वाक्य 
हारा अर्थ में चमत्कार आ्राता है तो परिसंख्या, समुच्चय, काव्यलिज्भ, अर्थान्तरन्यास 
भाविक आदि अलकझ्लार होते हैं जिन्हें न्‍्यायमूलक कहा जा सकता है । 

प्रस्तुत वस्तु या विषय का पूरा-पुरा चित्र देने के लिये कवि वाह्म जगतू एवं 
कल्पना-लोक की श्रनेक अप्रस्तुत वस्तुओं की भी अवतारणा करता है जिससे अर्थ 
चैचित्र्य द्वारा प्रस्तुत विषय की मानवहृदय का स्पशें करने वाली शक्ति बढ़ जाती 
है--उससे भ्रबुद्ध हुए भावों में सानद्रता आ जाती है । इससे स्पष्ट है कि श्रर्थालक्भलार 
यदि अपने भावषोपण के क्षेत्र से आगे जाने की अनाधिकार चेष्टा करते हैं तो अनुचित 
है । उचित सीमा में रहकर ही वे भाव को उद्दीप्त कर सकते .हैं और वर्ष्यंवस्तु के 
प्रभाव को बढ़ा सकते हैं। विशेष रूप से सादृश्यमुलक अलच्धार वस्तु के सहज ग्रुणों 
ओर आधेय-व्यापारों का इतना स्पष्ट चित्र अद्धित करते हैं कि हृदय उसकी श्रनुशूतति 
में अनजाने ही डूब जाता है । इत श्रलक्वारों की खूबी इसमें है कि वे मनोवेग के 
अनुचर वन कर चलें | यदि ये अपनी डफली अलग वजाते हैं तो हृदय को क्षणभर के 
लिये चमत्कृत ही कर पाते हैं रसमग्न नहीं कर पाते । 2२ 

गाया सप्तशती में सभी प्रकार के श्रलद्भारों का समुचित प्रयोग हुआ है । 
कुछ के उदाहरण लीजिए-.. ; 

अउलीणो दोमुहओो ता महुरो भोअर्ण सहे जाब ॥ 
मुरश्नो ब्व खलो जिणम्मि भोजणें विरसमारसइ् ॥३/५३।' 

उपमा ; ' ड़ 
श्रकुलीन द्विमुख (कहीं कुछ और कहीं कुछ कहने वाला) व्यकि 


#न्मत 


गायथासप्तदाती का कलापक्ष २२६ 


समान होता है । वह जब तक मुख में (किसी के द्वारा दिया हुआ ) भोजन रहता है 
तभी तक मधुर बोलता है । भोजन के जीणं होते ही विरस ध्वनि करने लगता है। 
रूपक 


विरहकरवत्तद्ूसहफालिज्जन्तम्मि तीश्र हिल्नश्नम्सि । 
अंसू कज्जलमइलं पमाणसुत्तं व्व पडिहाइ॥ २/५३ ४७ 
वियोगिनी के विरह रूपी आरे के द्वारा विदीर्ण किये जाते हुए हृदय पर 
काजल से मलिन अश्रुधारा मानो प्रमाण-सूत्र का चिह्न है। 
पूर्वार्ध में विरह पर आरे का आरोप होने के कारण रूपक है। 
उत्प्रेक्षा 


मश्नणग्गिणो व्व घूम मोहणपिच्छिं व लोश्रडिट्टीए । 
जोव्वणधश्म॑ व मुद्धा वहुइ सुअ्रन्धं चिउरभारम्‌ ॥ ६/७३ ॥ 
उस मुग्घा के केशपाश मानो कामार्नि का धूम है, लोगों की दृष्टि काः 
सम्मोहन करने वाला मोरछल है, यीवन का ब्वज है। ; 
आन्तिमान्‌ 
मुद्धे श्रपत्तिगनन्ति परवालश्रंकुरश्रवण्णलोहिआए ॥ 
णिद्वोश्रघाउराएं कीस सहत्थे परुणो घुश्नसि 0 
मुग्धे | प्रवाल के अ्रंकुर के सदृश रकक्‍तवर्ण हाथों में लगे धातुराग (गेरु श्रादि) 
के घुलने पर भी विश्वास न करती हुई व्यर्थ ही वार वार क्‍यों घुला रही है । 
यहाँ हाथों की स्वाभाविक लालिमा में धातुराग की भ्रान्ति होने से आान्ति- 
सान्‌ है । 
पुसिप्ना श्रण्णाहरणेन्दणीलकिरणाहआ ससिइऊहा । 
साणिणिवश्रस्मि सकज्जलंसुसड्ाइई दइएण ॥४/२ ॥ 
मानिनी के मुख पर कर्णाम्रूपण में जड़े हुए नीलम की छाया से ब्राहत चन्द्र 
किरणों को प्रिय ने काजल से मलिन श्राँसू की आ्राश्चद्भा से पोंछा । 
चन्द्रकिरणों ने श्रपना रंग छोडकर नीलम की छाया का ही ग्रुण धारण कर 
लिया श्रतः पूर्वाध में तद्युण भी है । 
दृष्टान्त . - 
जहू जह वाएड् पिन्नो तह तह णच्चामि चब्न्चले पेम्पे 
बल्‍ली चलेदइ श्रद्धंं सहावबद्ध थि रब्खवम्मि 0 ४/४ 
प्रिय जैसे-जैसे वजाते हूँ मैं वैसे ही चब्चल प्रेम में नाचती जाती हैं । लता 
स्वभाव से ही स्तव्ध वृक्ष से अपने भ्रज्ध लपेद लेती है | 
पर्यायोक्त 
पहें ता सोहग्गगु्ण मए सम यहूइ णिग्पिण सुमम्मि ॥ 
जीद्य हरिण्बद् गोरे हरिऊकमा भ्र दिज्नह मज्स परश/श्रा 


२२२ गायासप्तशतो 


तिदुर ! तुम्हारे सम्त्नन्ध में वह मेरे सदृश सौभाग्यशाली कहाँ है जिसका नाम 
"भी तुम मुझे दे रहे हो । 
यहाँ प्रकारान्तर से यह उपालम्भ दिया गया है कि तुम्हारे मन में सदा वही 
चसी रहती है | तभी तो तुम मुझे भी उच्ची के नाम से पुकार उठे । सीधी उक्ति 
द्वारा न कहकर घुमा फिरा कर (पर्याय से) कहने के कारण ही यह पर्यावीक्त है । 
ऋूपकातिशयोक्ति 
अइ दिआ्चर कि ण पेच्छत्ति श्लाझ्ासं कि सुहा पलोएसि। 
जाञाइ बाहुमूलम्मि अद्धलनन्दाणं परिचाडिम्‌ ॥६/७०॥ 
देवर ! व्यर्थ ही आकाश की ओर ताक रहे हो। प्रियतमा के वाहुमूल 
(बगल के नीचे) (एक नहीं अनेक ) अद्धंचन्द्रों को पंक्ति मिलेगी । 
यहाँ उपमेय नखचिक्न का नाम न लेकर उसके स्थान में उपमान अधचन्दर 
अतिष्ठित कर दिया है, अतः उपमेय का निगिरण हो जाने के कारण यह रूपकाति- 
शयोक्ति अलद्भूार हुआ | 
अक्रसातिशयोक्ति 
जह जह्‌ उच्बहइ वहू णवजोब्वणमणहराइ शअजद्भाईं । 
तह तह से तणुश्नाआ्नद सज्झो दइओ श्र पडिपक्खों ॥ ३/६२ ।! 
जैसे-जेसे नवयौवन के कारण वधू के अज्भ मनोहर होते जाते हैं वैसे-वेंसे ही 
उसका कटि प्रदेश, प्रिय तथा सपत्नी-वर्ग क्षीण होता जाता है। 
यहाँ वधू के अद्धों का मनोहर होना रूप कारण तथा सपत्नियों की क्षीणता 
ऋूपी काये में पौवापियं क्रम न होने के कारण अक्रमातिशयोक्ति अलझ्लकार है । 
अपह् ति 
गिह्मे दवग्गिमसिसइलिझाई दीसन्ति विज्क-सिहराईं । 
आससु पउत्थवइए ण होन्ति णवपाउसब्भाई । १७० ॥ 
प्रोषितपतिके ! घैये धारण करो । ये बादल नहीं हैं अपितु गर्मी में दावाग्वि 
को कालिमा से मलिन विन्ध्याचल के शिखर हैं । 
उपभेय (बादलों) का निषेध कर उपमान (विन्ध्य-दिखरों) की स्थापना 
करने के कारण इस गाथा में अपक्ल,ति झलजझ्भार हुआ्ला । 
सम 
उप्पाइ्रदव्वा्ं वि खलाणं को भाश्रणं खलो च्वेश । 
पबकाई वि णिम्दफलाईं णवरें काएहिं खज्जन्ति ॥ श|४८ पे 
दुष्ट जन यदि द्रव्य-अजेन भी करें तो उनके पात्र (उपभोग करने वाले]: भी 
० ही हुआ करते हैं। पकने पर भी नीम के फलों को कौए ही खाते हैं । 


गायासप्तशती का कलापक्ष श्श३े 


गासवडस्स पिउच्छा आवण्डुमुहीण्ं पण्ड्रच्छापम्‌ । 
हिश्रएण सम असईणं पड वाआाहअआं पत्तम्‌ ॥ ३|६४ ॥ 
है बुआ ! गाँव के बड़ का वायु द्वारा तोड़ा पीला पीला पत्ता कुलठाओं के 
कछुदय के साथ ही नीचे गिरता है 
बउल्लेख 
जो तीए अहरराक्रो रत्तिं उब्बासिश्रो पिल्रश्ममेण । 
सो ध्विन्न दीसइ गोसे सवत्तिणश्रणेसु संकन्तो ॥ २|६ ॥ 
उसके भश्रवर की जो लालिमा प्रियतम ने (चुम्बन हारा) उद्वासित 
(विसर्जित ) कर दी थी वही प्रातः काल सपत्तियों के नयनों में संक्रान्त दिखाई पड़ी । 
यहाँ एक ही लालिमा का क्रम से अनेक (नायिका के अ्रधर और सपत्तियों 
के नयनों) में उल्लेख हुआ है अ्रत: उल्लेख अलद्धार हुआ । 
ब्याजस्तुति 





णीसासुक्कम्पिश्रपुलएहिं जाणन्ति णच्चिर् घण्णा ॥ 
शअ्रम्हारिसीहिं दिट्ट पिश्नम्मि श्रप्पा वि वीसरिश्रो ॥ ४|६१ ॥ 
नि:श्वास उत्कम्प, पुलक आदि सात्तिक भावों के साथ जो प्रिय के समक्ष 
नाचना जानती हैं, वे धन्य हैं। हम जैसी तो उसे देखते ही अपने आप को भूल 
जाती हैं ! 
यहाँ अ्रभिधेय अर्थ के अनुसार नायिका अपनी निन्‍दा तथा ग्रिय के समक्ष 
'मतंन में समर्थ स्त्रियों की प्रशंसा कर रही है किन्तु व्यडयार्थ के श्रनुसार वात उलटी 
है । श्रतः व्याजस्तुति श्रलद्धार हुआ । जिसका परयंवसान 'मैं घन्य हूँ, वे अघन्य हैं इस 
व्यक्य के माध्यम से व्यतिरिकालल्लार की व्यज्जना में है । 
दीपक 
जीहाइ फुणन्ति पिश्नं भवन्ति हिन्नश्नम्मि णिव्वुद्दं काउम्‌ 
पीडिज्जन्ता वि रस जणन्ति उच्छू कुलीणा झ ॥ ६|४१॥। 
ईख (के गन्ने) भौर कुलीन लोग जिदल्ठा द्वारा प्रिय (मघुर रस तथा मधूर 
वचन) करते हैं, हृदय में शान्ति उत्पन्न करते है, तथा पीडित होने पर भी रस 
देते हैं। 


यहां ईसख और कुलीन--अप्रस्तुत तथा प्रस्तुत--के समान घर्म का एक वार 
उल्लेस हुय्या है अत: दोपक अलदूर है । 


व्यतिरेक 
घ्रहिलेन्ति सुरहिणीससिश्रपरिमलावट्ध मण्दल भमरा । 
प्रमुणिश्नचन्दपरिहुदं भ्रपुव्चकूमलं मृहं तिस्सा ॥ ४:६६ ॥ 


श्२४ गायासप्तदाती 


उस के बवास की गन्व के कारण भौरे उसके श्रपूर्व भुखकमल पर जिसे 
चन्द्रमा से कभी तिरस्कार प्राप्त नहीं हुआ (साधारण कमल चर्वमा के निकलते हों 
संकुचित हो जाता है) मेडरातें हुए उसे ढक लेते हैं । 

प्रगुणिश्नचन्द परिहवं विशेषण से मुख (उपमेय) की कमल (उपमाव) ते 
उत्कृष्टता त्रिद्ध होती है । व्यतिरिक श्रलझ्कार है । 


विरोधाभास 


कुसुममञ्रा वि श्रदखरा अलद्धफंसा वि दुसहप्मावा । 
भिन्‍्दन्ता वि रइअरा कामस्स सरा बहुविश्रप्पा ॥ ४|२६॥ 
कुसुममय होते हुए भी अत्यन्त तीब्र हैं, स्पर्श के श्रभावों में भी श्रृतह्म प्रताप 
हैं, वेधते हुए भी रति उत्पन्न करते हैं काम के बाण विचित्र प्रकार के हैं । 
विगेयोक्ति 
अत्तरघरिणी पिश्रदंसणा श्र तरुणी पउत्य पहन श्र । 
अ्रसईसपज्जिश्रा दुग्गश्ना श्र ण॒ हु खण्डियं सीलम ॥ १६ ॥ 
चौराहे पर घर है, स्वयं सुन्दरी श्रौर तर्णी है, पति परदेश में है श्रीर पडौस 
में कुलटा रहती है, गरीब है, यह सब कुछ होते हुए भी उसने भ्रपना शील खण्डित 
नहीं किया । ् 
घील सण्डत के कारण तो हैं परन्तु कार्य नहीं हुआ । श्रतः विशेपोक्ति 
अलद्टार है। पूर्वार्व में समुच्चय है । 
विपम 
श्रब्वो अ्रणुणश्रयुहकल्टिरीअ श्रकर्म कर्न॑ कुणन्तीए । 
सरलसहादो वि पिश्नो श्रणिश्रमरगं वलण्णीश्रो ॥ ४६ ॥ 
श्रोह ! खुशामद का श्रानन्द प्राप्त करने की इच्छा से उसके द्वारा ने कियिः 
अपराध को भी किया कहकर मैंने सरल स्वभाव प्रिय को जबरदस्ती धृप्टता के पर्थ परू 
डाल दिया । | 
श्रवहत्थिकण सहिजम्पिशाई जाएं कएण रमिह्रोति । 
एश्राई ताईं सोकक्‍्खाई संसभो जेहिं जीश्रस्स ॥ २[४८ ॥॥ 
सामान्य 
पिश्नदंसणधुहरसमउलिआईे जइ से ण होन्ति णश्नणाई । 
ता केण कण्णरइञं लक्खिज्जद कुवलञं तिस्सा ॥ ४/२३ 
श्रगर उसके नबन प्रियदर्शन-सुख से म्रकुलित न हो जाते तो उसके कानों में 
सुशोमित नीलकमल को कौन देख पाता । | 
प्रस्तुत नयन और अग्रस्तुत नीलकमल का परस्पर भेद कह कर भी अत्यन्ता 
' समानता के कारण ऐकात्म्य की स्थापता की गई। श्रत: सामान्य अलष्कार हैं। 


गाधातच्तदातो का कलापक्ष श्स्श 


सपुच्चय 
पयउरजुबाणो यामो सहुमासो जोश्रं पई ठेरो। 
जुण्णसुरा साहीणा असई मा होठ कि सरउ ॥ २/६७ ॥। 
अत्यधिक युवकों से भरा गाँव, वसन्‍्त की ऋतु, यौवन काल तिस पर बूढ़ा 
पति और पुरानी शराब का स्वच्छन्द्र उपयोग, फिर (वह) कुलटा न हो तो क्या 
मर जाये । 


काव्यलिज्भ 
भहिलासह॒स्सभरिए घुह हिन्रए सुहझ्म सा श्रमान्ती । 
दिश्रहूं भ्रणण्णकम्मा प्रद्भ तणुश्र पि तणुएद ॥ २-८२ ॥ 
है सुभग ! सहस्नों महिलाओं से भरे तुम्हारे हृदय में न आ सकते के कारण 
वह दिन प्रतिदिन श्रपने स्वभाव से ही कृश शरीर को और भी क्ृश बना रही है । 
यहाँ हृदय में न श्राने का कारण है हृदय का अन्य महिलाशों द्वारा श्रधिष्ठित 
होना श्रौर नायिका के क्षीण होने का कारण हृदय में न आ सकना । हृदय में नहीं 
आती, इसीलिए वह क्षीण होती जाती है ताकि जो कुछ भी थोड़ी-बहुत जगह हृदय 
में बची हो उसी में वह भी श्रा जाये । इस श्रकार वाक्यार्थहेतु काव्यलिज्ग अलद्ूूर- 
स्पष्ट है । 
प्रिकर 
श्रामजरों से सनन्‍्दो श्रहद ण॑ मनन्‍दो जणस्स फा तन्‍ती ॥ 
सुहउच्छञ्म सुह्भ सुझ्रन्धश्रन्ध मा श्रन्धिप्नं छिवसु ॥ १/५१॥ 
मेरा चामज्वर मन्द हुआ हो, या न हुआ हो, लोगों को इससे क्‍या ? कुशलक्षेम 
पूछने वाले सुमग ! सुन्दर-गन्ध से सुगन्धित ! मुझ दुर्गेन्धित को क्यों छूते हो । 
यहाँ नायक के लिये सुगन्धन्गन्ध तथा श्रपने लिये दुर्गेन्धित विशेषण विशेषत 
समभिप्राय हैं। भवः परिकर भ्लझ्ूार है । 
आपीप 
णाहँ ूई ण तुम पिश्नो ज्ति को श्रह्म एत्य चावारो । 
सा मरद्द तुज्म प्रश्नरों तेण श्र घम्मक्संर भणिमो ॥। २/७८ ॥ 
में दूती नहीं हूँ, न तुम प्रिय हो, हमें लेना ही क्या ? बह सर रही है । 
तम्हारी श्रकीरति है । एसीलिये घर्मंसम्मत वात कह रही हूँ । 
यहाँ निषेघ वास्तविक निषेध नहीं है । दूती सबिधेष कहने के लिये ही 
निर्षेंध फर रही है प्रतः भाक्षेप भलस्ार हमा | 
मसीलसित 
गम्मिट्टििसि तस्स पास सुन्दरि भा तुरध धरट् मिघझूते । 
दुद़ें दु्वं घिन्न घन्दिशाह् फो पेच्छ४ मूह ते ॥ छ/७॥॥ 


गायासब्तदाती का कलापक्ष २७ 


उपमा और रूपक में स्फुट एवं समन्वित दोनों ही प्रकार की अमप्रस्तुत-योजना होती 
है किन्तु उत्प्रेक्षा में प्रायः समन्वित झप ही लिया जाता है । 
जंसा कि कहा जा चुका है, उल्प्रक्षायत श्रप्रस्तुत दो प्रकार के हो सकते हैं 
स्वतः:संभवी--श्रर्थात्‌ जिनका अस्तित्व संसार में पाया जाता है--तथा कविकल्पित । 
कबिकल्पित श्रप्रस्तुत वस्तु ऐसी होनी चाहिए जिसकी कल्पना साधारण श्रेणी का 
पाठक भी सहज हीं कर ले और रमणीयता के साथ-साथ समीचीनता भी उस में 
हो । गाथासप्तशत्ती में एक भी उवाहरण ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें श्रप्रस्तुत 
बुद्धिँ्राह्म न हो-- 
एक उदाहरण लीजिए--. 
उशञ्न पोम्मराश्मरगठासंबलिता णहस्लाओ श्रोश्ररद ॥ 
णह॒सिरिकण्ठव्भठु प्व कप्ठिआ्ा कीररिझ्छोली ॥ १/७५॥। 
देखो, श्राकाश से उत्तरती हुई सुरगों की पंक्ति ऐसी प्रतीत होती है जैसे 
आकाश की लक्ष्मी के गले से गिरी हुई पदुमराग तथा मरकत रत्नों से बनी कण्ठी हो । 
यद्यपि नभ लक्ष्मी का मानवीकरण कवि-कल्पित है परन्तु पाठक के लिये 
वह क़तई मुद्िकल नहीं है । सरकत ओर पद्मराग मणियों से बनी हुई कण्ठी तो स्वत: 
संभवी ही है । 
एक श्रन्य उदाहरण लीजिए--- 
सब्वत्व दिसासुहपतोरिएहिं अ्रण्णोष्णकड्श्नलग्गेहि । 
छल्लिं ब्व सुम्रह विकुको गेहेहिं विसंघडन्तेहि ॥ २/१५ ॥। 
(विन्ध्य के) कटि प्रदेश से परस्पर सटकर लगे हुए मेघ जब छिन्न-भिन्न 
होने लगते हैँ तो लगता है ज॑से विन्ध्य श्रपनी छाल छोड़ रहा हो । 
श्रजुन आदि वृक्ष की ऊपर की महीन छाल हट जाती है श्रौर वह अन्दर से 
साफ निकल आता है । इसे छाल छोड़ना या ववकल उद़ना कद्दते हैं । पर्वत इस 
प्रकार केंचुल नहीं छोड़ता परन्तु उक्त गाया में कबि ने ऐसी कल्पना कर ली है जो 
प्रत्येक स्तर के पाठक के लिए सहज गरम्य है । 
साधारणतया उपमा में सादृश्य को प्रधानता रहती है और उद्प्रेप्ता में प्रभाव 
की । केवल दूर की कीड़ी लाने के लिये उत्प्रेक्ला का प्रयोग उसयः 
समकना चाहिए। गावागप्तदाती में सभी उस्प्रेज्लारें समीचीन और प्रमावोत्यादक 
््टं प 
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घोग्े पिण णोसरद भज्खण्णे छह सरोरतलटपका ॥ 
धाप्रवनएण झादे थि पहिय् ता शिण दीप्ति । २ । 
श्रातप के नय से मध्याह्य में परछाई नी सरीर के सीच छिमर गई है । तनियक 
भी नही निकलती । सो प॒रा्थिक जन (भी) विपाम क्यों नही झरते ? 
'छाया भी घृष मे भय से छिप गई है! इस कल्पना से पृष्र गो दाइघट़ा 


श्श्८ गायातसप्तश्मती 


ग्रमिव्यश्जित हुई है । छाया जो वस्तुत: धप से सबकी रक्षा करती है, वह भी वत्तत 
है | अतः हृदय यह सुनकर बाहर जाने में सहम सा जाता है । 





इस प्रकार के कितने ही उदाहरण प्रस्तुत किये जा सकते हैं। कुचों का मुख 
इस चिन्ता से काला पड़ गया है कि उन्‍्तत अवस्था में रहकर उदरपतित (पेट भरते 
तक ही सीमित ) रहने के लिये वाब्य होना पड़ा ।* प्रिय के समक्ष नायिका के अरे 
ऐसे ही जाते हैँ मानो किसी से माँग कर लाये हों । नदी-कुम्ज में वबू को प्रथम 
वार द्यीलच्युत हीते देखकर विहयकुल अपने पढ्लों से हा-हा ! करता हुआ 
उड़ गया ।' नदी के वहाव की श्रोर जल पीते हुए वायक ने स्नान करती हुई नाविका 
के उबटन से कदु जल के साथ मानो उसका हृदय भी पी लिया । मब्याह्न में 
मींयुरों के बोलने से वृक्ष ऐसे प्रतीत होते हैं मानो घप के कारण रो रहे हों । सब 
हुए छुचों के वीच में स्थान न पाकर हार यमुना के फ़ेनपुम्न के समान उद्विग्ग होकर 
इबर-उबर ठकराता भठ्कता है। 
रूपवर्णन में उत्प्रेक्षा का प्रयोग यौवन तथा तज्जन्य लावष्य की श्रतीति 
कराने के लिये किया गया है। एक दो गायाओं में श्रद्भ श्रादि को नाप-जोल भी 
मिलती है। जैसे घर की पर्दा-दीवार के बाहर विकले हुए पत्तों से ब्ररंढ वृक्ष दुवकीं 
से मानों वह कहता है कि यहाँ इतने विस्तार वाले कुचों वाली हलिकववू रहती 
है ।* किन्तु ऐसी गायाएँ दो-एक ही हैं । इन में वाह्य रूप से नाप-जोल होते हुए भी 
ऐसी छनि निहित है कि एकदम अनुचित ही नहीं कहा जा सकता | प्रथम गाथा में 
हतिकववबू का पूर्णयौवना होना तथा दूसरी में पशथ्िक के प्रिया-मिलन की संमावता 
से संतोष एवं आगे पर बढ़ाते रहने के लिये प्रोत्साहन व्यज्जित है | कर्षावत॑ंस द्वारा 
मुककर नायिक्रा के कपोलग्रत लावण्य के पान तथा दुबले-पतले झरीर में वसमाकर 
लावग्य के स्वेद के बहाने त्रिवलि के मार्ग से वह निकलने की कल्पना भी ऐसी हीं 
व्वनिपरक्त है, जबकि नायिका के मुख के समान न पाकर संपूर्ण चन्द्रमा को वार-वार 
तोड़ कर ब्रह्मा का पुननिर्माण का प्रयास कोरा वैचित्र्य है। परन्तु द्वार पर खड़ी 
नाचा मुख कर उरोजों पर दृष्ठि डालती हुईं नायिका को कमलबघुक्त पुणंघद लियि 


हुए बताना चायक के स्वागत के लिये पुर्ण सामग्री का संयोजन कर उत्साह पूर्वक 
प्रतीज्ना का व्यंजक है । 


वियोग में चार पहर वाली ,रात्रि का शतयामा बच जावा उत्कष्ठा की 
तीजता प्रकट करता है तथा उ्सासों और दिःश्वासों से तपकर श्ाँसुओं से भीगे 
अवर द्वारा श्वामझवल ब्रत की सावना अन्य वस्तुओ्रों के प्रति निर्वेद, चिन्ता, उत्कप्ठा 
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गायासप्तवाती का कालपक्ष  र२६ 


आदि संचारियों से धुप्ट विप्रलम्भ की ग्रभिव्यक्ति करती है ।' मंभा हार तहस-नेहस 
हो जाने पर वरसते हुए घन-घोर मेघरों से त्रस्त हो कोने में दुबकी रोती हुई 
वियोगिनी को मानो विजली चमक कर (अपने प्रिय) वादलों को दिखा रही है कि 
देखो यह यहाँ दुवकी हुई है ।' इस चक्ति में चमत्कार के अतिरिक्त भाव की गहराई 
भी कुछ कम नहों है । देन्य विपाद, चिन्ता आदि भाव स्पष्ट हैं । 
उत्प्रेक्षा में काव्यार्थ साव्य होता है । इसलिये कल्पना की ऊंची उड़ान भी 
उस में एक हृद तक निभ जाती है । उसमें कहा जाता है मानो ऐसा है, या ऐसा 
लगता है” यह नहीं कि ऐसा ही है, जैसा कि रूपक में कहा जाता है जहाँ काव्यार्थ 
सिद्ध होता है । अ्रत: रूपक की योजना करते समय अग्रस्तुत की अवतारणा अधिक 
संयत ओर ओऔ्रोचित्यपुर्ण होनी चाहिए । अन्यथा वह उपहासास्पर चमत्कार-माच वन 
कर रह जाता है । 
उदाहरण लीजिए --- 
विरह करवत्तद्सहफालिज्जन्तम्मि तौश्र हिल्रअ्अम्मि । 
श्रंसु कज्जलसइलं पमाणसुत्त व्व पडिहाइ ॥ २/५३ ॥ 
विरह में हृदय के फटने की वात कही ओर सुनी जाती है । परन्तु लाक्षणिक रूप 
में ही | भ्रभिधेय श्रर्थ ग्रहण करके नाप-तोल के साथ निद्यानदेही कर उसका चीरना 
स्पृहणीय नहीं, जँसा कि इस गाथा में किया गया है, जहाँ 'विरह रुपी श्नारे से फाड़े 
जाते हुए उस वियोगिनी के हृदय में काजल से मलिन ग्राँसू प्रमाणमूत्र के निश्यान सा 
सगता है ।' 
एक भ्रन्य गाया लीजिए 
मज्भल््हपत्विग्रस्स वि गिम्हे पहिश्नस्स हरइ संताव॑ं । 
हिन्नग्नट्टिग्ंजाश्रामहमश्रद्भुजोह्लाजलप्पवहों ॥ ४/६६ ॥ 
ग्रीप्म के मध्याद्ध में प्रस्यितत पथिक के संत्राप को हृदब-स्थित्त प्रियतमा के 
मुखचन्द्र की ज्योत्स्ना रूपी जल का प्रवाह हर लेता है । 
गहन प्रकृति-निरीक्षण और व्यापक लोकदर्शन के कारण यायासप्तदाती के 
कवियों की अप्रस्तुत योजना में विविधता झोर स्वामाविव ता का समावेदा स्वतः ही 
हो गया है। प्राकृतिक पदार्थों, सामाजिक विद्यवासों, शास्प्रीय सिद्धान्तों श्र पोराणिक 
कथाओं से श्रने कानेक उपमान ब्रहण किये गये हैं ॥ चवहुत से उपमान ऐसे मी हें जो 
इस लोक में नहीं होते । वे श्रतौकिक पहे जा सकते हैं। इस प्रकार सामान्यत्या 
भाँच प्रकार फे उपमानों का प्रयोग गाथासप्तशती में उपनब्ध होता है । 
प्राकृतिक उपमान 
प्राकृतिक उपमानों के अ्न्तगंत रपवर्भन में परम्परागत उपमानों बता ही 








३. गाया० २८5५४ 


२३० गायातप्तशती 


प्रयोग हुआ है । केशपाश के लिये मयूरपिच्छ', नयन के लिये कुवलयदल , और 
उत्पल', मुख के लिये पद्धुज', चन्द्र, कमल, तामरस, कुचो के लिये गजकुम्भ, विल्व 
और घट", हाथ के लिये पत्लव“, चरण के लिये कमल', शारीरिक कान्ति के लिये 
ज्योत्स्ताण, कोमल अज्ों के लिये शिरीप" श्रौर पुलकित अज्भों के लिये कदस्व 
पुष्प (ँ 


अनेक नवीन उपमातों का स्मावेश्ञ किया गया है जिन्हें देखकर आाइचर्य होता 
है कि इत कवियों का प्रकृति-निरीक्षण क्रितवा व्यापक और कितना सूक्ष्म था। 
कभी-कभी पके हुए आम की ग्रुठली में अन्दर ही अब्दर अंकुर फूटा हुमा दिखाई 
देता है जिसके विपय में एक ग्राथा में कहा गया है कि वह ऐसा प्रतीत होता है 
जैसे किसी खुले मुख वाली सीपी में वहमतिया (साँप की वामनी नाम से प्रसिद्ध 
कीड़ा) घुसा हो और उसकी पूछ का श्रग्रभाग दिखाई पड़ रहा हो । अपने दुर्लक्ष्य 
घागे से लटका हुआ मकड़ा एक अत्यन्त महीन धागे से लटके हुए बकुल पुष्प हा 
लगता है ।' प्रेम की गति ककड़ी की बेल के तन्तुओं के समान कुटिल होती है के 
तोड़ कर जोड़े हुए प्रेम सम्बन्ध में पहला जैसा आ्रानन्द नहीं रह जाता जैसे गर्म करके 
शीतल किये हुए जल में ।'४ रातभर नायक के साथ रतिकरीड़ा में मस्त कॉयिकी दिति 
में पेबसी पिये हुए भैंस के शिशु के समान पड़ी सोती है ।* ह 


हर किसी पर रीक जाने वाला मन लकड़ी के उस लम्बे-चौड़े लट्टू के समान 
है जो स्वल्प जल के प्रवाह में जहाँ-तहाँ श्रटकता हुआ बहता है । वाबिका के 
सुन्दर अज्ध पर गड़ी हुई दृष्टि दलदल में फंसी हुई दुवेल गो के समान है ।' गाँव 
की मनचली युवतियों के लिये एकाकी सुन्दर नायक याँव में स्थित बड़ वाले कुए के 


जल के समान है जो शीतल तो है पर चाहने वाली अज्भूनाओ्ं के आधिक्य के 
कारण देर में प्राप्त होता है ।* 


मान वृक्ष है और आलिझ्धन उसे जड़ से उखाड़ फेकने वाला पवन गा 
नायिका शर के काण्ड (सरकण्डे) के समान सरल है । तारे मानो विखेरे हुए पुष्प हैं । 
वैदरिया का हाथ कौंच के पत्ते जैसा लगता है । बादल. भैंसा है ओर विद्युत्‌ उसकी 
अन्तड़ियाँ । पलाब-पृष्पों से लदा वन दावाग्नियुक्त सा प्रतीत होता है जिसके भय 
से हिरन पास नहीं जाते । नायिका के उरोज मुखकमल की छाया में बैठे राजहंसे 
न यम लि कलम 
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गायसप्तदती का कलापक्ष र्२१ 


हैं । जनरव में मिले हुए नायक के दावद को नायिका उसी प्रकार अलग करके पी 
लेती है जैसे राजहंसी दूध और जल के मिश्रण में से दूध को ।' सफेद रंग के बादल 
ऐसे लगते हैं जैसे सैंघा नमक के पहाड़ या धुनी हुई रूई के पल । नायक के विरह 
में नायिका का मुख ऐसा सूना-सूना लगता है जैसे सूखा हुआ निर्मर-कुहर और 
निर्गूण नायिका पर रीफा हुआ नायक निम्वकीट के समान प्रतीत होता है ।' नीली 
कंचुकी से कुछ निकले हुए नावबिका के कुच बादल से तनिक निकले हुए चन्द्रमा 
जैसे प्रतीत होते हैं (४६५) बीवन नदी के प्रवाहसदृश हैं जो जाकर नहीं लौटद्ता 


(१४५) 


प्राकृतिक दृध्यों श्रोर वस्तुओ्रों के लिये प्रकहृति-भिन्‍न उपमानों का भी प्रयोग 
किया गया है । काँस के फूल ऐसे लगते हैं जैसे पृथ्वी का बुढापा प्रकट हुआ है। 
हरे पत्तों वाले कमल-स्थल में वठी बकपंक्ति ऐसी प्रतीत होती है मानो मरकत-मणि 
से बने पात्र में रखा शंख” हो । महुए का फूल वियोगी नायक को अपनी गृहिणी के 
कपोल सा प्रतीत होता है । विय्ोगिनी को बादल की ध्वनि वब्यपटह (मृत्युदण्ड 
प्राप्त व्यक्ति का वव करने के समय बजने वाले ढोल) की घ्वनि सी प्रतीत 
होती है । 


लौकिक उपमान 


लौकिक उपमानों के अन्तर्गत सामाजिक विश्वास एवं विचार, मानव द्वारा 
निर्मित पदार्थ, ओर विभिन्‍न क्रियात्रों के आधार पर जुटाए हुए उपमान अते हैं । 
इनमें कहीं तो मूर्त के लिये मूर्त श्रीर कहीं अमूर्तन, तथा अमूर्त के लिये भी मृतामूर्ते 
उपमानों की अ्रवतरणा को गई है । विम्बग्रहण एवं प्रभावसूप्टि में से कोई एक या 
दोनों ही को लक्ष्य कर सुन्दर ढंग से इन उपमानों की योजना की गई है । 


वियोगिनी के वक्ष पर पड़ी काजल से मलिन आँसू की घार ऐसी प्रतोत 
होती है मानो विरह्‌ रूपी आरे से फाड़ने के लिये लगाया हुआ सूत का निशान हो ।7 
गुरु मात (रोप) के कारण नायिका वैस्ते ही क्षीण होती चली जाती है जैसे ग्रुद्मान 
(भारी बाट) से तोली जाती हुई (प्रन्न की) रास । कृपण पुरुष का वैभव परथिक 


दुर्जन व्यक्ति दीपक के समान है जो शिस घर में स्नेह देकर पाला जाता है उत्ती 
को अपने व्यापार से मलिन कर देता है । प्रिय को देखते ही मानिनी मुग्या का 
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मान वालू की मृद्री के समान मुरसुराता हप्ता निकल झाता है! प्रौर दर्शन न होते 
रहने से प्रेम श्रजलि के जल के समान घीरे-घीरे विगतित हो जाता है। मित्र करी 
है जो दीवार पर चित्रित चित्र को भाँति कभी पराद् घुस नहीं होता लेकिन इट़ 
व्यक्ति मुरण की भांति तभी तक मघुर बोलता है जब तक उसके मुंह में हाट 
(द्वारा दिया हुआ भोजन) रहता है, भोजन के समाप्त होते ही वह फिर विरम 
ध्वनि देने लगता है । बेवफ़ा हृदय में प्रेयली का दृष्स उसी प्रकार अन्दर नहीं 
पैठता जिस प्रकार दर्षण में प्रतिविम्ध । चन्द्रमा राविस्यी नायिका का तिलक है 
और उड़ती हुई सुग्गों की पंक्ति आकाशनब्मी के गले से गिरी पदमुराग भोर मरदत 
रत्नों की कण्ठी ।' प्रिय के क्षपभर के दर्शन से उत्कष्ठा झ्ान्त नहीं होती जैठे स्वप्न 
में पिये पानी से प्यास । नायिका के वस्वरदहित अंग का दर्शन एक ग्राइचर्य 
तिधि है, स्वर्य का राज्य और अमृत का पान है ।' चारदीवारी की जातो में से जहाँ 
तहाँ नायक को फॉँकने की चेप्टा में चबकर काटती हुई नायिका पिजरे में बन्द पक्षी 
के समान प्रतीत होती है ।'” नायक हारा दी हुई छलातिक्रम से शुष्क पुष्ममाल' 
को धारण किये वह उज़ड़े नगर की देवी के समान प्रतीत होती है । नायक वी 
पतीक्षा में वह बेदनवार को भांति दरवाजे पर स्थित रह कर मूखती जाती है ४ 
उबर वियोगी नायक के मन से वह प्रच्छन्न पाप की दासूय के समान निकलती हीं 
नहीं ।* लहलहाता हुआ घान का खेत किसान को पुत्र के समान झानन्दित करता हैः 
और दरदरऋतु में तालाबों का जल सज्जन पुरुष के हृदय के समान ऊपर से गर्म पर 
भीतर से झ्षीतल होता है ।'* पति की द्ररिद्रता के कारण कुलीन पत्नी की गरविस्था 
में किसी वस्तु की इच्छा वान्घवों के प्रति दुर्वावय के समान मुख से नहीं 
निकलती ।* भाग्य प्रतिकूल होता है तो कार्य बालू की दीवार की भांति सेमालने 
में ही नहीं आता ।*९ 
नायिका अंधेरे में दीपशिखा के समान दूर से ही दीखती है। वह अपने 
कपोल पर भ्रिय द्वारा किये चिह् की न्यास के समान रक्षा करती है" झौर उस मण्डल 
के मध्य में प्रतिविम्बित चन्द्रमा सिन्दूरयुक्त शंखपात्र सा प्रतीत होता है। * नायक के 
वियोग में उसका मुख घनरहित घर श्रौर गायों से हीन गोप्ठ की भाँति निःश्रीक 
लगता है * नायक के दर्शन की खोज वह घन गाड़कर भूले हुए स्थान की भाँति करती 
है ।* लज्जालू रमणी के मन की बात निर्धन के अरमान के समान मन में ही विलीन 
मम मल पक: जब रे अमन अक शिल कक जे ईद कप पक 0 कक: वीक ५ 
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परवर्ती साहित्य पर प्रभाव 


प्राकृत की ख्द्भारोपयोगिता और ःछइज्धारिक क्षेत्र में उसके श्रभाव पर पीछे. 
विचार किया जा चुका है| यह सत्य है कि प्राकृत-साहित्य पर संस्क्ृत-साहित्य की 
परम्पराओं का भारी प्रभाव है और कहना अनुचित न होगा कि वह प्रायः संस्क्ृत-सा हित्यः 
की ही लीक पर चला है, फिर भी प्राकृत-साहित्य अपने श्राप में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
है और संस्कृत-काव्य-धारा को नई दिशा देने में उसका भी कुछ योग है । उन्पुवत 
प्रेम के चित्रण की परिपाटी संस्कृत में प्राकृत से ही भ्राई। यदि अकेली गाथास्प्तशत्ती' 
की ही देन पर विचार किया जाय तो ज्ञात होगा कि संस्कृत के श्ृज्धारिक प्रगीत 
मुक्तकों को प्रभावित करने के अतिरिक्त सप्तशती-परम्परा को जन्म देने का कार्य भी 
उसी का है जो संस्कृत साहित्य को प्रभावित कर आर्यासप्तशती आ्रौर तत्पश्चात्‌ 
रीतिकालीन शद्धार-सतसइयों का आदर्श बनी । 
संल्कृत साहित्य में रसपरिपाक की दृष्टि से प्रवन्बशतायमान पद्चों के प्रणेता 
अमरुक भी गराथाकारों के ऋणी हैं। उन्होंने श्रनेक गाथाशओ्रों के भाव छाय्याहिप से 
ग्रपनाये हैं। उदाहरण लीजिए--- 
श्रलिश्रपसुत्तश्नविणिमी लिथ्रच्छ दे सुहश्न मज्क भ्रोन्नासम्‌ । 
गण्डपरिउम्बणापुलइश्रद्धः ण॒ पुणों चिराइस्सम्‌" ॥। 
सोने के वहाने श्राँखें मूंदकर पड़े हुए श्रीर कपोल-चुम्बन से पुलकितन-पअ्रंज्ञ 
प्रियतम ! मुझे भी (शब्या पर) अवकाश दो । फिर विलम्ब न कखेंगी । 
इस भाव को श्रमरुक ने अ्रधिक पल्‍लवित करके इन इलोकों की रचा 
की है--- 
दयन्यं चासगृहं विलोक््य हायनादुत्याय किल्चिच्छन्ले - 
लिद्ाव्याजमुपागतस्य सुचिरं निर्ण्य पत्युमूंसम्‌ ॥ 
विद्रव्धं परिचुम्ब्य जातपुलकामालोक्य गण्डस्यलीम्‌ 
सज्जानम्नमुखी प्रियेण हेसता बाला चिरं घुम्बिता । 
घर को सूना देख और शयन से कुछ उठकर प्रिया ने सोने का वहाना कर के 
पढ़े हुए प्रिय का मुख देर तक निश्चिन्तता के साथ चुम लिया घिससे उसका कपोल 
पुलकित हो उठा । यह देखकर वह लज्जित हो गई शोर प्रियतम ने हेशते हुए उसे 
देर तक चूमा । 
सुप्तोष्यं ससि | सुप्पतामिति गता; सहप्रस्ततोः्नन्तरम्‌ १ 
प्रेंमावेशितया मया सरलया न्यरतं सुर्स तन्‍्मुरो 
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परवर्ती साहित्य पर प्रभाव 
पट फ़ः 
प्राकृत की श्ज्भारोपयोगिता और श्ज्भारिक क्षेत्र में उसके प्रभाव पर पीछे. 
विचार किया जा चुका है। यह सत्य है कि प्राकृत-साहित्य पर संस्क्ृत-साहित्य की 
परम्परात्रों का भारी प्रभाव है और कहना अनुचित न होगा कि वह प्रायः संस्क्ृत-साहित्व' 
की ही लीक पर चला है, फिर भी प्राकृत-साहित्य श्रपने श्राप में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
है और संस्कृत-काव्य-धारा को नई विश्वा देने में उसका भी कुछ योग हैं । उन्मुक्त 
प्रेम के चित्रण की परिपाटी संस्कृत में प्राकृत से ही आई । यदि अकेली गाथासप्तशती 
की ही देन पर विचार किया जाय तो ज्ञात होगा कि संस्कृत के श्ज्भारिक प्रगीत 
मुक्तकों को प्रभावित करने के अतिरिक्त सप्तशती-परम्परा को जन्म देने का कार्य भी 
उसी का है जो संस्कृत साहित्य को प्रभावित कर आर्यासप्तशती और तत्यश्चार्‌ 
रीतिकालीन शृद्धार-सतसइयों का आदर्श बनी । 
संस्कृत साहित्य में रसपरिपाक की दृष्टि से प्रवन्धशतायमान बच्चों के प्रणेत्रा 
अमरुक भी गायाकारों के ऋणी हैं। उन्होंने अनेक गराथाओ्रों के भाव छायारूप से 
अपनाये हैं। उदाहरण लीजिए--- 
श्रलिश्रपसुत्तश्नचिणिमी लिश्रच्छ दे सुहग्न सज्क श्रोश्रासस्‌ । 
गण्डपरिउस्वणापुलइश्नड्भः ण पुणो चिराइस्सम्‌* ५ 
सोने के बहाने श्राँखें मूंदकर पड़े हुए और कपोल-सुम्धत से पुलकित-प्रद्ग 
भ्रियतम ! मुझे भी (दास्या पर) अवकाश दो । फिर विलम्ब न करेंगी । 
इस भाव को अश्रमरुक ने अ्रधिक पल्लवित करके इन इलोकों की रचभा 
की है-- 
शून्यं बासगृहं विलोक््य शयनादुत्याय किड्चिच्छन्ल - 
लिद्राव्याजमुपागतस्य सुचिरं निर्द॑र्ण्य पत्युर्मृखम्‌ । 
विद्व्धं परिचुम्ब्य जातपुलकामालोक्य गण्डस्थलीमू । 
सज्जानम्नमुसी प्रियेण हँसता याला चिर॑ं घुम्बिता 
घर को सूता देख झोर शयन से कुछ उठकर प्रिया ने सोने का बह्दाना कर फे 
पढ़े हुए प्रिय का मुस देर तक निश्चिन्तता के साथ चूम लिया जिससे उत्तका कपोष्त 
पुखमित द्वो उठा । यह देशकर वह लज्जित हो गई झौर प्रियतम ने हँसते हुए उसे 
देर सक घूमा । 
सुप्तोश्यं सर्ि सुप्पतामिति गताः सष्पस्ततो प्नन्‍्तरम्‌ । 
प्रमावेध्वितया मया सरलया ग्यस्तं सु तन्मुसें । 


»  पग्ायास्पाशती ३/३० 
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ज्ञातिड्ली कनिभी सने नयनवयोधू तेस्थ रोमाब्चतो । 
सज्जासीन्मम तेन साप्यपहता तत्कालयोग्ये: ऋमी: 
सखियाँ, यह कह कर कि, 'यह तो सो गये तुम भी सो जाओ, अपने घर चली 
गई । मैंने सरल स्वभाव से प्रेमावेश् में प्रिय के मुख पर अपना झुख रख दिया कित्तु छत 
कपटी के रोमाब्न्च से उसके ऊूठे ही श्राखें बन्द करने का भेद खुला तो झुक लज्जा 
आ गई। उसने समयोदित व्यापारों से उसे भी दूर कर द्विया 
श्राश्नम्वन्तकबोर्ल सलिश्रब्सजम्पिरि फुरन्तोट्टिमू । 
मा छितसु क्ति सरोस समोत्तरन्ति पिश्न भरिमो | 
तमतमाते कपोल और फड़कते हुए श्रोठ से टठे-फटे झब्दों में कोपदश यह्ट 
कह कर कि मुझे मत छुओ' जाती हुई प्रिया की स्मृति आज भी आती है । 
गाया के इस भाव को अमस्क ने इस प्रकार प्रकद किया 
सत्र दृष्ट्वा करणक्षतं मधुमदक्षीवा विचार्थेप्यंया । 
गच्छन्ती वव नु गच्छसीति चिघता बाला पदान्ते सया ॥ 
पत्यावत्तमखी सवाध्पनयना मां सुब्न्ध मुब्चेति सा । 
क्गेपप्रस्दुरिताघरा यदवदत्तत्‌ केन विस्मायंते 
अपने द्वारा ही (मेरे अड्टू पर) किये हुए नखचिक्ल को देख कर मबुमत्त 
प्रिया लव ईर्ष्यावश्ष कुछ सोच कर जाने लगी तो मैंने यह कहते हुए 'कि कहाँ जा रही 
उसका ब्रॉँचल पकड़ लिया | उसने मुइकर सजल नयनों श्रौर कोप से काँपते 
से जो कुछ कहा उस कीन सुला सकता 7 


>> 
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गायाकार की एक विरहिणी अपनी सखी से कहती है--- 
अज्ल सहि केण गोसे कंपि मणे चत्लहू भरन्तेण ॥ 
अह्यं मश्नणसराहअरहिाश्नब्वगफ़ोबन गीलम्‌ 
है सखि जान पड़ता है आ्राज प्रात: ही किसी ने अपनी प्रियतमा का स्मरण 
करते हुए ऐसा दीत गाया जिसने हमारे काम के दाणों से आहत हृदय के घादों 
पर चोट को । 
इस भाव की अमछक ने इस प्रकार प्रकट किया है:--- 
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राव में जलमरे मेघ की ध्वनि सुनकर वेचेव सजल-तयन पथिक ने अपने 
बियोग का सूचक गीत ऐसी विकलता के साथ गाया कि लोगों ने, प्रवास की बात 
तो दूर रही, मान को भी तिलाजञ्जलि दे दी । 


एक अन्य इलोक में भी श्रमरुक ने कहा है कि आधी रात में मेघव्वनि सुनकर 
आह भौर आंसू भर कर प्रथिक ने विरहिणी प्रिया को स्मरण करते हुए ऐसा क्रन्‍्दनः 
किया कि तब से लोगों ने किसी पथिक को गाँव में ठहराना बन्द कर दिया ।* 
ग्राथाकार के नायक-तायिका का यह आलाप सुनिए--- 
पसिश्न विए का कुविश्ना सुश्रणु तुम॑ं परअभ्रणम्मि को कोबो । 
को हु परो नाथ तुम कीस श्रपुण्णाणं मे सत्ती ॥ 
“'प्रिये मान जाओ' ! 
'कृपित ही कौन हैं! ? 
'सुन्दरि ! तुर्मा 
(व्राये श्रादमी पर क्या रोप' ? 
'पराया कौन है! ? 
तुम 
'कंसे' 
'मेरी बुरी तकदीर के कारण' 
भ्रव अमरुक के नायक-नायिका के वार्तालाप से इसकी तुलना कीजिए--- 
धाले नाथ विसुज्च मानमिनि रुप रोपान्मया कि कछुतम्‌ । 
खेदोउस्मासु न मेषपराध्यति भवान्‌ सर्वेडप्पराघा सयि । 
तत्किं रोदिधि गदुगदेव चचसा फस्याग्रतो दच्चते। 
नन्वेतन्मम फा तवास्मि दयिता नास्मीत्यतो झुथते ।' 
वाले! ! 
नाथ ! 
मानिनि ! रोप को छोड़ दो' 
'रोप से मैंने कर भी क्‍या दिया 
मुझे ढुःल' 
भाप तो कुछ करते द्वी नहीं, सव दोष मुक्त में ही हें ।' 
तो फिर झंँधे हुए कण्ठ से क्यों रो रही हो ? 
पकसके आगे रोती हूं 





झरे ! मेरे स्‍श्ागे' 
१. ममरक साधक १२ 
2... गाया? ४/ह४ 


६. पिमरक 
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यही तो नहीं हैँ, तभी रो रही हूँ । 

स्पष्ट हैं कि श्रमरुक का इलोक अधिक मार्मिक है किन्तु इससे गाथाकार क 
ऋण से इनकार नहीं किया जा सकता । बस इतना कह सकते हूँ कि अमझक ने 
उवार लिये हुए भाव का अत्यन्त सुन्दर उपयोग किया है श्रौर उसकी श्रीवृद्धि मी 
की है | यही उसकी मोलिकता हैं 
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हुए अपने हृदय की भर्त्तना इन शब्दों में करती हैं-- 
डज्कसि डज्कसु कहतसि कहतु श्रह फुडसि हिन्रञ्न ता फुडल । 
तहु वि परिसेसिझों ब्छिल्म सो हु मए गलिअसब्भादों ॥ 


९ 


२ पं 


हृदय ! यदि तुम जलते हो तो जलो, श्रौटते हो तो औटते रहो ओर विदीण 





इसे हो तो हुआ करो, में तो उस कम्बच्त प्रेम को त्याग चुकी 


रससिद्ध कवि श्रमरुक ने इसी भाव को यो पल्‍लदित किया है-- 

स्फुदटति हृदय काम: काम करोतु तन तमनुम्‌ । 

न सखि ! चपतप्रेम्पा कार्य पुनर्दथ्रितिन में। 

इति सरनसं सानावेज्ादुदीय बचल्तथा । 

ए-पदवी सारइड्भाक्ष्या निरन्तरभीक्षितावआा 

दृदय फटता है तो 
फिन्सु सखि | अस्थिर-प्रेम प्रिय से सेरा अब कोई सरोकार नहीं ।/ नृगनयती समान 
ने कहकर निरन्तर उस ओर देखती रही जिघर उसका प्रिय 


कण 


तो फदा करे । काम बादीर की क्षीण करता है तो छिया केट 








चा आवंदश न एुकद 


रे 
् 
/0॥| 


चला गया था| 
इपाबन्न दता हुई सस्ता कहता छू 
पाग्रपडणा्ं सद्ध रहसचलामोडिचुम्विश्वव्चाणम ॥ 


दुसंएमतचपसऊ» चुदकात सुहाप्य दहुआपम ता 
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चरणपतने सल्यालापा सनोहरचाठददः । 
छदातरतनोगढिाइलेपो हठात्परिचुम्वनम्‌ । 
इति हि चपलो मानारम्नस्तथापि हि नोत्सहे। 
हृदयदबित: कान्तः काम फिनत्र करोम्यहम ।* 
प्रियतम का चरणों में गिरना, सखियों के श्रालाप; मनोहर मनुहारें, क्षीणतर 
डाटीर का गाढ आलिज्ञुन और वलपूर्वक चुम्बन श्रादि मान के श्राकर्षण हैं, फिर भी 
मुझे मान करने के लिये उत्साह ही नहीं होता । वया करूँ ? प्रियतम हृदय को 
प्यारे ही लगते हैं । 
इसी प्रकार का एक शब्रन्य उदाहरण लीजिए--- 
तस्स कहाकण्टइए सद्दाश्मृण्णणमसमोसरिश्रसनेदे । 
समृहालोश्रणकम्पिरि उदऊदा कि पवज्किसि।' 
उसके उल्लेखमातन्र से रोमाड्चित, शब्द सुनने से ही विगतरोष तथा सम्मुख 
दर्शन से ही कम्पयुत हो उठने वाली ! आलिद्धुन करने पर तेरी वया दद्या होगी ? 
उत्तर अमझुक़ की नायिका देती है--- 
श्रुत्वा नामापि यस्य स्फुटघनपुलर्क॑ जायते5ऊ्गी समनन्‍्तात्‌ । 
दृष्ट्वा यस्याननेन्दुं नवति बपुरिदं चन्द्रकान्तानुकारि। 
तस्मिन्नागत्य. कपष्ठग्रहनिकटपदस्थायिनि प्राणनाये । 
भग्ना मानस्य चिन्ता भवति सथयि पुनर्वश्यमय्यां कदाचित्‌ ।' 
जिसका नाम सुनकर अद्ध पुलकित हो जाता है श्रीर जिसके मुखचन्द्र को 
देखकर शरीर चन्द्रकान्त मणि का श्रचुकरण करने लगता है (स्वेद से मीग जाता है ) 
वही प्राणनाथ जब इतने समीप शथ्रा जायें कि श्रालिज्धन हो सके, तो मान वा टूटा 
हुआ इरादा मुझ पापाणी में फिर कभी हो सकता है ? 
गाया की नाथिका सारिका द्वारा अपनी सुरतकेलि का भेद ग्रुरुजन के समक्ष 
खोल देने पर लज्जित है--- 
णिहुग्रणसिप्पं॑ तह सारिध्ाइ उल्लादिय्न म्ह गुस्पुरध्तों । 
जह तं वेल॑ माएं ण झाणिसो फत्व वच्चामोंता 
सारिका (मना) ने गुर्जन के समक्ष सुरतकला को ऐसा प्रगट किया कि 
उस समय मन में यहो झ्राया कि न दाने कहाँ चली जाके ? 
प्रमछक की नायिका के साथ ताते ने यही हरकत को किन्तु उसने सुद्धिमानों 
पे परिस्थिति को सेंनाल छिया--- 
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तन्व्या सर्व॒र्भिदं स्वर्भावजसिति व्याहुत्य पक्ष्मान्तर - 
व्यापी वाष्पमरस्तया चलितया नि:श्वस्य सुत्तोडन्‍्यतः ।* 

'मुग्वे ! तुम्हारे श्रद्धों की कृशता और कम्प का कारण क्या है श्रौर तुम्हारा 
भुख पाण्डकपोल क्‍यों है! ? प्राणनाथ के यह पूछने पर कृशाजड्भी नायिका ने यह कह 
कर कि यह सव कुछ प्रकृति-जन्य है” दीर्घ दवास के साथ पलकों में उलके हुए 
आँसुझों को एक ओर हटकर छोड़ दिया । 

प्रवासी प्रियतम की शिकायत के रूप में गाथा की नायिका कहती है :-- 
दिट्ठा चुश्ना श्रग्घाइझआ सुरा दफक्खिणाणिलो सहिद्नो । 
कज्जाईं व्विश्व गरुआइ मामि फो वललहो कस्स । 

ग्राम को बौराया हुश्रा देखा, सुरा की गन्ध भी ली और दक्षिण पवन को 


भी सह लिया (किन्तु प्रिय अब भी नहीं आये) । मामी ! कौन किस का प्यारा है,. 
लोग काम को ही महत्त्व देते हैं । 
श्रमर॒क की नायिका भी कुछ ऐसा ही भाव प्रकट करती है :--- 
सलयमसरुतां ज्ञाता बाता विकासितमल्लिका - 
परिमलभरो भग्नो प्रीष्मस्टवसुत्सहसे यदि । 
घन घटयित्‌ त॑ निःस्नेहं य एवं निवत्ंने 
प्रभवति गर्वमा कि नशिछन्तं स एवं घनडझ्जयों ॥॥ 
दक्षिण पवन भी चला और चमेली को विकसित करके सौरभ से सम्पन्न 
ग्रीप्म भी समाप्त हो गया । है घन ! शायद तुम उस स्नेह-हीन को (मुझ से) मिलाने 
के लिये उत्सुक हो | हमारा क्या जाता है ? हमारे लिये तो जो भी ग्ौम्नों को लौटा 
लाये वही धनज्जय । 
गाथाकार ने श्रेप्ठ महिलाओं के मान का लक्षण इस प्रकार किया है--- 
हसिएहि उवालम्भा श्रच्चुवचारेहिं रुसिद्रव्वाहं 
अ्ंसूहिं मण्डणाईं एसो माग्यों सुमहिलाणं' ॥॥ 
हँसी के द्वारा उपालम्भ, अति शिप्टाचार द्वारा रोघ तथा अरसुप्ों से कलह 
प्रपद करना, श्रेप्ठ महिलाशों का मार्ग यही है । 
प्रमझक ने इस लक्षण को चरिता्े करते हुए रचना प्रस्तुत की है :--- 
छतो दूरादेव स्मितमपुरमन्युद्यमविधि: । 
धिरस्याज्ञा न्यस्ता प्रतिवचनमत्यानतिमत्ति । 
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न चृप्टेः शयित्यं मिलन इति चेतो दहति में । 
नियूढान्त:को पा फठिनहुदये संवृतिरियं ॥' 
दूर से ही मुस्कान के साथ मधुर अ्रम्युत्वान दे दिया । अत्यन्त विनय के त्नाय 
सिर भुका कर थ्राज्ञा स्वीकार की । दृष्टि मिलने पर दृष्टि में कोई शैवथिल्य नहीं 
आया । इस सब ने मेरे हृदय को सतप्त कर दिया है | है कठिन-हृदये ! तुम्हारे इस 
(अत्यादर के) झ्ावरण में कोप श्रन्तनिहित है । 
प्रणयकुपित वायक की मनाती हुई गाथा की साथिका कहती है :-- 
वासश्र तुमाहि श्रद्धि्न पिश्त्न॑ बिश्र घल्लहं महू जोगश्मम्‌ । 
ते तइ बिणा ण होइ ति तेण कुविश्नं पाएम 
वालक + तुमसे भी अधिक प्यारा मुर्के अपना जीवन है । तुम्हारे बिना वह 
न रह सकेगा इसीलिये तुमको मना रही हूं । 
श्रमरक इसी भाव को दस प्रकार व्यक्त करते है :-- 
चिन्तामो ह॒विनिश्चलेन सनसा मौनेन पादानतः । 
पत्याएपानपराहः सूख: प्रियतमों गन्तुं प्रवृत्तोषधुना । 
सन्नीडेरलसंनिरन्तरलुठद्वाप्पाकुल रीक्षण : 
दवासोत्कम्पिकुच निरीक्ष्य चुचिरं जीदाशया चारितः ॥' 
चरणों में कुकने पर भी मनृहार स्वीकृत न हुई देखवार पराडः मुख प्रिय 
चिन्तामूढ मन से चुपचाप जाने लगे तो प्रिया ने निरन्तर श्रांस बरसाते हुए लजीले 
अलस नयनों से देर तक देख कर जीने की श्राशा से रोक लिया । 
प्रिया के अवररस के समक्ष श्रमृत को तुच्छ स्वीकार करता हुआ गायाकार 
कहता है :--- 
मण्णे श्रासाश्रो विचिश्न ण पाविश्नो पिश्नश्नमाहररसस्स । 
तिश्रसेहि जेण स्श्रणाश्नराहि प्रमश्न॑ समुद्धरिप्मं ॥' 
जान पड़ता हे देवताश्ों को प्रियतमा के श्रधररस का अस्वादत ही नहीं प्राप्त 
डुआ था तभी तो उन्होंने समुद्र से श्रमृत निकाला । 
इसी भाव को श्रमरुक ने प्रकारान्तर से व्यक्त किया है :--- 
संदष्टेधघरपल्लबे सचकितं हस्ताग्रमाधुन्वत्ती । 
सा मा सुज्च शठेति कोपवचनेरानत्तितश्नूलता । 
सोत्काराश्चितलोचना सरभस येदचुम्बिता मानिनी । 
प्राप्त तेरमृर्त श्रमाय मथितों सूढे: सुरैः सागर: ॥४ 
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अधरपललव का दंशन करने पर हाथ हिलाकर क्रीव के साथ यह कहती हुई 
कि 'शठ मुझे छोड़ो" तथा अ्रक्रुटि चढाकर सिसियाती हुई मानिनी का चुम्वन जिन्होंने 
किया, अमृत उन्हीं को मिला । मूढ सुरगण ने तो व्यर्थ ही परिश्रम-मात्र के लिये 
सागर का मन्यन किया । 
गाथा की विरहिणी नायिका सर्वत्र प्रियतम की ही मूर्ति के दशेन करती है:--- 
जं ज॑ पुलएमि दिस॑ पुरञ्नो लिहिश्र व्व दीससे तत्तो ॥ 
तुह पडिमापडिवाडि वहुइ व्व सझल दिसाभ्वकम्‌ ॥' 
जिस-जिस दिशा की ओर श्रागे देखती हूँ वहीं वहीं तुम चित्रित दृष्टि आते 
हो । मानो सम्पूर्ण दिडः मण्डल तुम्हारी प्रतिमाओ्रों की पक्तियाँ धारण किए हुए है । 
श्रमरुक का नायक नायिका के विरह में ऐसा ही अनुभव करता हुआ अद्भुत 
अद्वेतवाद की सृष्टि करता है :-- 
प्रासादे सा दिश्चि विज्वि च सा पृष्ठतः सा पुरः सा । 
पयेडूं: ता पथि पथि च सा तद्दियोगातुरस्य । 
हंहो चेतः प्रकृतिरपरा नाल्ति भे कापि सा सा । 
सा सा सा सा जगति सकले कोष्यमद्वंतवादः ॥* 
उसके वियोग में आरातुर होने के कारण मुझे प्रासाद श्रोर दिशाश्रों में, श्रागे- 
ग्रीछ्चे, पलेंग श्रथवा मार्ग पर वही दिखाई देती है । मेरे चित्त का और कोई स्वभाव 
रह ही नहीं गया है। समस्त जगत्‌ में वही वह है । यह कसा अद्दैतवाद है ! 
गायाकार बता एक नायवा बहता है कि प्रियत्तमा के मनोहर तथा अमपृन्‍्य 
मुखदर्शन वी वात तो जाने दीजिये, उसके गाँव के क्षेत्र की सीमा भी श्रानन्द प्रदान 
करती है ।' 
अ्मरुक का नायक अपनी प्रेयसी की गली में चवंबाःर काटने में परा नि ति 
अनुभव करता है :--- 
श्रास्तां दूरेण तावत्सरभसदयितालिझ्भधूनानद्ूलाभ । 
स्तद्गेहोपान्तरथ्याश्रमणमपि परां निर्व्‌ ति संतनोत्ति ॥' 
प्रिया के बलपूर्वक आलिख्न से स्फुजित अनजू रक्ष तो दूर रहा उसके धर 
के पास की गली में घूमने में भी द्वत्यन्त श्रानन्द मिलता है । 
ससी से अपने सौभाग्य का वर्णन दारती हुई गामा की सामिया कहनी है :-- 
एप्प पहरुच्चिण्यं हत्यं मुहमाएएण योध्रन्तों । 
सो थि हसन्तोएं मए गहिश्नो वोएण फष्ठम्मि ॥ 
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श्रीहप॑ के नाग्रानन्द का निम्नलिखित प्रसिद्ध श्लोक इसी भाव पर 

आ्राधारित है : 
दृष्टा दृष्टिमथो ददाति कुस्ते नाजापमाभापिता । 
दाययायां परिवृत्य तिप्ठति बलादालिड्/िता बेपते । 
निर्यान्तीषपु सखीपु वासभवनान्निर्गन्तुमेवेहते । 
जाता वानतर्यव सम्प्रति सम प्रीत्ये नवोढा बधघूः ॥ 

(भेरे द्वारा) देखी जाने पर दृष्टि नीचे कर लेती है, बोलने पर भाषण नहीं 
करती, शय्या पर मूंह फेर कर लेटती है, वलपूर्बक श्रालिज्न करने पर काँपने लगती 
है, सखियां वासगृह से निकल जाती हैं तो वह भी उनके साथ ही निकल जाना 
चाहती है । इस प्रकार वामता धारण करने पर भी नव वध्‌ मेरे छुदय में प्रेम ही 
उत्पन्न करती है । 

णीसासुक्कसिपन्रपुलइएहिं जाणन्ति णपब्चिएं घप्णा । 
अम्हारिसीहिं दिट्न॑ पिश्नश्मि श्रप्पा थि वीसरिश्रो ॥* 

इस गाथा में कोई सुन्दरी अपने सौभाग्य का प्रदर्शन करती हुई कहती है कि 
जो निश्वास, कम्प श्रीर पुलक के साथ नाचना जानती हैँ, वे धन्य हैं । हम सी ततों 
प्रिय को देखते ही अपने श्राप को भी भूल जाती हैं । 

प्रसिद्ध कवयित्री विज्जका की इस उद्बित की उपर्युक्त ग्राथा से तुलना 
की जिए--- 

घन्यासि या कथयसि प्रियसझूमे5पि विश्रब्बचाट्शतकानि रतान्तरेपु । 
नीचीं प्रति प्रणिहिते तु करे ध्रियेण राख: इपामि यदि किचिदपि स्मरासि॥। 
सस्बरि ! तू घन्य हैं जो प्रिय के साथ रमण करती हुई भी सकटों प्रकार की 
प्रेममरी मीठी-मीटी बातें कर लेती है । सखियो ! में तो शपथन-पूर्वक बहती हैं कि 
प्रिय के मेरी नीवी की झोर हाथ बढ़ाते ही मुर्के तो छुछ भी याद नहीं रहता । 
मानिनी नाथिका का श्ाँचल नायक ने पक्का तो वह उसे लटक कर सेछी 
से चल दी । इसपर नायक ने उससे जो छुछ कहा वह गायायगर के शब्दों में इस प्रकार 


नर 


हझ--- 
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अतः हम सब को और हमारे साथ कामदेव को (जो इस विडम्बना का मूल कारण 
है) घिक्‍कार है । 
ग्रीष्मऋतु की उष्णता से बेचैन प्राणियों का वर्णव करता हुआ ग्राथाकार 
कहता है--- 
गिरिसोत्तो ति भुञंगं महिसो जीहइ लिहइ संतत्तो 
महिसस्स कह्लुव॒त्यरभरो त्ति सप्पो पिश्रइ लालम्‌ ॥ ६/५१ ॥। 
संतप्त भैंसा यह समझ कर कि यह पहाड़ी सोता है, सर्प को जीभ से चाटठता है 
और सर्प भी उसकी लार को काले पत्वरों से टपकता हुआ स्लोत समझकर पी रहा है । 
भवभूति ने भी कुछ ऐसा ही भाव प्रकट किया है--- 
सीमान: प्रदरोदरेषु विरलस्वच्छाम्भसो यास्वयम्‌ । 
तृष्पस्डि:. प्रतिसुर्यकेरजगरस्वेदद्रव: पीयते ॥४ 
से (जनस्थान के) वे प्रदेश है जहाँ विरल जल वाली ग्रुफाओं में प्यासे 
गिरगिट अजगरों के स्वेदजल को पी रहे हैं । 
विरहिणी नायिका का वर्णन करती हुई कोई सखी गाथासप्तशञती में 
कहती है-- 
भरिउच्चरन्तपसरिभ्रपिश्रसंभरणपिसुणो वराईए ॥ 
परिवाहो विश्र दुषघखस्स वहु॒इ्द णश्नणद्धित्रो बाहो ॥४/७छा। 
उस वेचारी के नयनों में स्थित प्रिय के स्मरण का सूचक अ्रश्नुजल लवालब 
भर कर ऊपर से प्रसृत होता हुझ्ना दु.ख के परीवाह सदृश् बहता रहता है । 
भवभूति ने भी यही भाव प्रकट किया है-- 
पूरोत्पीडे तदाकस्थ परीवाहु: प्रतिक्रिया ९ 
शोफक्षोभं च हुदय प्रलापेरेच घार्यते ४ 
जल का आधियय होने पर तालाध के किनारों की लांघ कर बहना ही उसकी 
प्रतिक्रिया है । शोक और क्षोभ में हृदय प्रलापों द्वारा ही धारण किया जाता है । 
गाधाकार की नायिका का सीन्‍्दय्य देखिए -- 
पिश्रदंसगसुहरसमउतसिशन्नाई जद्द से ण होन्ति णशन्नणाई । 
ता फेण फष्परदर लब्िछिज्जद कुयलशं तिस्सा 
यदि उसके नयन प्रियतम फे दर्शन मुख से मुझुलित ने हो जाते तो कान में 
पहिना हुम्ता कुवलय किसे दीस पड़ता ? 


शाध्यप्रकाश में उदाहुत महू इलोक भी इसके साथ रगा लीजिए--- 


अव्यधि साहसकारिप्ि ! कि तव चड ऋसणेन । 
दसदिति भड्भमवाप्स्यसि कुत्रबृगनारभरेण ॥ 
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* रु पे 








50 न्यनइनजन2न न के कमा :न्टक लौहहदय ० झपर्न के के नर धाय जा $ 3र 
है जलबर : मुक्त लाहहदथय के ऋपर अपना पूरी-मन्तकि के साथ गरजे । ४५ 
द्त्ारी 2 अल 5 क्ष्न्नों ब्ड््जज भी स्ल्ल्टी ६ धियो गिनी व . मत मार ज्ञात 
दजारा लम्ब कभ्चा बाला ( न वेयोगिनी ) का मंत्र सारसा । 
|] 
्ड्प्रज- ० न जजचचडितजज >> >> ह्व्त न 4 ड्सा ; भाव द्वक 
काव्य प्रकाद् के चचब समल्यास मे उदाहत बह इलीक मी इसी माय $। 





स्निग्घदयामलकान्तिलिप्तवियतों बेल्लट्बलाका घताः । 


बाता: धीकरिण: परयादसु हुदासानन्इ कका: कंता; ॥7 


4] 


० 


काम सनन्‍्तु हुई कठोरहुदयों रामोउस्मि सर्व सहे। 
भविय्यत्ति ह हा हा देवि घीरा नव 


ओर 


स्मिग्च और व्यामल क्ान्ति से श्राकाय्य को मर देने बाले लिन 
स्म्च आर ब्यामल क्ान्त से काश का भार दन दाल मेघ जि 
हु % 





बकपंक्तियाँ सविलास खेल रही हैं, जलकपों से आई वाय, मोरों की आनन्दजत्य क्क्का 

वरकयक्तियाँ सविलास बेल रही हूँ, जलकपों सआाद्र वायु, मोदा की आनत्दजत्य कत॥। 
ल्ज्ज् कस >पम ओर पर्याप्ट 5 कक, न क ० जाम | ++> मादा काछ सह्त सकता 
सब कुछ होते ओर पर्याप्त होते । में तो कठोरहदण राम हूं न, सव ढछुछ सह धाह्य 
हे क्िन्ति ेज 5 घी जज अभी >> असफल द्ड्र दवि >> 3 >> 

है, दिन्‍्तू बंदहा कमा द्वा रहा हाभा । हा दात्र : तुम वय रखना ॥ 








हे बालक अवतिवेकी) वह हट है, तम मेर प्रिय हो, उसे 
हैँ वालक ! (अ्रदिवेकी) वह तुम्हारी प्रिया है, तुम मेरे प्रिय ही, उत्त ठु ते 
८ दम डक 2 अराकअक २ किक प्रेम ग् दोप ्र् 
द्र्प ह आर चुन्ह थुभ स।प्रममद हु प्र छठ | 
भत हरि का यह निर्वेदपरक द्रष्य्व्य हैं जो उनके जीवन 
भत्‌ हार का सह सनिव्रदपरक ब्लाक भी द्रष्टव्य है जा उतक जादत को 


याँ चिस्तयामि सतत सयि सा विरक्ता । 
साप्यन्यमिच्छति ज्र् स जनोष्स्यत्तक्त: 
अस्मत्तृते ठु परितुष्यत्ति काचिदन्या । 
घिक् तांच तंच मदन चहमां चमांचओ॥6 
मैं जिसे चाहता हैं वह मुक्त से विरक्‍्त है ठवया किसी अन्य व्यक्ति को चाहती 





र्४डह 


परवर्ती साहित्य पर प्रभाव ? 
है उपकारक ज्वर ! प्राण लेते हुए भी तुमने दुलंभ व्यक्ति को दूर से कुशल 
पूछते के लिये यहाँ लाने के कारण मेरा कोई अपराध नहीं किया हैं। (अपितु 


उपकार किया है ।) 
ज्वर ! वीतोौषधवाघस्तिष्ठ सुखं दत्तमज़्मखिलं ते । 
असुलभलोकाकर्षणपापाण सखे न मोक्ष्यसि माम्‌ । श्रार्या० २४० 
है ज्वर ! मैंने प्रसन्‍नता के साथ तुम्हें अपना शरीर दिया | औपधि के भय 
से रहित होकर रहो, दुर्लभ व्यक्ति को खींच लाने वाले चुम्बक ! मुभे छोड़ कर 
न जाओ । 
महिलासहस्सभरिए ठुह हिन्नए सुहझ सा प्रमाश्नन्ती । 
दिश्वहं श्रणण्णफम्मा अज्भा तणुश्रं पि तणुएद ॥ गाथा० २|८२ 
है सुभग ! सहनों महिलाओं से भरे तुम्हारे हृदय में स्थान न पाने के कारण 
वह दिन भर श्रन्य काम छोड़ कर अपने कृश दरीर को और भी कृश् करती 
रहती है । 
गाथा के इस भाव को गआ,आ आार्याकार ने कुछ घुमा-फिरा कर इस प्रकार 
प्रस्तुत किया है । 
प्रददाति चापरासां प्रवेशमपि पीनतुद्भजघनोर: । 
या लुप्तकीलभादं याता हृदि वहिरदृश्यापि ॥ आर्या ३७४ 
पीन जघनस्थल वाली वह सुन्दरी, जो वाहर न दिखती हुई भी हृदय में 
गुप्त कील के सदुश गड़ी हुई है, अ्रन्य सुन्दरियों का प्रवेश नहीं होने देती । 
गायाकार ने विष्णु तथा लक्ष्मी के विपरीत युरत की श्रभिव्यक्ति व्यम्जना 
द्वारा की है-- 
त॑ णसह्‌ जस्स चच्छे लचब्छिमुहूं फोत्थहम्मि संवान्तम्‌ । 
दीसइ मश्रपरिहीणं ससिविम्बं तूरबिम्ब ब्व ॥ 
जिसके वक्ष पर कोस्तुम-मणि में प्रतिविम्बित लक्ष्मी का मुख सूर्ये-मण्डल में 
स्थित मृग-रहित चन्द्रमण्डल के सद्श्ष प्रतीत होता है, उसे नमस्कार करो । 
श्राचार्य गोवर्धन ने इसी भाव को श्रभिधा में इस प्रदार कहा है-- 
प्रतिविम्बितप्रियातनु सकौल्ठु्ं जयति मधुनिदों वक्ष: । 
पुयपायित्तमन्यस्यति लक्ष्मीयंद्वीक्ष्य घुझुरमिक ॥ श्ार्या० १२ 


< 
का समान दरतें 


3 
| 


विष्णु भगवान्‌ के कोस्तुम-मण्टित वक्ष की, जिसे दर्पण 
लघ््मी विपरीतरति का अमन्यास करती है श्लौर जिस में उसका (सथ्मी ) फा 


प्रदधियिम्बित है, जय हो । 
गाया में गतयोबनसा के बुचों की उपमा इसका भटों (बौरों) से ४ 


ट्टै कब 


गई +. 
ग ग 


र्थंध गायासप्तश्तो 


चेत्रत्वचाठुल्यदर्धा बधूनां वर्णाग्रतोी ग्रण्टतलागतानि। 
भूज्धा: सहेले यदिना पत्तिप्यन्‌ को:बेदसिप्यस्ददचम्पदानि हा 
बेंत के छिलके के समान कारिति बाली बधगों के कान से कपोलों पर लटके 
हुए चम्पा के फूलों पर यदि भौर ने टूट पड़े होते सो कौन जान पाता 
सायिका के मुख की प्रद्ंसा याथा का नायक इस प्रकार करता है--+ 
ठृह सुहतारिच्छ ण लहुइ त्ति न्लंपुण्णमण्दलो दिहिएा । 
श्रण्णमञ्र॑ व्च्र घडदइउं पुणों दि खण्टिज्जइ मिश्रस्धोी ॥ 
तुम्हारे मुख के समान न बन पड़ने के कारण विधि मानो श्रन्‍्य चन्द्रमा (झी 
तुम्हारे मुख के समान ही हो) का निर्माण करने के लिये संपूर्ण चन्द्र को तोड़ दिया 
करता है। 
श्वीहृर्प ने हंस के मुख से नल का वर्णन इस प्रकार कराया है-- 
बिक त॑ विधेः पाणिमजातलज्ज निर्माति यः पर्वणि पूर्णमिन्दरम्‌ । 
मन्ये स दिज्ञ: स्मृततन्मुख्थी: कृत्वायं॑मोज्दद्धरमध्नि यस्तम्‌ ॥। 


ब्रह्मा के उस निलेज्ज हाव को विक्‍क्रार है जो पू्िमा के दिन प्र्णवन्ध 
का निर्माण करता है (क्योंकि वह नल के मुख के समान उसे कभी नहीं बना पाया) 
मेरे विचार से तो विधि का वह हाथ विवेकी था जिसने नल के मुख की झोमा 


याद बाते ही श्रव-वने चन्द्रमा को शिव के सिर पर त्याग दिया । 


थार्बा सप्तश्षती तो स्वंधा ग्रायासप्तशतती अथवा गाहातत्तसई के अनुकरण 
पर लिखा हुझा मुक्तक कोश है ओर नामकरण, शआ्लाकार-प्रकार, वष्यं॑वियय आदि की 
दृष्दि से पूर्णतया उसी पर आधृत है । गोवर्बनाचार्य ने अपनी श्रार्यात्रों का संग्रह 





आकारादि के क्रम से ब्रज्याओं में अवब्य किया । नहीं, पचातों गायथाओ्रा 
की भावच्छाया ग्रहण करके उन्होंने श्रपत्ती श्रार्यात्ों की “चना की है और स्पष्ट 


'कहा है कि प्राकृत भापा की ही एकाबिकार समझी जाने वाले ख़ज्भारिक वाणी का 
व बलातू संस्क्षत में खींच लाये हूँ। इस उक्ति से ऐसा ध्राभास मिलता है कि ब्ाचाय॑ 
गोवर्धन से पहले संभवत: गायासप्तशती के आधार पर संस्कृत में कोई अन्य रचना 
अत्तित्व में नहीं आई थी और वे पहले कदि थे जो इस ओर श्राजमाइश्च करने के 
इरादे से श्रवृत हुए । गायाद्रों के भाव पर आब्त उनकी कुछ आर्याएँ देखिए-- 
चुहडच्छतञ्न जप दुल्लहँ वि टूराहि अम्ह आपन्त | 
उश्रआ्मारत्म जर जीघं पि णेन्त ण कश्मावराहोसि ग्राथा० १/५० 

२. कव्यग्रकाश, (मकलकीकर) पृष्ठ छ८० 

२. गाया० ६[७ 

३२ संपर्वीयर्चारेत 2/३ 





उन्चद्रसा बलारव सरकत सीता [ 


॥] ॥4 





परचर्ती साहित्य पद प्रभाव स्डछ 


हे उपक्रारक ज्वर ! ग्राण लेते हए नी ठमने दइलंभ व्यक्ति को दर से कृणल 
है उपकारक ज्वदर ? गण लेते हुए ना छुमन दुलन व्याक्त का टूर स छुशल 


पूछने के लिये यहाँ लाने के कारण मेरा कोई अपराय नहीं किया 
उपक्तार कर क्िय हि. 
उपकार किया है ।) 


25% 
>> 
( झापनू 

. 


जि 


ज्वर ! वीतौपरधवाचस्तिष्ठ सुख दत्तमद्भमखिलं ते 

असुलनलोकाकर्पंणपापाण सखे न मोक्यसि मास्‌ । आर्या० २४० 
हे ज्वर ! मैंने प्रसन्‍नता के साथ तुम्हें अपना शरीर दिया | औपधि के भव 
हित होकर रहो, दुर्लभ व्यक्ति को चख्ींच लाने वाले चुम्बक ! मु्के 


ह 


तक 
+त॥| 
१ ३ 


महिलासहस्सभरिए तह हिन्नए सुहझ सा अमातन्रन्ती । 

दिललहं श्रणण्गकम्मा अऋज्धा तपुश्न॑ पि तणुएुडइ ॥ गावा० सफर 
बह दिन भर अन्य काम छोद कर अपने कृध शरीर को ओर भी कृश कदती 
पहली है । 


हैं सुभग ! सहनों महिलाों से भरे तुम्दारे हृदय में स्थान न पाने के कारण 
ज हे 


गाया के इस भाव को आायक्तािर ने कुछ घुमा-फिरा कर इस प्रकार 
प्रस्तुत किया है । 
प्रददाति सापरासां प्रवेश़्मपि पीनठुद्धलघनोह: 


हब 


या लुप्तक्चोलनादं याता हृदि वहिरद्दयापि ॥ थार्या ३७४ 


प्र 
है 








पीन जघनस्थल वास 


३ 
|] 
2442 न्‍ 

गलत काल के सद॒द बद्ाा हुई हे, 
< ६. 285 हट 
प्‌ 


[कक [का डे 
वह सुन्दर, जा द्वाद्ृर न दिखती हुई ई भी हृदय हू 
७ 0. ० की बा अग३ 
नये सुन्दरार्या का श्चद्य नद्दय हान दता ॥ 


गायाकार ने तथा लक्ष्मी के विपरीत सरत की ग्रभिव्यक्ति व्यथ्जना 


पक 228 
द्वारा का है--- 


त॑ एयह जत्स बच्छ लब्छिमुहं फोत्वहम्मि संकनन्‍्तम । 
दीसइ मश्नपरिही्ण सप्तिविम्धं सृरद्विम्द व्यू ॥ 


55. 


जसके वक्ष पर केस्तुन-माण मर प्रतिद्देस्बित रद 
ग्गण 


ट 3 


< 
पस्यित मग रहित चन्द्रमग्दल केः 5 3५ «०2० अप ८ वि 
स्यथवत मृग-राहुत चन्द्रमण्दल का सलद॒ग परतात हाता हूं, उसे नमस्कार दः 

से य्ट्टा 


रु 
आराचाय गोवधन से इसी साव को अभिधा में इस प्रवार दाटटा ६“ 





प्रतिद्विम्बितप्रियातनू सकोस्ठुर्म ऊयति मघुनिदों दक्षः। 
पुरपायित्तमन्यस्यति सत्ष्मोयंद्योहय सुझुरमिक ॥ पध्रार्या० १२ 
विष्यु भगवान्‌ के कोस्तुम-मश्दित बद्ध की 


7 
खदमी विपरीतरति फा प्यास यदारतां है ह्लोर दिस में झसाशा (सब्मी) रा घरीर 


२४५० गायासप्तदाती 


तुद्भा्णं चिप्तेसनिरन्तराणं चणजद्धसोहाणं । 
कश्रफज्जाणं भटठाणं व घणाणं पठर्ण वि रमणिज्जम्‌ ॥ गाया १/२७ 
तुड्र, सटे हुए तथा (प्रणयकैलि में नख श्रादि के) क्षतों ते शोभित कतकार्य 
कुचों का गिर जाना (जिथिल होना) भी मानगवित, समझक्ति तथा युद्ध में लगे 
घावों से शोमित विजय-प्राप्त भठों के पतन के समान श्रेष्ठ ही होता है । 
इसी प्रकार श्रायकार ने श्लेष के बल पर कुचों की उपमा सज्जनों 
से दी है--- 
महतोः सुचृत्तयो: संधि हृदयग्रहयोग्ययो: पमुच्छितयो: । 
सज्जनयो स्तनयोरिव निरन्तर संगत भवति ॥ धार्या० ४३४८ 
हैं सखी विशाल, वरतूंल (गोल), वक्ष पर आधिपत्य जमा लेने वाले उतुज्ड 
कुचों का सटाव (परस्पर सठे रहना) महान्‌, सदाचारी, हृदयहारी श्रौर भ्रभिजात 
सज्जनों की मैत्री के समान निरन्तर रहता है । 
आ्रष्णासग्राई देश्ति तहु सुरणु हरिसविश्नसिश्रकवोला ॥ 
गोसे वि श्रोणगमुही भ्रह स्ेत्ति पिच्लां ण सहृधिमो ॥ ग्राथा० ३ 
सुरतकाल में हर से विकसित कपोलों वाली प्रिया सुरतविषयक सैंकड़ों 
श्राज्ञाएँ देती है और प्रात:काल लज्जा से अ्वनतमुखी दिखाई देती है तो विश्वास 
नहीं होता कि यह वही है । 
विनयविनता दिनेश्सी मिशि मदनकलाबविलातलसदड्ी । 
निर्वाणज्वलितोपधिरिव निपुणप्रत्यभिन्नेया ॥ श्रार्या ४१३ 
दिन में विनयनत तथा रात में कामकला के विलास से शोभित शरीर यह 
सुल्दरी भस्म की हुई श्रौषधि के समाव कठिताई से पहिचान में आरती है । 
विपरीत रति में शीघ्र ही श्रान्त हुई नायिका की गाथा का नायक उपालम्भ 
देता है--- 
सिहिपिच्छलुलिग्रफेसे वेवन्तोर विणिमीलिश्रद्धक्षछ 
दरपुरुसाइरि विसुमारि जाणसु पुरिसाणं जं दुःखम्‌ ॥गाथा० १ैध शा! 
लो तुम्हारा मयूर के पिच्छ जैसा केशपाश विखर गया है, आँखें मूंदी जॉ' 
रही हैं शोर जद्भाएं कॉप रही हैं। तनिक देर ही विपरीत रति करने में थक जाने: 
वाली ! समझ लो पुरुषों को कितना कष्ट उठाना पड़ता है । 
श्रार्यकार ने इसी भाव का चित्रण इस प्रकार किया है--- 
- वक्षः प्रणयिनि साल्इचासे बाड़ सात्रसुभदि धनघमें ! 
सतत ललादनिवेश्विततललाटिके तिष्ठ विजितासि ॥ श्रार्म शश६॥। 


हर 
रद 
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परिवर्ती साहित्य पर प्रभाव 


श्राश्रण्णाश्नडिड्श्रणिसिग्रभल्‍्लमम्माहआइ हरिणीए । 
अ्रदंसणो पिश्रो होहिइ ति चलिउं चिरं दिट्ठो ॥ गाथा ६|६४॥। 
कान तक खींच कर छोड़े हुए तीक्षण वाण से मर्माहत हिरनी, यह सोचकरु 
कि अब कभी प्रिय का दर्शन न हो सकेगा, देर तक उसे देखती रही । 
दृष्ट्येव विरहकातरतारकया प्रियसुस्े समपितया 
यान्ति मृगवल्लभाया: पुलिन्दवाणादिताः प्राणा: ॥ श्रार्या २८३ 
दबर के वाण से आ्राहत मृगी के प्राण प्रिय के मुख पर डाली हुई विरहकातर 
दृष्टि के साथ ही चले गये । 
सो तुज्क कए सुन्दरि तह छोणो सुमहिलो हलिश्नउत्तों । 
जह से मच्छरिणीए वि दोच्चं जाआए पडिवण्णम्‌ ॥ गाया० १|८४ 
हे सुन्दरि ! अच्छी पत्नी वाला वह हलिक युका तुम्हारे कारण इतना क्षीण 
हो गया है कि उसकी ईरप्यालु पत्नी ने स्वयं दूती का कार्य स्वीकार कर लिया है । 
प्रियविरह॒निःसहायाः सहजविपक्षाभिरपि सपत्नीभसि:ः । 
रक्ष्यन्ते हरिणाक्ष्या: प्राणा गृहभद्धमीतामभिः ॥ चब्रार्या ३८० 
प्रिय के विरह को न सहने वाली सहज विरुद्ध सपत्नियाँ भी घर बिगड़ जाने 
के भय से उस मृगनयनी के प्राणों की रक्षा करती हैं । 
नायिका के संकेत-स्थल पर न पहुँचने श्रीर नायक के वहाँ जाकर लौट आने 
तथा अपनी इस विडम्बना को जताने पर गाथा की नायिका का मुँह फीका पड़ 
गया--- 
सामाइ सामलिज्जद श्रद्धच्छिपलोइरोश्व मुहसोहा । 
जम्बूदलकश्रकण्णावश्रंसभरिए हलिश्नपुत्ते ॥| गाया २|८० 
हलिक युवा जब जामुन की कोंपल को कान में खोंस कर घूमता हुआ दिसाई 
दिया तो कटाक्ष-दक्ष सुन्दरी के मुख की छाया ध्याम हो गई । 
आर्याकार ने इसी भाव का अनुवाद इस प्रकार किया है-- 
फोपवदतति पाणिलीलाधणब्न्चलचूतांकुरे त्वयि अमति । 
फरकम्पितकरवाले समर इच सा मृच्छिता छुतनुः ॥ ध्रार्या १६० 
हाथ में तलवार लिये काम के समान अपने हाथ में रिवत ग्राम की मझहरी 
से क्रीटा करते हुए तुम्हारे सरोप घूमने पर बह झृशोदरी मूक्छित हो गर्द । 
झुद्रटालझूार में उदाहुत इस पद्य को नी देशिए-- 
प्रामत्तरण तरुण्या नववम्जुलमणथ्नरोसनाथपारं 
पदयन्त्या भवति महमनितरां मसिदा मृग्ररणठाण 


२५२ गाधासप्तशती 


है सुभग ! तुमने जो माला उसे अपने हाथ से दी थी यह यद्यपि सन्धहीन हो 
गई है तो भी परित्यक्त नगर-देवता के समान वह उसे घारण किये रहती है 
इस भाव को गोवधंनाचार्य ने इस प्रकार शपताया है-- 
अपनीत्तनिश्चिलतापां सुभग स्वफरेण बिनिहितां नवता । 
पतिदय्यनवारपालिज्वरोर्पाध वहुति सा मालाम्‌ ॥ श्रार्या ४६ 
है सुभग ! तुमने अपने हाथ से समम्त ताप हरने थाली जो माला उसे 


'पहनाई थी उसे वह श्रपने पति के साथ शयन रूपी तिजारी ज्वर की श्रौधधि के रूप 
में रखती है। 


प्राकत और ग्रपश्रंश-सा हित्य 
जब संस्कृत साहित्य के स्रप्टाओं को गावासप्तणती ने इतना बआआाक्षप्ट किया 
तो प्राकृत की तो वह अपनी ही वस्तु थी श्ौर उससे अ्रपन्नंथ को सीधी विशसत के 
डुव में प्राप्त हुईं थी । जयवललभ का 'वज्जालस्गम' गायथासप्सयाती की ही परम्परा 
में मंगृहीत प्रसिद्ध कोच है। जयवल्लभ के विपय में श्रभी तक वछ श्रधिक ज्ञात 
नहीं हो सका है । 'वज्जासस्गम्‌! के सम्पादक जुलियस लेबर के श्रनसार यह दवेता- 
म्वर जन थे। उनका कथन है कि ऐसा प्रतीत होता है कि जैन कवि की कृति होने 
के कारण यह जेनक्षेत्र में ही सीमित रही ।' अ्रतः संस्कृत के काव्यप्यास्त्रियों ने जहाँ 
गाथासप्तशती से श्रवेकानेक उदाहरण दिये हैं बहां उक्त कृति से प्रायः नहीं । 
जाक्रीवी का कथन है कि इसकी एक गाथा श्रयददत्त ने एक बायय के रूप में उदधत 
॥ है ।' हेमचन्द्र के प्राकृतव्याक्ररण में भी एक गाथा मिलती हैं तथा एक मम्म 
के काव्यप्रकाश में भी श्राई है ।' रत्तसेन नामक व्यक्ति ने १४ वीं शताब्दी में इसवी 
सब्छत छाया प्रस्तुत की। डेकन कालेज लाइब्रेरी में प्रतिलिपि नं० ४२० 


वज्जालगां की प्रतिलिपि है जो संवत्‌ १६७७ में लिपि की गई थी । इसके श्रन्त की 


पुष्पिका में चार ब्लोक कहे गये हँ जो छायाकार श्रोर छाया के काल की सूचना 
देते 


अन्तिम इलोक इस प्रकार है--- 
शिखिग्रहाग्निचन्द्रे (१३६३) हि प्रमिते वत्सरे चरे । 
ग्रन्योध्यं संज्ययास्यात: सहरूतृत्थ नन्ु ॥ 


वज्जालग्गम्‌ में भ्राय उन्हीं विपयों से संबद्ध रचनाएँ संगृहीत हैं जो 
गाथासप्तश्षती में चित्रित किये गये हैं । श्रन्तर केवल इतना है कि इसमें गाथाओं का 
440 + कम मल अमल मकर पक 2 कलम पदक पल बी 
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परिवर्ती साहित्य पर प्रभाव र्श्इे 


वर्गीकरण व्रज्याश्रों के रूप में मिलता है । प्रारम्भ से ही इसका स्वरूप ब्रज्यामय था, 
यह इसके नाम से ही प्रकट है। यद्यपि गाथासप्तशती की भी कुछ प्रतियाँ ऐसी हैं 
जिनमें गाथाश्रों को ब्रज्याओं में बाँदा गया है, तथापि उसके मूल रूप में इस प्रकार 
का वर्गीकरण नहीं था | प्रतीत होता है कि यह व्यवस्था बाद की है, क्योंकि सभी 
पुरानी प्रतियों में यह नहीं मिलती | ब्रज्या का लक्षण देते हुए विश्वनाथ ने उसे 
'सजातीयानामेकत्र सन्निवेश: कहा है जिसका अर्य है समान विपस्न पर आधृतत 
मुक्तकों का एक ही प्रकरण में संग्रह । वज्जालग्गं की चतुर्थ गाथा से स्पष्ट है कि 
जयवल्लभ ने भी ब्रज्या का यही अर्थ लिया है । उसके अनुसार ! 

एक्कत्ये पत्थावे जत्य पढिज्जन्ति परगाहाओ॥। 

तं खलु वज्जालग्गं वज्ज त्ति य पद्धई भणिया॥। 


अर्थात्‌ एकार्थक प्रस्ताव में (किसी एक विपय से संबद्ध प्रकरण में) जहां 
बहुत सी गाथाएँ पढी जाती हैं, वह वज्जलग्ग है । वज्जा पद्धति को कहा गया है । 

इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय वात यह है कि गोवर्धनाचार्य ने ब्रज्या का बह 
अर्थ न लेकर अ्रकारादिक्रम लिया है श्रौर विपय की समानता पर ध्यान न देकर 
अकारादि वर्ण से प्रारम्भ होने वाली विविधविषयों से संबद्ध गाथाओं को भी 
अका रादि ब्रज्याओं के अन्तर्गत रखा है । यह हम पीछे कह अआाग्े हैं । 


गाथा सप्मशती के परवर्ती पाढों में, जो ब्रज्याओ्रों में विभक्त हैं, साठ न्नज्याएँ 
मिलती हैं, इनमें से पच्चीस के थीर्पक गायासप्तथती से मेल खाते हैं। गाथासप्तशती 
का जैनों का निजी पाठ भी मिलता है जिस का वेवर ने अपने संस्करण में 
उपयोग भी किया है । वज्जालग्गम्‌ में गाथा सप्तशती की जो लगभग १०० गायाएँ 
उद्धृत हैं, उनका पाठ जैनों के वज्जालग्गम्‌ के पाठ से मेल सख्लाता है। श्रत: एच, 
जँसा कि जूलियस लेवर ने कहा है, हम कह सकते हैं कि जयवल्लभ ने हाल की 
कृति की किसी प्रति का उपयोग किया है ।' 


र्प्४ गावासप्तदाती 


काम-कला-कोविंद नायक के विविध-विधव सुरुत का विस्मयजनक प्रभाव 
आवासप्तश्षती में इस प्रकार प्रकट किया गया है-- 
ददू ण तस्णसुरश्चं विविहविलासेहिं करणसोहिल्ल । 
दीश्नो थि तग्गग्रमणों गगन पि तेल्ल॑ ण लक्लेड ॥' 
तरुण प्रेमियों के विविव-विलास-युक्त आसनों से मोमित सुस्त को तल्लीन 
होकर देखता हुआ दीपक अपने तेल की समाप्ति भी लक्षित नहीं कर पाता | 
वज्ञालग्यं में यह गाया २१६ वीं संख्या पर उद्धृत है, किन्तु इसी भाव पर 


बाधारित एक श्रत्य यावा भी इससे तीसरे नम्बर पर संकलित है-- 


॥, 


५ 


बहू ण रयणिमज्क बहुविहुकरणेहि निव्मर सुरयम्‌ । 
ओोबुणद दोवगशो विम्मन्ओ व्यू प्रवणाहओ्नो सीस ॥॥* 
अर्थात्‌ रात्रि में बहुत प्रकार के ब्रामनों से भरपूर सुरत को देखकर परनोहत 
दीपक मानों विस्मित हुग्चा मा सिर द्विदा रहा है । 
श्राणच तेण तुम पद्णों पहुएण पथहसद्वेण । 
मह्लि ण लज्जसि पच्चसि दोहग्गे पाव्नडिज्जन्ते ॥ गाथा: ७/५५ 


स्का 5 द्घों जप 


है मल्लि | पति ने ठोल बजा कर तुम्हारे प्रति जो दोर्नाग्य (प्रेम का 
गाव ) घोषित क्रिया उसके प्रकद किये जाने पर भी तुम लज्जित नहीं होतीं अत्युतत 
साच रही ही । 


रु 
5 द्य 
हक] 


ने 


॥ 
इसी 


ती भाव को वज्जातगर्गं में इस प्रकार प्रकट किया गया है--- 
एकक्सरपहरदारिय-माइन्दगइन्दजुज्कमासिडिए । 
वाहि न लज्जसि नच्चसि दीहग्गे पायछिज्जन्ते ॥॥ वज्जा० १०४ ॥) 
हें व्याथपत्नी | अपने पति द्वारा एक बाण के प्रहार से ही मृगेन्द्र और 
गजेद्ध के युद्ध को समाप्त किया देखकर तुम लज्जित नहीं होती भ्रपितु अपना दीर्भाग्य 
प्रकट होने पर भी (प्रसन्नता से) नाच रही हो । 


जार के साथ पकड़ी गई कुलठा की पत्युत्पन्न मति गाधासप्तशती में इस 
अकार प्रकट की गई है--- 





श्रह श्रम्ह्‌ श्राश्रदों श्रज्ज कुलहराश्ो ति छेल्‍्छई जारम । 
सहसागन्नस्स तुरिश्रं पदणो कष्ठं मिलावेइ ॥' 


हि यह ताज मेरे मेके से आया है” बह कह कर कुलटा से जार को अ्रकस्मात्‌ 
आये हुए पति के गले से लगा दिया । 
वज्जालब्गं में कुलटा की करामात इस प्रकार दिखाई गई है :-- 
2. गायासप्यशती ६/४७ 
२. बज्नालस्यमू श्र 
ड 


गाया ४/६ 


परवर्ता साहित्य पर प्रभाव २५५ 


प्रंबलह महाणुचोज्ज॑ काणाघरिणीए ज॑ कयय कज्जं ॥ 
घुम्बेंद् न लहु नयण्णं ऋडित्ति नीसारिश्नो जारों ॥४७५॥ 
देखो, काणें की पत्नी ने क्या महान्‌ आइचयय का कार्य किया कि श्षीघ्रता से 
पति की (इकलौती) श्ाँख को चूम कर फौरन जार को निकाल दिया ! 
गाथा की एक नायिका खीमक कर हृदय से कहती है-- 
डज्कसि डज्कमसु कहसि कहसु अह फुडसि फुडसु। 
तह थि परिसेसिओ्रो च्चिझ्न सो हु मए गलिझसब्भावः ॥गाया०५/१ 
हैं हृदय ! यदि जलते हो तो जलो, झट रहे हो तो औटा करो और वचिदीर्ण 
होते हो तो हो जाओ, मैं तो उस अस्पृहणीय प्रणय का परित्याग कर चुकी हूँ । 
वज्जालग्गं में इस भाव को इन शब्दों में प्रकट किया गया--- 
डज्कमसि उज्कसु कड्ढसि कड्ढसु श्रह फुडसि हियय ता फुडसु । 
जेण पुणो न कयाइय श्रन्नासत्ते मइईं कुणसि ॥वज्जा० ४५४ 
हैं हुदय यदि जलते हो तो जलो, औटते रहो, श्रौर विदीर्ण होते हो तो होते 
रहो । अब कभी अन्यासक्त व्यक्ति से प्रेम तो न करोगे । 
प्रियतमा के गाँव की स्लीमा ही याथा सप्तदती के नायक को आनन्द प्रदान 
-करने के लिये पर्याप्त है--- 
श्रच्छड दाव सणहूरं पिश्वाइ सुहंदसर्ण प्इमहस्घम्‌ । 
तग्गामच्छेत्तसीमा वि ऋत्ति दिद्ठा सुहावेद ॥गाया० २|६८ 
प्रिया के मुख का मनोहर एवं अमूल्य दर्शन तो दूर रहा, उसके गांव की 
सीमा भी देखते ही सुक्ष प्रदान करती है । 
वज्जालग्गं का नायक भी कुछ ऐसे ही विचार प्रकट करता है-- 
अ्रद्छछ क्वाव सबिब्ननकटपसचिक्सेववजम्पिरो दुई 
तग्गामुटिलसुणहिल्लया वि दिद्ठा सुहावेइ ।॥ 
(प्रिया के) विश्वमसहित कटाक्षविक्षेप की बात कहने वाली दूती तो दूर 
-रही, उसके गाँव के घूरे की कुतिया भी दीस जाती है तो सुनप्रद होती है ।. 
गायासप्तशती की एक सरस सूक्ति नी लीजिए--- 
छिप्पइ् हारो यणमण्डलाहि त़दणोश्र रमणपरिरम्से । 
प्रच्चित्रगुया थि गुणिनों सहन्ति सटुम्नत्त्ण फाले ॥ 
मुबतियां प्रियतम या छ्लासिद्ुन छारते समय हार को नी फेंगः देसी हैं। 
प्रशस्त गुणों वाल युगी व्यक्ति भी कालबश लपुता को प्राप्स 3 उाले हैं । 
टूसी भाद पर प्लाघारित बज्जानग्गं की उक्ति नी लीमशिए -- 
विप्रफेलिपंगसोसतारिएच हारेण छिन्तिय एपं । 
हायसर-रहिया गुणयस्तपा थि दूदे परिम्जनति क यग्ला« ६६४ 





२५६ गायासप्तदशती 

प्रिय के साथ रमग करते समय दूर दृठा दिये गये हार ने सोचा छि अवसर 
ने ड्ोने पर सणवान व्यक्ति भी दर हटा दिय जाते ् 
ने ह्वान पर युगवान्‌ ब्याक्त था दूर हटा दिय जात हू 


अतिवाला नायिका के साथ नायक को उत्दुज्लका नामक झासत से रमथ 
करने का उपदेश गाया में मालती कलिका एवं न्नमर की स्रन्यातक्ति द्वारा इस पद र 
दिया गया है-- 
पिश्नवक्खारोबविश्रदेहनारणिउर्णं रस लिहन्तेण । 
विल्यसाविऊण पिज्जद मालइकलिय्ा महुश्नरेण ॥ गाया० ४/४२॥। 
पंखों पर अपने धरीर का भार संभाल कर सावधानी से रस लेता हुप्ना 
भौरा मालती की कली को विक्रसित करके उसका रसपान करता है । 
वज्जालग्यं में वही प्रसाद इन घब्दों में उद्धृत किया गया है-- 
निविददलसंदिय पि हु कलियं विधसाविकृण साविद्योय॑ । 
जे पय्मं तीए रस पियन्ति ते छप्पया छेया ॥ वज्जा० २५४ ॥। 
जो पूर्णतया मूँदी हुई पंखुड्िियों वाली कलिका को विशेष रूप से विकसित 
करके उसके प्रथम रस का पान करते हैं, वे ही भ्रमर विदन्ध हैं 
सुन्दरी के पुप्ट कुचमण्डल पर पढ़े हुए हार का वर्णन गावासप्तशती में इस 
प्रकार मिलता है-- 
मग्गं च्चित्र अ्लहन्तो हारो पीणुष्णब्रा्णं थणअाणम्‌ ) 
झउब्विग्गों भमइ उरे जमृुणाणइफेणपुब्न्नो ब्व ॥ गाथा० ७/६६ ॥। 
मुन्दरी के पीन एवं उत्तुद्भ कुचों पर पड़ा हुआ हार ऐसा प्रतीत होता हैं 
मानो बमुना-नदी का फेन, मार्ग प्राप्त न होने के कारण, इधर-उथर थपेड़े खादा हुझां 
अमण कर रहा दै। 
वज्जालग्गं में इसी भाव ने यह रूप घारण किया हे--- 
उब्बिम्बें बणहारे रेहद बालाए घोलिरो हारो । 
हिसगिरिवरसिह्राञ्रो खलिशो गद्भगपवाहो व्व ॥ बज्जा० ३०६॥ 
वालाके उभरे हुए कुचभार पर घूमता हुआ हार छेसा शोभायमान होता हैं 


्् 


जैसे हिमालय पर्वत के शिखर से गिरा हुआ, गाज्जा का प्रवाह हो । 
निम्नलिखित गायाओं की भी तुलना कीजिए--- 
ण विणा सब्नावेण न्थेप्पद्ट परमत्वजाणुओ लोओो । 
को जुग्णमज्जरं कक्जिएण वेझारि् तरइ 0 गाया० ३/८६ 
बस्तु-तत्त्व को समकने वाले व्यवित को सदुभाव (प्रेम) के विचा वद्च में नहीं 
क्रिया जा सकता | बूढ़े घिलाव को कॉजी द्वारा कोन वबहका सकता है ? 
लौलावलोयणेंण वि सुणन्ति जे पुत्ति हियय परमत्थ॑ । 
ते क्ारिमउचयारेहि कह न छेया छलिज्जन्ति ॥ चज्जा० रेव्शे। 





परवर्ती घाहित्य पर प्रमाव .ए५७- 


'पुत्रि ! जो दृष्टिमात्र से ही वस्तु-तत्त्व को समझ जाते हैं उन विदग्घ पुरुषों 
को कृत्रिम उपायों से कौन छत्न सकता है ? 9 2) 

प्रण्णण्ण फुसुमरस जं फिर सो महइ नहुन्नरो पाउं । 

ते णीरसाणं दोसो कुसुमाणं णेप्र भमरस्स ॥ गाधा० २/३६ ॥ 

लह भमसिे भमसु एमेश कह्दह सोहग्गगव्विरों गोदके । 

महिलाएं दोसगुण विचारश्नइउं जद्ू खमो सि ॥ गाया० ५/४७ ॥ 


भौरा जो एक के बाद दूसरे फूल का रस पीने के लिए घूमता है, इसमें नीरस 
फूलों का ही दोप है, भौरे का नहीं । ' 


है कृष्ण ! यदि तुम में महिलाओं के दोप-गुण समझने को शवित है श्रौर 
तब अपने सौमाग्य पर फूले हुए फिरवे हो, तो फिरो । 


इन दोनों गरायाग्रों के भाव को वज्जालग्गं की एक ही गाया में वन्‍्द करना 
का प्रयास किया गया है--- 
भमरो-भमरो त्ति गुणोज्म्िएहि कुसुमेहि लाइप्ो दोसो । 
लहिऊण मालइं पुण सो निठणो भमउठ जद भमइ ॥ बज्जा २४७ ॥। 
मुण रहित फूलों ने यह दोप लगा दिया हूँ कि भौरा (कली-कली पर) 
घूमने वाला द्वोता है । मालती को प्राप्त करके भी यदि वह निपुण घूमा करता है तो 
घूमा करे । 
जाव थ फोसविकासं॑ पावद् ईसीस मालईफरिझा । 
मशरन्दपाणलोहिल्ल द्ावच्चित्न मलेसि ॥ गाया० ४/४४ ॥॥ 


रे 


हे रस के लोलुप भौरे! मालती की कली का कोप विवाद्धित भी न हुआ कि 
तूने उसका मर्दन कर डाला । 


जाय ण वियसद सरसा वरदइ न ईस पि मालईफलिया । 
ध्रधियोयमट्टूयरेहि ताद च्चित्र पाउमारदां ॥ दज्जा० र४्रा। 


मालती की कली, विकसित होकर सरस होना तो दूर रहा, तनिक छुल्ली भी 
न थी कि प्रविनीत मधुकरों दे उसका रस पीना प्रारम्न कर दिया । 

कदग्व के पुष्पों में कामदेव की ग्रुलेल की गोली की माहयना उबसे पहुंचे 
गाया सप्तद्ठी में ही की गई है-- 


दिल 


सहि इुम्मेन्ति फलस्थाई ऊहू मं तह थ सेसउुएुमाएं 
्ु हद ल्मेय ्‌ि दाल न धघजद नांद्या छणएः £ लप रे 
णुर्ण इमेसु विल्नहेसु घहम गुस्दशाधण: रसुतम्वे वा 








२७. गांधा० २७७ 


ख्श्भ्र्द गायासप्तशती 


सखि मुझे! जितना कष्ट कदम्ब के पृष्प देते हैं, उतना अन्य नहीं । अवश्य ही 
इन दिनों कामदेव गुटिकाघनु (गुलेल) घारण करने लगा है। 
प्राकृतपैद्धू लम्‌ में उदाहवत इस निम्नलिखित गाथा की तुलना श्रभिव्यक्ति की 
दृष्टि से कीजिए-- 
परिहर माणिणि भाणं पेष्ख फुसुमाई णीवस्स । 
तुम्ह कए खरहिओ गेह्ुइ गुडिक्राधणुहिं किल कामो ॥४ 
है मानिनी ! भान का त्याय करो, कदम्ब के फूलों को देखो । तुम्हारे लिये 
निष्ठुर कामदेव ने अव गुटिका घनुष संभाल लिया है। 
गर्मी की दुपहरी में पथिक को विधाम के लिये निमन्त्रितः करती हुई इस 
स्वयं-दूतिका को देखिए -- 
थोझं॑ पि ण॑ णीसरई सज्क्णे उह सरोरतलल॒फक्का ।- 
श्राश्वभएण छाई वि पहिश्न ता कि ण विसमधति ॥* 
देखो दुपहरी में छाया भी घूप के भय से दरीर के नीचे छिपी हुई है, तनिक 
भी नहीं निकलती । फिर पथिक ! तुम विश्राम क्यों नहीं करते ? 
झपश्रंश के एक अज्ञात कबि की यह नायिका भी ऐसी ही तो है--- 
तरुण तरणि तवथडइ घरणि पवण बह खरा। 
लग नहिं जल बड़ मस्यल जणजिश्रहरा ॥ 
दिसइ चलद हिश्रञ्न डुलइ हम इकफलि बहू । 
घर णहि पिश्न सुणहि पहिश्न मण इधह फहू ४ 
दोपहर का सूरज तप रहा है, तीत्र पवन चल रहा है । जल समीप नहीं है, 
सरुस्थल लोगों के लिये घातक है, दिशाएँ चल सी रही हैं। हृदय डोल रहा है, भ्रिय 
“घर पर नहीं हैं। पथिक ! सुनो, भ्रपने मन की इच्चछा कहो । 
गाथासप्तशती की गाथाओं की परम्परा में अपश्रंद् के बहुत से दोहे दिखाई 
पड़ते हैं । 
कुछ उदाहरण लीजिये--- 
जेण विणा ण जिविज्जइ श्रणुणिज्जइ सो कप्मावराही:वि | 
पत्ते वि णश्नरदाहे भ्ण कसस ण चललहो अग्गी ॥* 
जिसके बिना जीवित ही नहीं रहा जा सकता है श्रपराधी होने पर भी उसे 
मनाया ही जाता है । नगर को जलाने पर भी श्रग्नि किसे प्रिय नहीं । 





प्राकतपैज्ञलस्‌, पृष्ठ १२२ 
गाया०-१/४६& - 

आकंतत पै्लम्‌ , पृष्ठ ५४५ 
याधा० २/६७ 


६ १० ॥ डे 


२६० ग्ायासप्तशाती 


प्रवासगमनवैला में वायक के यह कहने पर कि हमें याद रखना, गाया की 
नाथिका कहती है-- 
सो णाम संभरिज्जड पठ्म सिश्नो जो रूप पि दिन्नशहि। 
संभरिश्नव्द्धं च कश्न गई च पेन्स णिरालम्च ॥ गाधया० १/६४ 
उसी का स्मरण किया जा सक्षता है जो क्षण भर के लिए तो हृदय से 
निकला हो । प्रेम स्मरण करने योग्य हुआ तो समझ लो कि निरालम्ब हो गया । 
दोहाकार की नायिका भी ठीक यही वात कहती है-- 
सुमिरज्जइ त॑ वल्लहरऊं ज॑ दीसरइ सणाउें 
जहि पुणु सुमरणु जाऊं गे तहो नेहहो कईं णाउ ।* 
वही स्मरण किया जाता है जो तनिक भी विस्मृत हो जाता है। जिस में 


प्रिय स्मरण करने तक की अवस्था को प्राप्त हो जाय, उस प्रेम का नाम भी 
क्या लेना । 


इसी प्रकार गाथा की एक नायिका अपनी समवयस्का मामी से कहती है 
कि है मामी ! नििमेष तयनों से देखने योग्य प्रिय को उस क्षण देखने से दर्शन 
की प्यास ही न मिटी जैसे स्वप्न में पिये हुए पानी से प्यास-नहीं मिट्ती । 
इस भाव को दोहे में इस प्रकार ढाला गया है-- 
संदेसे काई तुहारेण जें सद्भहो ण मिलिज्जह 
सुइणन्तरि पिएँ पाणिएण पिश्न पिज्ञास किछिज्जद ॥ 


है प्रिय ! जब मिलन ही नहीं होता, तो तुम्हारा संदेश ही क्या | कया 
स्वप्त में पिये हुए पानी से प्यास बुक जाती है ? 


गाथा सप्तशती और हिन्दी की श्वृद्भारिक सतसइयाँ 


, हम वास-वार कह शअ्ये हैं कि संस्कृत के ही नहों, हित्दी के मध्यकालीनत 
श्ृद्धारिक साहित्व--विशेषतया मुक्तक रचनाओं--पर भी गाथा सप्तशतती 
का व्यापक अभाव लक्षित होता है । हमारा विचार है कि रीतिकाल में शऋज्धारिक 
संतेसइयों की परम्परा की प्रेरणा मूलतः गाथासप्तशती से ही श्राप्त हुई । गाधा- 
सप्तशती के साथ इनका तुलनात्मक अध्ययन करने पर अतेक रोचक तथ्यों के उद्‌- 
घाठन की संभावना है तथा विहड्भम दृष्टि डालते ही लक्षित किया जा सकता है कि 
ऊकी स्‍-प्रकार गठन, वर्ण्यविषय, शैली, भाषा और भाव की दृष्टि से गाथासप्तशती 
हे हिन्दी के उक्त सतसई-साहित्य का आदशे रही है और विहारी श्रादि सतसईकारों 
ने इस पुराने राजपथ को अपने युग के अनुरूप उपलब्ध सामग्री से सवार-सजाकर 

२. 55 98 डडड + हे . 
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अ्रपनी कणा का मार्ग प्रशस्त किया है। निःसन्देह गाथासप्तदती और हिन्दी सतसइयों 
के जन्म की तिथियों में सहस्राव्दी से भी अधिक दीर्घ समय की दूरी और व्यवधान 
रहा है, फिर भी सामाजिक परम्परा, विचारधारा, रुचि और मान्यताओं की दृष्टि 
से अन्तर अपेक्षाकृत अत्यन्त कम रहा, जबकि पिछली दो शत्ताब्दियों में इतना अधिक 
परिवरतेन हो गया कि देखकर झ्रावचर्य होता है, और यह वेधड़क कहा जा सकता 
है कि सामाजिक और साहित्यिक परम्पराओों, मान्यताओं, रुचि-अरुचि आदि की दृष्टि 
से रोतिकालीन काव्य का आ्राधार गाथासप्तदशती के झ्राधारभूत घरातल से बहुत भिन्‍म 
नहीं है जवकि श्राधुनिक साहित्य को जन्म देने वाली परिस्थितियाँ रीतिकालीन वाता- 
वरण से बिलकुल मेल नहीं खाती । भारतीय श्रा्य-मापाओ्रों के साहित्य के इतिहास 
पर व्यापक दृष्टि डाल कर देखें तो हम गाथासप्तणती श्र रीति-कालीन ख्यद्धारिक 
सतराइयों को मधव्यकाल की, जिसके सामनन्‍्तशाही स्वरूप की अपनी निजी चिधेपताएँ 
हैं, मूर्त सीमाश्रों के रूप में पाने हैं । 


२६२ गाथासप्तशञत्तो 


सौन्दर्य और प्रणय-केलियों का ही वर्णन करते थे । इस प्रकार सामस्तों वी प्रग्नस्ति 
भी कवियों के लिये एक वर्ष्यवस्तु हो गई थी । 

पौराणिक धर्म का विकास भी इसी युग में हुआ श्रनेक पुराणों की सर्जना 
प्रौर प्रचार ने न केवल शिप्टवर्ग को ही प्रभावित किया श्रपितु समान रूप से समूचे 
लोक-जीवन पर अपनी गहरी छाप छोड़ी । भक्ति के विकास झौर प्रसार तथा झन्त मे 
ह्वास का आभास भी इस युग की विश्येपताएँ हैं । गायासप्तथ्नती की कतिपय गाथाश्रो 
से स्पष्ट है कि पौराणिक भक्ति का स्वरूप उस समय निर्मित होता जा रहा था। 
बाद में दक्षिण के आलवार और शझ्ाडवार भक्तों ने भक्ति की सरस्वती का जो स्रोत 
प्रदूत किया; बह वहुमुख रूप घारण कर झनेकानेक घाराप्रों भें परिवर्तित होता हुआ 
चारों ओर फूट निकला जिसमें तत्तत प्रदेश के भक्त सस्तों की वाणी का रस 
ग्राकर मिलता रहा और ग्रन्ततोगत्वा वह साहित्य को श्रपने माघुय्न विजूम्मित रख 
से श्रावोर करता हुआ विद्वाल सरिता के रूप मे लहराने लगा। कालास्तर में 
सामयिक और देजश्ीय परिस्थितियों के कारण अन्तहहित होने से सूक्ष्म रूप में श्रवशिप्ट 
इस धारा ने शद्भार की उमड़ती हुई मन्दरकिती ग्रौर नीति की शान्त निशचल 
मन्द-मन्द वहती हुई कालिन्दी से मिलकर जो चिवेणी-सद्भम प्रस्तुत किया बह 
रीति-कालीन कवियों का तीर; राज बना जिसमें उन्होंने जी भर कर अवगाहन किया 
है । इस प्रकार गाथासप्तशती में भक्ति का जो अत्यन्त क्षीण स्वर उठा था वह 
उनतरोत्तर एक के बाद दूसरी मूच्छेना से गुजरता हुआ भक्तिकाल में पराकाष्ठा पर 
पहुँच कर अ्वरोह करता हुआ रीतिकाल के श्रारम्भ तक सम पर श्रा चुका था शौर 
इसके पदचात्‌ तो उसकी प्रतिध्वनि ही कवियों के कानों में गूंजती रही थी। श्रतः 
गाथासप्तणती और हिन्दी की सतसइयों को भक्ति का श्राधार घरातल प्राय: एक 
सा ही मिला था । एक का अ्रवस्थानविन्द वहाँ है जहाँ भक्ति के इल की चढाई 
प्रान्म्भ होती है और दूसरी का वहाँ जहाँ उसकी उतराई समाप्त होती है। अतः 
माधासप्तक्षती और हिन्दी की सप्तशत्तियों में कालक्ृत सुदीर्घ व्यवधान होने पर भी 
अत्यधिक साम्य एवं उपजीव्य-डप्जीवी नाव स्वाभाविक ही समभना चाहिए । 

गाथासप्तक्ञती में अप्रत्यक्ष रूप से श्रादर्श काव्य के गुणों का उल्लेख करते 
हुए कहा गया है कि उसमें अ्र्थंगाम्भीयें, विधारितरमणीयता, दोपों का अ्रभाव तथा 
गुणों और अलद्ूरों का निर्वाह होना चाहिये ।' जैसा कि पीछे कहा जा चुका हैं, 
काव्य के इस आदर्श का परिपालन गाधासप्तशती में श्राद्योपान्त किया गया .है जिसके 





१ परिमलणमसुहा शुरुआ अलबद्धविवरा सलवखणाहरणा | 
थण भरा कब्वालाव व्व करस द्िथ्ए यू लग्गन्ति (( २८ || 
... श्रयात्‌ परिमर्दन करने पर चुखकर, पुष्ट, सठे हुए (जिसके वीच में विवर्‌ भ्रथवा श्रदकाश ने 
हा) सलक्षण और आमरणयुक्‍त कुच परिमर्दन (पुनः पुनः विचार) करने १९ लव-नव आनन्द देने 
वाले, अलब्धविवर (दोपरदहित) सलच्षण (लक्षणों-गुणों से थुक्त), सालद्ूर काव्य के समान किसके 
दह्य में नहीं गढ़ जाते $ ' 
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कारण वह उत्कृष्ठ ध्वनिकाव्य का नमूना बन गया है और संस्क्रत के आाचार्यों को 
अपने काव्य-क्षास्त्रीय ग्रन्थों के लिये उदाहरण-चयन करने के हेतु इस रचना ने 
जितना आ्राकृपष्ट किया है उतना अन्य ने नहीं | अतः गाथाकारों का काव्यशास्त्र से 
भली-भाँति सुपरिचित होना सिद्ध है। रीतिकालीन कवियों के विपय में भी यही कहा 
जा सकता है । रीतिकालीन काव्य के प्रति विशेष अभिरुचि न रखने वाले आलोचक-- 
कुल-गुरु पण्डित रामचन्द्र शुक्ल जैसे सजग दाद देने वाले व्यक्ति ने भी इस दृष्टि 
से रीतिकालीन काव्य की मुक्तकण्ठ से प्रशंसा की हैं। सतसई-काव्य भी इसका श्रपवाद 
नहीं है । कारण स्पष्ट है कि हिन्दी काव्यक्ास्त्र का वहुत-कुछ विकास भी इसी 
युग की देन है । 


इस प्रकार गाथासप्तशती तथा हिन्दी-सतसइयों के रचनाकाल की परि- 
स्थितियों में साम्य होने के कारण बहुत कुछ श्रंश में वर्ण्यवस्तु तथा शेलीगत साम्य 
का स्वतः निवेश एक नैसग्रिक परिणाम था । इधर रीतिकाल के श्यज्भारी कवियों को 
संस्कृत मुक्तकों की जो श्रपार निधि विरासत में मिली थी वह स्वयं भी एक सीमा 
वक गाथासप्तद्यती से प्रभावित थी और गायातप्तशती के झ्राधार पर श्रार्यासप्तणती 
की रचना बारहवीं शती का अ्रन्त होते-होते हो चुकी थी। रीतिकालीन थ्ाचार्य संस्कृत 
बाब्ययास्त्र के अनुकरण पर धड़ाधड़ हिन्दी काव्यद्यास्त्र की रचनाग्रों को श्रग्रसर कर 
रहे थे । इस पृष्ठभूमि पर झ्राधृत सतसइयों में यदि प्रत्यक्ष श्लौर परोक्ष रूप से 
गायथासप्तशती का प्रभाव न हुआ होता तो बड़े आश्चर्य की वात होती । 
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भ्रच्चासण्णविवाहे सम॑ जसोग्राइ तरुणगोवबी हि । 
चड्ढन्ते महुमहणें सम्बन्धा णिह्ल_विज्जन्ति ॥' 


बढ़ते हुए क्ृण्ण को अत्यन्त निकट भविष्य में ही विवाहयोसग्य समझकर 
तरुण गोपषियाँ यज्योदा के साथ श्रपनी पहली रिश्तेदारी को छिपाने लगीं । 


इन पाँच गायाओं से कृष्ण-चरित की अनेक लीलाओों का उद्घाटन होता है ।' 
प्रथम गाया से स्पष्ट है कि कृष्ण सभी गोपियों से प्रेम तो करते हैं किन्तु उनके हृदय 
की रानी राघा ही है जिसे वे अ्रन्य॒प्रेयसियों की भ्रपेक्षा बहुमान की दृष्टि से देखते 
हैं । दूसरी गाया से रासलीला का चित्र मस्तिप्क में उभरता है। संभव है अपनी 
सहेली-गोपियों के कपोल पर प्रतिधिम्बित कृष्ण को चूमने वाली गोपी राघा ही हो । 
समान रूप से सभी गोपियों के कपोलों पर कृष्ण का प्रतिविम्बित होना प्रकट करता 
है कि नृत्य के समय गोपियाँ मण्डल वनाकर कृष्ण को बीच में लिये हुए नृत्य कर रही 
हैं । अन्यथा सबके कपोलों पर कृष्ण का प्रतिधिम्ब पढ़ना संभव ही न होता । स्पप्टतः 
यह रासलीला का चित्र है। तोसरी गाथा में यद्योदा का ब्रजवधुय्रों के प्रति यह कथन 

के “अभ्रभी तो मेरा दामोदर वालक ही है” व्यक्त करता है कि ब्रजयुब॒तियाँ कृष्ण की 

कोई शिकायत लेकर यशोदा के पास श्राई हैं श्रौर शिकायत भी कुछ ऐसी मालूम 
होती है कि कृष्ण ने उनके साथ छेड़-छाड़ की है । बिहारी के दाब्दों में हम कह सकते 
हैं कि ब्रजाज्भनाग्रों ने घिकायत की कि तुम्हारा हृप्ण “गोरस चाहत फिरत है गोरस 
चाहत नाहिं" श्लौर इस पर यश्योदा ने श्रपने लड़ते की तरफदारी करते हुए कहा कि 


भरा दामोदर अभी वालक ही है जिससे व्यबज्जजित होता है कि उसे इन सब वात़्ों 


का जान भी कहां ? तुम स्वयं ही यौवन की मस्ती उत्तारना चाहती होगी । 'दामोदर' 
शब्द थी व्यस्ज्जना विश्येपष रूप से लक्ष्य करने योग्य हैं । दामोदर घाब्द का आह्िडिक 


+ 
गन 


ग्रथ है दाम - रस्सी है उदर पर जिसके । मक्खन चोर बालक कृष्ण को सजा देने के 
लिये यशोदा रस्सी से बांध दिया करती थी जिसका लपेद क्ष्य ये उदर पर प्रा 
जाता था | इसी लिये कृष्ण का नाम दामोदर पड़ा । यथोदा ने यहाँ इस घब्द हा 
प्रयोग सामिप्राय किया है । वह जताना चाहती है कि उसका बेटा घभी उतनाड़ी 
ग्रवोध है जितना वह उस समय था जब मकरान चराया करता था | इसके घतिरिन्क 


यहा यह भी प्रकट कर देता चाहतो है कि 'सणा देने के लिये उसे घब भी साधाएर 


सदकत पर गाइत मे बह गा दर उगफा न्प्रर्+ रू, पे ते! ध्य 
छाला हा सकता है भौर बह वूृछ ने बहेंगा, पर उसका कोई दोष तो हो । इस पर 
इंजन: द्यों कग झृष्ण से दो घुपचा कर अर तो पाता ् कि कदाफीओन >2+> >ल ,अ> 
जयवाएधों का शृण्प को भ्रोर चुपयाप हूस झना व्यत्ता फरता इ दिरध्य न सा दासपका 


५ 20% अदा ज़््ता ५०+. कक तेंदा मे >> % 7७ >७ब >> क+ नल 5 
हींहे ग्रौर न सीधे ही, ऊसा कि यधोदा समभती वी । थे सग्भगत: 


न लक लक 
४़6इव था शा गउ 
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है । संभवत: मगामसाला में भी घतुर + घोर उनसे इस गधों से प्रशाषपशे से बेपल 


वरिफिस है प्रदित नत्ताभोंगी है। मचमभ घपते धाप गा5एउिदे कोर हपेय उदकाजमा 
दाराचतस ह प्रापत चूतादा परे | समन छान शाप सां्धाएद छार शाप सयथध्शना 
र्‌ ब्> के श्र की: 


ह हे अत फोन ऑल जेलिजलनन +न्‍ी | “3०५ -» >०-०००+००+०-ाक०७>>कल 


श्ध्८ गायासप्तशली 
के कारण यह गाथा गाथाकार के ही काव्यत्व वेः आदर्श के अनुसार 'परिमर्देनसुसकर' 
है । ग्रस्तु, उपर्यक्त गाथा से यह स्पप्ट भासित होता है कि रृष्ण ने ब्रजवधुओों के 
साथ्र कोई ऐसी हरकत की है जिसका सम्बन्ध यौवन झौर अज्जार श्रववा काम से 
अवश्य है तथा वाल्यावस्था के साथ उसका सम्बन्ध जोड़ा नहीं जा सकता । हमारा 
अनुमान है कि यह चीर-हरण लीला या दान-लीला की श्रोर संकेत करती है । 
चतुर्म गाथा में बसन्‍्त के मादक बादाबरण में ब्िरहिणी गोपी के पंथिवजन- 
मनोमोहक गीत का वर्णन है जो गोपियों के साथ कृष्ण की ग्रनेक प्रेमलीला ग्रों-- रास 
के समय श्रन्तर्वान होना श्रादि--का ब्योतक है शौर पचिवीं से कृष्ण के प्रति गोपियों 
के साहचर्य-पुप्ट प्रेम की प्रतीति होती है । 
इस प्रकार ऊपर उद्धृत ग़्ाथाग्रों से कृष्ण का राधा के प्रति अनन्य प्रेम, 
रस-लीला, चीरहरण लीला या दधिदान-लीला तथा कृष्ण के मथुरागमन के पश्चात्‌ 
विरहिणी गोपियों के मनस्ताप झ्रादि क्ष्णम्था के कतिपय मामिक श्रंश्ञों की प्रतीति 
होनी है । 
कृष्ण के सम्बन्ध में एक छटी गाता और है जो कृष्ण का वही स्वरूप अंकित 
करती है जो वाद में रीतिकालीन कवियों ने किया । वह गाथा यों है :-- 
जइ भनति भमयु एमेश कह्ट सोएग्गच्चिरों गोहु । 
सहिलाणं दोसगृणे विचारअइड' जद खसो सि ॥' 
हे कृष्ण ! यदि महिलाश्ों के दोष और ग्रुणों को समझने का विवेक दम में 
है और तथ अपने सौभाग्य पर फूल कर गोशों के बाड़े में घूमते हो तो घूमा करो । 
इस गाथा का कृष्ण राधावललम ब्रजविहारी कृष्ण नहीं है । वह एक साधारण 
नायक है, बल्कि सच तो यह है कि यहाँ कृष्ण शब्द नायक का पर्यायवाची ही दने 
गया है । 
इस गाया में किसी अन्यनायिकासक्त सवयुवद्य की उपेक्षिता प्रेमिका उसको 
उलाहना देती हुईं कहती है कि यदि तुम्हें श्रद्धनाग्रों के गुण श्र दोषों की परख है 
ओर तुम वस्तुतः अ्रपनी नई प्रेयसी को गुणवती रामभते हो तो तुम्हारा गर्व उचित हैं 
किन्तु बात ऐसी नहीं है । गुण-दोपों के विवेक की क्षमता तुम में नहीं है, श्रन्यथा 
मेरा त्याग क्यों करते ? स्पप्ट हे कि कृष्ण के चरित अ्रथवा भक्ति से इस गाथा का 
लेशमानच भी सम्बन्ध नहीं । गोप्ठ शब्द कुछ अम उत्पन्न कर सकता है धिन्तु 
वक्‍्तृ-त्रोद्धव्य और प्रसद्भ पर तनिक सा विचार करते ही उसका स्वतः निराकरण हो 
जाता है। यह प्रयोग ऐसा ही है जैसे हम किसी से खोक कर कह दें कि कभी 
श्रादमियों में भी रहे हो या अभी तक घुड़साल में ही वँचे हों ? अर्थात्‌ गोप्ठ शब्द 
से उस सुन्दरो की पदुतुल्य गुणहीनता श्रभिव्यक्त की गई है. जिसमें नायक, अपनी 
_ पानी जैयसी को त्याग कर, आसक्त हो गया है । श्रतः यह गाथा सामान्य नायकपरक 
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है कृष्णपपरक नहीं । कृष्ण यहाँ नायक्ष का पर्वायवाचीमात्र है जैद्ाकि रीति- 
कालीन कवियों की रुचनाग्रों में प्रायः पाया जाता है । निःसन्देह यह नहीं कहा जा 


रच ही जब जा तिका लीन कवियों “अल किक लक, चर्चा 8 5 आह प्रेर णा के 
सकता कि इस अकेले उदाहरण ने ही रीतिकालीन कवियों को उक्त अवृत्ति की प्रेरण 





दी किन्तु यह भी नितान्‍्त संगत बात है कि उक्त प्रवृत्ति के विकास की ख्यछूला में 
इस कड़ी को भी, जो कालक्रम की दृष्टि से सबसे पहले आती है, विस्मृत नहीं कर 
देना चाहिए । 

उपयुक्त विषयों के अतिरिक्त याथाज्नप्तग्यती में प्रकृति चित्रण-विषय्क 
गायाएँ भी आई हैं । शज्भार के उद्दीपन रूप में तथा अभिव्यक्ति को मामिक बनाने 
के लिए श्रप्नस्तुत विधान के अन्तर्गत तो प्रकृति का चित्रण किया हो गया है, शुद्ध 
आलम्बन रूप में भी प्रकृति-चित्रण मिलता है जिसका उल्लेख हम यथास्थान कार 


का है | उल्लेखनीय वात है पदऋतु-वर्णन, जिसका गाथासप्तझती में जाने-प्रद जाने 
समावेश हो गया है । पदऋतु-वर्णन की गाधाएँ एक ही स्थान में किसी क्रम से नहीं 
सेंजोई यई हैं त्रपितु जहाँ-तहाँ व्रिखरी हुई हैं, हिन्दी की सततसब्यों में भी ऐसा 
ह््ग्रा है । 


२७० गायासप्तशती 


सहद सहइ त्ति तह तेण रामिग्रा सुरश्रदुव्विश्नद्धेण । 
पम्माग्रसरीसाईं व जहू से जाआई अ्रद्भाई ॥' 
उस सुरत-दुविदग्ध नायक ने यह देखकर कि 'यह सुरत के इस प्रकार को 
सी सह गई, इसको भी सह गई, उसके साथ ऐसा रमण किया कि उसके शिरीप प्रष्प 
के समाव कोमल अद्भ मुरमा गये ।! 
विहारी कहते हैं कि--- 
यों दलमलियत निर्दई, दई कुसुम सौ गात। 
कर घर देखो घरघरा, उर को श्रजाों न जात ॥* 
इसी भाव पर रसलीन का यह दोहा है -- 
यों मीजत कोऊ लला, श्रवलन श्रद्धा बताई । 
सले पुहुप की वास लॉ, साँस न जानी जाइ ॥ 
रूपवर्णन के अन्तर्गत बहुत सी यक्तियों में साम्य मिलता है । यराथाकार की 
नायिका के मुख को देखकर उपवासिनी सुन्दरियों ने चन्द्रमा समझ कर अ्घं दे दिया' 
तो बिहारी को भी अपनी नायिका के मुख से यह गड़वड़ फँलाने की पूरी राणा थी । 
तभी तो उन्होंने उसे रोक कर कहा कि -- 
तूं रहि होंहों सखि लखों चढ़ि न श्रदा वत्ति वाल । 
सबवहिनु विनुही ससि लखें दोजतु परघु श्रफाल ॥ 
मतिराम की नायिका को तो दिन में भी श्रट्टालिका पर देखकर स्त्रियाँ 
यही समभत्ती हैं कि चन्द्रमा निकल आया है ओर रात हुई समभकर वे दीपक भी 
जलाकर रख देती हैँ -- 
जब जब चढति ध्टानि दिन चन्दमुखीः यह वाम। 
तब-तब घर घर घरत हैं दीप बारि सब गाम 
सपत्नियों पर नायिका के बढते हुए यौवन की प्रतिक्रिया का वर्णन 
गाथाकार ने इस प्रकार किया है--- 
जह जह्‌ उच्बहदइ बहू णवजोब्वणमणहराई अद्भाईं । 
तह तह से तथुश्राप्नद मज्फ़ो दहश्ो श्र पडिचक्‍्खो ध 
अर्थात्‌ वधू के अ्रद्ध ज्यों ज्यों यौवन से मनोहरतर होते जाते हैं त्यों-त्यों 
उसका भध्यभाग, प्रिय तथा सपत्नी वर्ग क्षीण होता जाता है । 
इसी भाव को बिहारी ने इस रूप में अपनाया है-- 


देह दुलहिया की बढ़े ज्यों ज्योँ जोबन जोति। 
त्यों त्यों लखि सोत्यें सबे चदन मतिन दुति होति ॥ 
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ओर मतिराम कहते हैं: -- 
ज्यों ज्यों ऊंचे होत हैं उरज बाल के ऐन ॥ 
सब सोतिनि कं होत हैं त्यों त्यों नीचे नेन ॥ 
गाथाकार ने सुन्दरी के उरोजों को उसके मुखकमल की छाया में स्थित हंस 
व्त्तलाया है-- 
मुहपुण्डरीअछाआइ संठिश्रा उश्रह राजहंसे व्य ॥ 
छणपिद्वुकुद्ृणच्छलिञ्रघू लिघवलि थणे बहुइ ॥* 
देखो (विवाहादि) उत्सव के लिये श्राठा पीसने के कारण दवेत हुए इस 
-सुन्दरी के कुच मुखकमल की छाया में बेठे हुए राजहंसों जैसे नगते हैं । 
श्रव मतिशाम की नायिका के उरोजों को देखिये-- 
मुख नीचे ऊंचे लर्से तरनि उरज उस माँह 
सनो सुद्धितिमन कोकजुग पाइ फोकनद छाँह ॥।) 
गाथाकार ने संयोग में श्रानन्द और विरह में दुःख की कारणमभूत प्रेयसी के 
“विपय में कहा है-- 
विरहे विस व विसमा भ्रमप्रमश्रा होड संग्मे श्रह्टिय्र । 
कि विहिणा समम्न॑ विश्व दोहि वि पिश्ना विणिम्मिश्शा ॥' 
प्रियतमा विरह में विप के सदृध तथा संगम में श्रमुतमय ही जाती है । झूझा 
“विधि ने उसे एक साथ विप श्रौर श्रमृत दीनों से ही बनाया है 
मतिराम ने यही बात नायिका की मुस्कान के लिये कही है 
विषमय फिघों पिग्यपमय तेरी सृद्र समुसिश्याति | 
यहे सरछित फरति है. यहेँ जियायति ध्ानति ॥" 


२७२ गायासप्तशती 


इसी भाव पर बिहारी ने यह दोहा कहा है--- 
अ्रज्यों न झाये सहज रंग विरह दूबरे गात ॥ 
प्रवही फहा चलाइवबत ललन चलन फी वात ॥ 
मतिराम ने इसी भाव को अन्य प्रसद्भ में फ़िठ कर दिया है--- 
लगे निसा-अभित्तार में कण्टक तिय के पाइ | 
अर्जी न ससरहे निठर तुम भए शह्लीर ही भाई ॥' 
गाथाकार की नायिका अपने हाथों की लालिमा से ऐसा धोखा खाती है कि 
सहावर का रंग छूटने पर भी उन्हें वार-बार घुलाती है ।। और मतिराम की नायिका 
अपने चरणों से ऐसा ही धोखा खाती है तो उसकी सखी उसे वस्तुस्थिति से परिचितः 
कराती है-- 
गयी महाउर छूुटि बह रहो सहज इक पंग। 
फिरि फिरि भाँवति है कहा एचिर चरन फे रंग ॥श्फ्रा। 
बिहारी की नाइन नायिका की एड़ी को महावर की गोली समझ कर वार“ 
वार मीड़े जाती है--- 
पाह महावर देन को नाइनि बेंठी आाइ । 
फिरि फिरि जानि महावरोी एड़ी मौड़त जाइ ॥' 
विक्रम की नाइन भी ऐसा ही घोखा खाती है--- 
सहज श्ररुन एड़ीनि की लाली लखें विसेलि। 
जावक दीब जकि रहो नाइन पाइन पेखि ॥ 
नायक संकेतस्थल पर पहुँच कर श्रौर वायदे के अनुसार नायिका कोन 
पाकर वहाँ पर स्थित जामुन का किसलय कान में लगाकर लौट आया जिसे 
देखकर नायिका का मुख मलिन हो गया ।* याथासप्तद्यती के इस भाव को विक्रम: 
ने अ्रपने दो दोहों में इस प्रकार दुहराया है-- 
श्रावत केलि-निकुण्म कर लिये मंज़री लाल॥। 
देखि मंजरी मंजरो रूपए संजरी बाल ॥ 
लखी क्ंज-कर आ्लास को मंजु मंजरी ऐन । 
पीरी सब अंगन परी बीरी लेत बने न 0 
मविराम भी कहते हैं--- 
छरी सपल्‍लचब लाल कर लखि तमाल की वाल ॥ 
सुरफानी हिय साल घरि फूल-माल सी हाल ४२५१॥ 


मिनट करनी क तक हक 5 / हक की कक ह पल र आय लत - 
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स्वाघीनपतिका व्याधवध्‌ के सौभाग्य का वर्णन करता हुआ गाथाकार 
कहता है--- 
सिहिपेहुणावश्रंसा बहुआ वाहस्स गब्विरी भमद्ट। 
गश्नमो त्तिश्चरइ श्रपसाहणा णं सज्मे सवत्तोणम्‌ ॥ 
गजमोौतिकों से अलडः कृत सपत्तनियों के मध्य में मयूरपिच्छ से ही झ्ललडः कृत 
व्याववघू गये के साथ घूम रही है । 
इस भाव पर बिहारी का दोहा है--- 
तीज परब सौतिन सजें भूषन वसन सरीर। 
सर्वे मरगजें मुंह करी, उहे मरगजे चोर ॥४* 
किसी रमणी के कटाक्षों की मामिकता का वर्णन करता हुआ गाथाकाश 
कहता है कि आयत, घवल, कजरारे और पक्ष्मल नयन तो श्रन्य सुन्दरियों के मुख 
पर भी है, किन्तु वे देखना नहीं जानतीं ।' 
बिहारी ने इस भाव को इन शब्दों में वाँधा है-- 
अ्रनियारे दौरघ दृगनि किती न तझरनि समान। 
वह चितवनि श्लोर कछू, जिहि बस होत सुजान ४९ 
मतिराम का दोहा है--- 
श्रोरनि हूँ फे लसत है श्रति भश्रनियारे नेन। 
मन भावत हु हैँ न वे सो मन लागत पन ॥६१०॥॥ 
गायाकार की स्वयंदृतिका नायिका पडौसी को इन झब्दों के साथ भामन्त्रित 
करती है-- 
बहलतमा हप्नराई श्रज्ज पउत्यो पई घरं सुष्णम्‌ । 
तह जग्गेसु सश्रज्जिश्न ण जहा प्रम्हे मुसिज्जामों ॥ 
रात घोर अ्रंधियारी है, पतिदेव झ्राज ही परदेश गये हैं, घर सूना है। प्त: 
हैं पड़ोती ! जरा ऐसे जागते रहना कि हम मुपित (बब्त्चित तथा चोरों द्वारा छुटे 
हुए) न हो जाये ।' 
मतिराम की स्वमंदूतिका रात में व्हरने 
हुए पथिक से याहती हैं-- 
छु प॑ द्वार में दसत तो फघिक जाइ जनि सोदइ । 
मेरी घर मझूनो इहाँ चोरसि शो शर होश ॥' 


लिये झपान यो सासता बरसे 


४! 


२्छ४ गायातप्तदाती 


गाथाकार की प्रोपित-पतिका अपने बायें नेत्र को फड़कता देखकर कहती है 
कि धदि तुम्हारे स्फुरण के फलस्वरूप प्रियतम आज थ्रा गये तो दाहिने नेत्र को बन्द 
करके तुक से ही उतका दर्शन करूंगी! ।* 
विहारी की नायिका अपनी बाम वाहु फो ऐसा ही इनाम देने का वाबदा 
करती है -- 
बाम वाहू फरकत मिलें, जो हरि जीवनमूरि। 
तो तोही सों भेदिहों राधि दाहिनी दूरि ॥' 
गायात्ृप्तशती की एक अन्य नायिका पथिक को सुरत फा निमनन्‍्त्रण देता 
हुई कहती है कि मेरी सास तो यहां (निद्रा में) निम्न होती है झौर में यहाँ सोती 
हूँ, दिन में देख लो । है राव्यन्य पचिक ! कहीं ऐसा न हो कि तुम हमारी श्षय्या में 
था पड़ी ।' 
अब विक्रमसाहि की नायिका की भी सुन लीजिए जो कह रही है-- 
बसो वरोठे पथिक हाँ वतन न पावत श्लौर। 
मेरो यह लात को यह ननदी को ठोर हर 
एक अन्य गाया की उद्यामयौवन कामिनी नाथिका पथिक से कहती है-- 
पश्चित्र ण॒ एत्य सत्वरसत्यि म्ण पत्यरत्यले गासे । 
उण्णअपगय्रोहरं पेकिवकण जद वससि ता बससु ॥* 
हे पथिक ! इस पथरिले गाँव में चटाई श्रादि कुछ विछाने के लिये तो हैं 
चहीं। उन्नत पयोवर (बादल और कुचमण्डल) को देखकर झुकते हो तो रुक 
जाग्री । 


धन रस का प्रलोभन देती हुई रामसहाय की स्वयंदृतिका भी ऐसी ही बात 
करती है--- 


चढ़े पयोधर फो चिते जात कितें मध्ति खोइ। 
छत में घन रस वरसिहे रहो वरोढे सोइ ॥' 


गाथाकार की एक अन्य नायिका जेठ की भरी दुपहरी में पथिक का स्वायत 
करती हुईं कहती है-- 








२. गाथा० २/३७ 
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योझ थिण णीसरई मज्कण्णे उह सरीरतललुक्का १ 
. आश्रवभएण छाई .वि पहिन्न ता कि ण वीसमसि ॥' 
देखो मब्याह्नष में घूप के भय से शरीर के नीचे छिपी हुई छाया तनिक भी 
नहीं निकलती .। पथिक ! फिर तुम विश्वाम क्‍यों नहीं करते ? 
: इस भाव पर आधघृत विहारी का दोहा भी देखिए--- 
वेड़ि रही श्रति सघन वन पेठि सदनतन माँह ॥ 
देखि दुपहरी जेठ की छाँहों चाहति छाँह ॥' 
शत्रु द्वारा श्रपहदत वोरपत्नी का वर्णव करता हुआ गाथाकार कहता है--- 
चज्जपडणाइरिक्क पदणों सोऊण सिश्चजिणीघोसम्‌ । 
पुसिप्नाईं फरिमरिए सरिसवन्दीणं पि णश्नणाईं ॥'* 
वज्भपात से. भी अधिक' पति के घनुष की टंकार को सुनकर बन्दिनी ने झपनी 
जैसी श्रन्य वन्दिनियों के नयन भी पोंछ डाले । 
अब बिहारी की उक्ति लीजिए--- 
नाहू गरज नाहरगरजें, बोलू सुनायो टेरि । 
फेंसी, फीज में वन्दिविच, हँसी सवनि मुखहेरि ॥* 
गायासप्तशती की नायिका के मुखमारुत को पी पी कर तृप्त न होता हुझा 
झग्नि जलने का नाम ही नहीं लेता--- 
रन्वणकम्मणिउणिए सा शुरसु रक्त पाडलसुन्रन्धम्‌ । 
। मुहमादतं पिप्नन्तो घूमाइ सिद्दी ण पज्जलद ॥१|६४। 
रामसहाय की नचल वघ के साथ भी झरिन यही तमाशा करता है-- 
ज्यों ज्यों फूंके नव बघू पगी रस्तोई लागि। 
त्पों त्वों पूर्म दे प्रहो लगी तमासे श्रागि ॥' 
गाधाशार की नायिका का निर्मेल-मुस रसोई का सार्य करने में कर्सोस सगने 
से चन्द्रमा फे समान हो गया तो पत्तिदेव मे उसका मडाक बना लिया ।' इधर विछारी 
गते सायिका के साथ भी ऐसी ही घटना पदी तो--- 
पिय तिय सो हंसि एं फ्यों लप्यों डियौना दौन । 
घरदस॒शि घृण सन्‍द माँ घसो, साग्पमस छीन 


विएआअसाहि ने इसी साय को यों घानाया-- 


र७६ याथासप्तशत्ती ' 


मिही श्रेगोीछचि पोंछ ले फैल्यो फ्राजर बेन 
सरद चंद अति संद यह चाहत सस्ता ऐन एविक्रम० ७३ 
है मुख भ्रतिछबि-प्रागमरां फहा सरद फ़ो चंद॥। 
पै हित सात समान किय तुव ठोडी फो बुंद ॥७४॥ 
गायथाकार की मानिनी का दर्शन कीजिए जिससे उसकी सखी कह रही है-- 
अवलम्विश्नमाणपरम्मुहीए एन्तस्स साणिणि पिश्नत्स १ 
पुट्यपुलउर्गसों तुह कहेइ संसुहठिश्र हिश्वश्नस ॥ 
ग्राते हुए प्रियतम के प्रति मान का अवलस्व॒न लेकर पराडः मुख होने पर भी 
तुम्हारी पीठ का रोमाज्च उसके प्रति तुम्हारे हृदय की उन्मुखता व्यक्त कर रहा है। 
बिहारी की नायिका को भी देख लीजिए--- 
रही फेरि सुख हेरि इत हितसमुही चितु नारि+ 
दीठि परत उठि पीठिक्के पुलकों कहत पुकारि भा 
गाथाकार और बिहारी दोनों के नायकों की हरकत भी देखिए जो मालिक 
के उरोजों पर दृष्टि गड़ाये हुए हैं--- 
सालारीए वेल्लहलबाहुसूलावलोप्रणसम्रह्ली ५ 
पलिप्न पि भमइ फुसुमर्घपुच्छिरों पंचुलजुझाणों (१६८ 
मालिन के सुन्दर भूजमूलों को देखने का लोभी लम्पट युवक भूँठे ही फूलों 
का मूल्य पूछता हुआ उसके साथ-साथ घूमता है। बेचारा युवक भी क्या करे मालिद 
ही ताजे तोड़े हुए फूलों को दिखाती हुई युवकों के हृदयों को चोंट लेती है +' 
बिहारी को भी यही शिकायत है--- 


बढत निकसि कुचकोर-रुचि कठत गौर भुजपूल। 
मनु लुटि गो लोटनु चढत चोंटत ऊँचे फूल ए॑ 
एक गाथा में प्रिय को मनाती हुई कलहान्तरिता कहती है मुझे तुमसे अधिक 


अपना जीवन प्रिय है, तुम्हारे बिना वह नहीं रहेगा । इसीलिये तुम्हें घना रही हूँ ।* 
ठीक यही बात बिहारी की नायिका ने भी दुहराई है-- 


अपनी गरजति बोलियत कहा तिहारों तोहि। 
तु प्यारो मो जीय को मो जिय प्यारों भोहि ४ 


एक गाया में तायिका केलिभवन में पिंजरे सें बैठी हुई मैसां की शिकायत 
करती हुई उसे वहाँ से हटा देने के लिये समवयस्का मामी से कहती है-- 
न 23 पथ म ज 02.0 
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२७७ 
पञ्जरसारि श्रत्ता णु णेसि कि एत्य रइहराहिनतो । 


वीसम्भेजस्पिझाई  एसा लोआएणं पश्चडेड ॥* 


मामी ! तुम पिजरे में बेठी हुई इस मैंतरा को रतिगृह से क्यों नहीं से 
लाती ? यह लोगों के सामने रतिसमय में .कही हुई सभी बातें व्यवत कर देती है ! 
इस भाव पर मत्तिराम का यह दोहा है--- 
पति-विलास घुफ सारिकनि कहे गुरुनि में प्रात । 
लाजललित गुन-गोरि के दुरे गात में गात ॥'* 


गायासप्तदाती का एक नायक अपनी 'आ्रान्ति के कारण स्वकीया के सरोष 
उपालम्म का पान्न बन जाता है । वह कहती है-- 


णिश्नघषणिश्न॑ उबऊहसु कुषफुडसदन भत्ति पडिवृद्ध 
परवसइवाससर्ूिर णिश्रए वि घरम्मि मा भासु ॥ 


फा श्रालिजुन करो । 


मुर्गे की बाग सुनकर एकदम (हड़वड़ा कर) उठ बैठने वाले ! दूसरे के 
घर में भ्रपने (रात्रि) वास की पम्रान्ति से अपने ही घर में मत डरो। श्रपनी गृहिणी 


क्रव मतिराम की नायिका जो कुछ कह रही 
मिले सोहि श्रति प्रेम साँ सटपटात उठि प्रात । 
छोड़ि श्रापनो भौन तुम भोन फोन 


उसे भी सुन लीजिए-- 
के जात ॥* 
गाया की नायिका का देवर के प्रति प्रेम देखिए--- 


9 
ए्‌ 
ला 
उ 
न 


णवलमस्रपहरं प्रस्ते 


ज्ञ जाहि जाहि महइ देवरो दाउस्‌ । 
रोमाट्चदण्टराई तहि तहिं दीसइ बहूए ॥7 
देवर जदहाँ-जहां नवीन लता या प्रह्मार करना चाहता वधू के स्रद्ध में वहों 
रोमास्व्वराजि दीराने लगती है । 
धिद्दारी की नाथिका की ददा भी देसख सें-- 
देवर फूल हने जु स्‌ सु उठे हुरपि प्रेंग फूलि। 


हँसी करति प्रोषधि सम्पनु देहू-ददोरनु रूलि ॥* 
गाथा की इसे सासिका या मोह पैसा प्रदल है--- 








सेझण्लिघशण्यड्भी गोत्तस्गहणेण सरत सुहघरस । 
गूद्द पद्ठाएन्ती सस्सेश परप्रर्ण पत्ता ॥7 





२०८ गाथा सप्तद्ञती 


दूती को भेजती हुई नायिका नायक का नाम सेते ही स्वेद से लथपथ पझ्रीर 
होकर स्वयं ही उसके (वायक के ) घर के श्राँयन में पहुंच गई । 
विहारी की नायिका भी ऐसी ही मोहमग्रस्त है-- 
चलतु घर॑ घर घर तऊ घरी न घर ठहराइ । 
समुझि उहीं घर को चले भूलि उहीं घर जाइ ॥ 
उत्सबीं-विशेपकर व्याह-शादियों श्रथवा वहू-वेटियों के मैके या सुसराल से 
आते--पर परिचित घरों में मिठाई श्रादि बाटने का रिवाज सांवों में श्राज भी पाया 
जाता है। इस उपहार को 'वायना' काह्या जाता है । वायना वॉटने का काम प्राय: 
सजघज कर घर की युवति लड़कियाँ ही करती हैँ। गायासप्तशती की एक ऐसी 
ही युवति के प्रणयपात्र युवक को उलाहना देती हुई उसकी दूती कहती है-- 
णीआई श्रज्णज णिविक्व पिणद्धणवरज़नओइ वराईए । 
घर परिवाडीप्र पहेणश्राई तुह वंसणासाएं॥ ब[र८ ७ 


बे *. जज हुई 
निठुर ! तुम्हारे दर्शन की प्राशा से वह श्राज घर-घर वायता' देती हुई 
फिरी । | 


मतिराम की दूती कहती है--- 
तिज पाइन बलि श्राइ के तो घर बाइनि देह । 
जाति चाल निज गेह को उर उछाह दृग सेइ ॥ ३८१ ॥ 
गाथाकार की नायिका प्रिय के प्रति मान घारण करने में श्रपनी शसमथता 
प्रकट करती हुई कहती है कि उसके शिप्टता (विनय) से च्युत होने पर भी मुझ से 
माव नहीं किया जाता व्योंकि ये श्रद्भ ही (उसके समक्ष) माँगे हुए से (पराधीन) 
हो जाते हैं ।' बिहारी की नायिका भी कहती है कि--- 
मोहि लजावत निलज ये हुलसि सिले सव गात । 
भाव उ्दे की श्रोस लो मान ने जासयो जात ॥ १०० ॥. 
गाथासप्तशती का नायक लोगों के समक्ष ही सूर्य को नमस्कार, करने के 
बहाने श्रपनी प्रेयसी को प्रणाम करता है किन्तु पकड़ा जाता है और जमावा देखे 
हुए एक बुढ़िया उसे टोक ही बैठती है--- 
सुरच्छलेण पुत्तत्र करस तुम प्रम्जलि परणामेसि । 
हातकड्यसुम्मिस्सा ण होन्ति देवाणं जेक्कारा ॥' पी 
हे पुत्र ! सूर्य को प्रणाम करने के वहाने किसे हाथ जोढ़ रहे हो ॥ देवताओं 
के लिए मुस्कान शोर कदाक्षों के साथ प्रणाम नहीं किये जाते 
... विक्रमसाहि की बायिका अश्रपनी सख्ियों के सामने बड़ी चतुराई से मित्र 
(सूर्य) के बहाने अपने मित्र (जार) से प्रणाम कर जाती है झौर पकड़ी नहीं 
जाती -- ल्‍ । 
१. विद्री० ४/६० 
२. गायबा० २/६५ 
डर है? ४/३ रु 





परवर्ती साहित्य पर प्रभाव २७६ 


_नहात सरोवर सखिन्ह सेंग विहेंस बेस वर बास ।: 
जोरि ज्ुगल कर मित्र मिस मित्रहि करत प्रनाम ॥* 
गाथासप्तशवी की एक नायिका का दावा है कि उसका प्रिय जब उसके 
साथ रमण करके एक ही पम्र दूर जाता है झौर फिर आलिझ्धन करने के लिये लौट 
पड़ता है, उस समय वह प्रोषितपतिका के समान और वह प्रवासी के मसान हो 
जाता है। 
विहारी के प्रेमी-युंगल का भी हाल-देख लीजिए । नायक घर के दरवाजे से 
बाहर भी नहीं हुआ कि दोनों ओर से करोड़ों संदेशों का आदान-प्रदात हो मया-- 
चाह भरी श्रतिरसभरी विरहसरी सब वात । 
कोरि सेंदेसे दुहुन के चले पौरि लॉ जात ॥ 
इसी प्रेमी-युगल की दशा संयोग में देखिये--- 
तह तेण वि सा विट्टा तीश्र वि तह तस्स पेसिश्ना दिट्ठी । 
जह दोप्ह वि समझ्न॑ चित्र णिव्वुत्ततआई जाश्ाईं ॥ 
नायक और नायिका ने एक दूसरे पर इस प्रकार दृष्टि डाली कि वे एक 
साथ ही कृतसमागम से हो गये ! 
विहारी के नायक-नायिका का हाल भी यही है-- 
सुख सा बीती सद निसा मनु सोए मिलि साथ । 
सूका सेलि गहे सु छित्ु हाथ न छोड़े हाथ ४" 
गाथाकार की नाथिका प्रिया द्वारा दी गई माला को मुरभा कर गन्धहीन 
हो जाने पर भी घारण करके अपनी आसक्ति का परिचय देती है। उसकी दूती 
नायक से कहती है कि--- 
सा तुह सहत्वदिण्णं श्रज्ज बि रे सुहम्र गन्वरहिआ्र पि। 
उब्वसिप्रणम्ररघरदेवदे व्व श्रोमालिश्मं वहुइ ॥" 
हे सुभग ! तुम्हारे हाय द्वारा दी चई माला को परित्यवत गृहदेवता के समान 
वह गन्वरहित हो जाने पर भी घारण किये है । 
बिहारी की नाथिका भी ऐसी ही वफ़ादार है--- 
नफों उहि न जुदो करी हरपि जु दो तुम माल । 
उर तें वासू छूटयोँ नहीं बास टु्े हु लाल 
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ऋघ० गायासप्तदती 


याथाकार की गँवार नायिका को उसके ऐसे ही प्रणयी मे दो वेरों का गुच्छा 
दे दिया जिसे धारण करके वह लोकलाज की अ्रवहेलना करती हुई गाँव की गली में 
से गुजरती हुई घर को गईं | उसकी दूती नायक को उपालम्भ देती हुई कहती है-- 
बालअर तुसाइ दिण्णं कण्णे काऊण वोरतसंघाडिस्‌ । 
लज्जालुइणी वि वहू घर॑ गश्मा गामरच्छाएं ॥' 
हे वालक ! लजीली होने पर भी वह बहू तुम्हारे द्वारा दिये हुए बेरों के 
गुच्छे को कान में पहन कर गाँव की गली से घर को गई। 
इसी प्रकार की शिकायत मतिराम के नागर नायक की नागरी प्रियतमा, 
जिसे उसने अपने कान का गुलाव का ग्रुच्छा दे दिया था, श्रपनी दूती के द्वारा करती 
है-- 
दियी क्ान्‍्ह निज कान तें तुम गुलाव का युच्छ । 
गूदजन में श्रवत्तंत करि फिरति लाज करि तुच्छ ॥* 
सुरत-रस के श्रास्वादन की मधुर स्मृतियों में पगे हुए संकेत-स्थल को याद 
करती हुई गाथा सप्तशती की नायिका कहती है--- 
सच्च॑ भणामि मरणे ट्विम्रम्मि पुण्णे तडम्मि तावीए ॥ 
प्रज्ज वि तत्व कुडड्ठे णिवडद्ट दिट्ठी तह च्वेत्न ॥* 
सच कहती हूँ, मुझे मरना है । तापी ददी के पवित्र कूल पर स्थित निकुष्ज 
पर आज भी मेरी दृष्टि उसी प्रकार पड़ती है । 
विहारी की नायिका भी जमुना-कितारे के सघन कुंज को थाद करती है-- 
सघन कूंज छाया छुखद सीतल छुरभि समीर । 
सन हूँ जात श्र॒जों वहै उहि जसुना के तौर हर 
ग़ाथाकार लक्षिता दूतिका के प्रति उसकी सखी की उवित को इस प्रकार 
वाँघते हैं-- 
जद्द सो ण वललहो व्वित्न गोत्तरगहणेन तस्स सहि कौस ॥ 
होइ सह ते रचिअ्रफंसब्चिसदं व तामरसे ॥५ 
है सखि ! यदि वह तुम्हारा प्रिय नहीं है तो उसका नाम लेते ही तुम्हारा 
मुख सूर्य के करों से स्पृष्ट लाल कमल के समान क्‍यों हो गया ? 
विहारी अपनी नाथिका के विषय में कहते हैं--- 
चाम सुनत ही छू गयो तन और सन और । 
दवे नहीं चित चढि रहयो फहा चढाये त्यौर ॥ 
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प्रियतम द्वारा स्तनपृष्ठ पर-दिये हुए नखचिह्न को देखती हुई नायिका की 
त्वेष्टाएँ गाथाकार इस प्रकार चित्रित करता है 
पुसह खणं घृचइ खण्ण पप्फोडद तबखण अआणन्ती । 
सुद्धवहु धणवहे दिण्णं ददएण णहरवश्रम्‌ ॥7 
श्रपने स्तनपृष्ठ पर प्रियतम द्वारा किये नखचिहक्लन को न समभती हुईं मुम्धा 
बहु क्षण में पोंछती है, क्षण में घोती है श्नौर क्षण में फाड़ने लगती है ॥ 
बिहारी की नायिका भी कुछ ऐसा ही कर रही है-- 
छितकु उघारति, छित छुव॒ति राखति छिनक छिपाइ । 
सब दिन पियसखण्डित श्रधर दरपन देखति जाइ ॥ 
चिट्टियों का मजमून भी पढ़ लीजिए । गाथाकार की नायिका लिखती है-- 
बाह्राइ कि भणिज्जउ केत्तिग्रमेतं॑ व लिक्खए लेहे। 
ठुह बिरहे ज दुदख॑ तस्स तुम॑ चेश्न गहिल्नत्यों ॥* | 
वाणी से क्या कहा जाय ? श्रोर लेख में लिखा ही कितना जा सकता है ? 
चआुम्हारे विरह में मुझे कितना दुःख है उसे तुम ही जानते हो । 
विहारी की नायिका लिखती है-- 
कागद पर लिखत न बने कहत सेदेस लजात । 
कहिहे सव॒तेरो हियो मेरे हिय की बात ॥ 
गाथा की नायिका कुटुम्ब का विघटन होने के भय से देवर द्वारा की गई 
झछेड़-छाड़ को नहीं कहती किन्तु घुल-चुल कर क्षीण होती जाती है " तो बिहारी की 
नायिका भी-- 
फहति न देवर फी फुबत छुलतिय फलह डराइ॥ 
पंजर गत मंजार ढिंग सुग लॉ सूकत जांदा॥ा 
गाथासप्तशती की एक कुलवधू अ्रपने देवर को गाँव के मुखिया फी पत्ली से 
डहुप्त प्रणयय करते हुए लक्षित कर श्रपनी सास का घ्यान इस प्रेम-काण्ड से संमावित 
दुष्परिणाम की शोर श्राहृष्ट करती हुई कहती है--- 
गामणिधघरम्मि श्रत्ता एयक व्विश्व पाठला इह ग्गामे 
बहुपाठलं च सोस विश्वरस्स ण सुन्दर एचम ॥' 
माँ | इस गाँव में केवल गाँव के मुखिया के घर में ही एक पाठला है श्ौर 
दैवर लाला के सिर पर पाटला के बहुत से पुष्प दियाई पड़ते हैं । यह बात चच्छठी 
नहीं । 
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र्पर्‌ * गायथासप्तशती 


मतिराम की कुलवंधू भी यही संकेत करती है-- 
है इहिं गाँव गुलाब वर पुर-ठाकुर के गेह । 
भली न श्रावति बास है जो देवर की देह ॥* 


स्पष्ट है कि मतिराम ने पूरे प्रसद्भ और भाव का अनुवाद कर दिया है । 


गाथाकार की नाग्रिका नायक द्वारा उपेक्षित होकर ज्वर-पग्रस्त हो जाती है शोर 
जब नायक उसका कुशल-क्षेम पूछने श्राता है तो वह प्रिय से मिला देने वाले ज्वर 
का शुक्रिया इन शब्दों में अदा करती है-- 


सुह उच्छ््र 


हंउच्छञ्न॑ जर्ण दुल्लहं वि दूराहि श्म्ह श्रापन्त 
उन्नग्नारत्न जर जीश्म॑ पि णेन्त ण॑ कब्रावराहोसि ॥* 


उपकारक ज्वर ! भेरे प्राण लेते हुए भी तुमने भ्रपराध नहीं किया है वयोंकिः 
दुर्लभ व्यवित को भी कुशल पूछते के लिये इतनी दूर से हमारे पास ला दिया । 


विहारी की नायिका काँठे को धन्यवाद देती हुई आभार प्रकट करती है-- 


इहि काटे मो पाइ गड़ि लीनी मरति जिवाइ। 
प्रीति जनावत भीति सो मीत जु काढूयी प्राइ ॥ ६०५ ॥ 


गाथासप्तशती में ग्रामीण नायक-नायिकाओों की प्रणय-लीलाओों का हीं 
चित्रण भ्रधिक हुना है । गाँव में ग्रामणी की स्थिति अत्यन्त उच्च समभी जाती थी 
और चह अ्रभिजातवर्ग का प्रतिनिधि माना जाता था। उसके युवक पुत्र गाँव को 
कामिन्रियों के स्पृहणीय प्रेयान्‌ू रहते तो युवत्ति पुत्री मनचले युवकों की प्रणयकेलि 
का लक्ष्य । श्रत: अनेक गाथाओं में ग्रामणी की पुत्री के प्रणण की कथा अरद्धित की 
गई है । सतिराम के समय में कहीं-कहीं ग्रामणी को पटेल कहा जाता था। पटेल की 
पुत्री की प्रणय-साथना का वर्णन इस वे प्रकार करते हैं--- 


सूखी सुता पठेल की सूखी ऊखनि पेति। 

श्रव फूली फूली फिर फूली श्ररहरि देखि ॥* 
हिन्दी की सतसइयों से श्रन्य भी सैंकड़ों उदाहरण प्रस्तुत किये जा सकते हैँ 
जिनमें गाथासप्शती के भावों की छाया ही नहीं प्रसद्भविधान की माया भी स्पष्ट 
दृष्टिगोचर होती है। यह साम्य एकान्ततः परिस्थितियों की समानता का ही परिणास 
नहीं है। इन उदाहरणों को अत्यधिक संख्या इस बात का भी प्रवल प्रमाण है. कि 
भावों की यह समानता आकस्मिक भी नहीं कही जा सकती । वस्तुतः गाथासंप्तशतदी 


के भावपक्ष ने ही नहीं कलापक्ष ने भी सतसई साहित्य को प्रभावित किया है । प्रार्य: 
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परवर्ती साहित्य पर प्रभाव श्परे- 


विद्वान यहं कहते सुने जाते हैं कि गाथा सप्तशती.लोकसाहित्य है अथवा लोकसाहित्य 
से अत्यधिक प्रभावित है । मेरी धारणा है कि यह अ्रम है | प्रत्येक गाथा .की रचना 
बड़ी सजंगता -के साथ की गई है और, जैसा कि हम अन्यत्र दिखा चुके हैं, कामशास्त्र 
ओर काव्यज्यास्त के साथ-साथ उस पर नायिका भेद का भी प्रभाव लक्षितं होता है । 
उसकी भाषा सहज श्रौर सरल अवश्य है पर ग्राम्य नहीं । माना कि उसमें. ग्रामीण-- 
जीवन' का व्यापक चित्रण है । ग्रामीण संस्कृति, श्राचार-विचार और रुचि-अ्रुचि के 
साथ-साथ वहाँ के सरस वातावरण में पले हुए युवक-युवतियों के उन्मुक्त प्रेम की 
कहानी कलरव करते हुए पक्षियों के आवासभूत सघन कुज्जों, .कलकल बहती हुई 
सरिताग्रों के शोभन कछारों और हरे-भरे खेतों के विशाल मखमली चित्र फलकों पर 
श्रद्धित है, पर क्‍या इसके कारण ही उसे लोकसाहित्य कहा जा सकता है ? यदि हां, 
तो प्रेमचन्द के गोदान को भी लोककूथा कहा जाना चाहिए | संस्कृत के शिष्ट और 
धुजूआ' काव्यशास्त्री ध्वनि के सूक्ष्म भेदों, रस के सरस उदाहरणों तथा श्रलद्धारों के 
रमणीय रूपों को खोजने के लिए लोकसाहित्य की खाक छानना पसन्द न करते ॥ 
वस्तुत: लोकजीवन को युग-युगान्तर से चली श्राती हुई पुष्ट साहित्यिक परम्पराश्रों 
की निसगे-सुन्दर कलात्मक पृष्ठभूमि पर चित्रित करने वाली गाथासप्तशती अपनी 
उपमा आराप है । 

अभिव्यक्ति के क्षेत्र में भी सतसईकार गाथाकाओं से उपकृत हुए हूँ । 
अन्योवित के माध्यम से भावाशिव्यक्ति को तीत्र बनाने की परिपराटी काव्यजगत्‌ में 
न जाने कव से चली आ रही है | श्ज्भारिक क्षेत्र में अ्स्थिर प्रेम नायक को भँवरे 
का और सरल मुग्धा नायिका को कलिका अ्रथवा कुसुम का रूप देकर उपालम्भ 
देने की परिपाटी प्रत्यन्त प्रसिद्ध है। यों तो कविकुलगुर कालिदास ने भी अभिज्ञान- 
शाकुन्तल में हंसपदिका द्वारा दुष्यन्त को इसी शली में उपालम्भ दिलाया है तथापि 
प्रथम तो उनका तथा कोपकार हाल का पोर्वापयंं ही विवादग्रस्त हैं । इसके अतिरिक्त 
गाथासप्तशती में म्रमर विपयक श्रनेक श्रन्योक्तियाँ संगृहीत हैं। इस दृष्टि 
से प्रथम शतक की €२वीं, दूसरे की ३६ वीं, चौथे की ८७ वीं, पांचवें की ४२ 
और ४४वीं तथा सातवें दी १३, १६ और ४१ वीं गायाएँ विध्षेप रूप से उल्लेसनीय 
हैं । विहारी की 'नहिं पराग नहीं मधुर मघु नहि विद्स इहिकाल, श्रली झली 
ही सों बेंध्यो श्राग कोन हवाल' वाली श्रन्योवित गाथा सप्तशती को इस गाथा पर 
श्राधारित है-- | 
जाव ण फोसविकासं पावह ईसीस सालईफकतलिपश्ना । 

मप्ररन्दपाणलो हिल्ल भमर तादच्चिय्म मलेसि ॥ श/थ४ । 

मालती की कली के कोप का विकास मो नहीं हो पाता और मकरन्द-पान के 
लोनी भौरे ! तुम उसे मसल टासते हो । 

इस प्रसदझ्भू में मतिराम सतसई का छ८ट या धौर विप्रम सतसई के दे 
३३१, ३३२ घोर ३३४५ ये दोहे भी द्रप्व्य्य हूँ । 


श्यडट गायासप्तदाती 


भप्रस्तुत-विधान के श्रन्तर्गत ज्योतिष श्रौर श्रायुवेंद के सामान्य ज्ञान का 
'उपयोग गाथासप्तशती में भी किया गया है शोर हिन्दी की सतसदयों में भी । 
'एक गाया में भ्रद्धारकवार धोर विप्टि (भद्रा) दिवसों पर यात्रा का नियेध होने के 
कारण उन्हें प्रियतमा की प्रणय-लीलाओं में श्रासकत् भावी प्रवासी करे लिए सुखकर 
बताया गया है ।' इसी प्रकार एक श्रन्य गाथा में मेघघटादों से श्राकाद मण्डल के 
श्राच्छन्न हो जाने पर लुप्त सूर्यमण्डल श्रीर चाँद तारों का पता लगाने फे लिये 
कालरूपी ज्योतिपी के बलाकारूुपी होरा (रेखा) के खींचने की कल्पना मिलती है।* 
लेकिन नक्षत्रों को विविध रंगों का प्रतीक मानकर उन्हें तिलक स्वेन्दविन्दु भादि के 
रूप में नायिका के कोमल धरीर पर जह़ देने वाली उवित गाथासप्तदाती में कहीं- 
नहीं मिलती । नक्षत्रों में विविध रंगों की कल्पना श्रौर उसके ग्राधार पर सौन्दर्य 
चित्रण की प्रवृत्ति संभवत: बाद में श्रस्तित्व में श्राई जो रीतिकालीन कवियों को 
झभौर उनसे भी पहले सूर आदि कृष्ण भक्त कवियों को श्रत्यधिक प्रिय रही । 

हृदय को चमत्कृत कर देने वाली मार्मिक चमत्कार-सृष्टि के लिये रीतिकाल 
के कवि श्रत्यन्त प्रसिद्ध हैं | बिहारी श्रीर मतिराम श्रादि रससिद्ध कवियों की वाणी 
जहाँ ध्वनि की सुरम्य कन्दराश्रों से बहते हुए रस के स्रोत को उपस्थित करती है 
वहाँ शब्दों के सघन मेधों के श्रन्योन्य संपर्क से चमत्कार की चपला कौ भी चमकाती 
है। ठीक यही वात गायासप्तशती में भी पाई जाती है। चघमत्कार-सृप्टि का 
सबसे अधिक उपयुक्त साधन है इलेप । प्रनेकार्थ शब्दों की उपयुक्त दाय्या प्रस्तुत कर 
अभिप्रेत प्रभाव श्रयवा चमत्कार की सृध्टि करने में इलेप कवि का बड़ा भारी 
सहायक होता है। कभी विरोघाभास के रूप में परिणत होकर तो कभी समासोक्ति 
का जामा पहन कर यह अ्रपना कत्तंब्य पूरा करता है। इसके वाद यमक शऔर 
अ्नुप्रास का स्थान श्राता है श्रोर उसके पदचात्‌ उद्परेक्षा आदि श्रर्वालश्भूररों का। 
ख़ज्जार के क्षेत्र में 'ललोना', नेह” भ्रौर “राम” शब्दों का इस दृष्टि से बहुत ऋुछ 
उपयोग हुआ है| गायासप्तशती की एक गाथा लीजिए--- 

भुज्जसु ज॑ साहीणं कुतो लोग कुगामरिद्धम्मि। 
सुहृभ्न सलोणेण वि, कि तेण सिणहो जाह णत्यि ॥१ 


अनुरक्त नायिका को गंवार वत्ताकर उपेक्षा कर देने वाले नायक से दूती 
: कहती है कि जो कुछ तुम्हें प्राप्त है उसी का उपभोग करो । इस गाँव में लोन 
(चमक शोर लावण्य) कहाँ ? सुभग ! जिससें स्तेह (प्रेम श्रीर चिकनाई) न हो 
उस सलोने (सुन्दर श्रीर नमकीन) से भी क्या ? 
विहारी की ये उक्तियाँ भी देखिए--- 
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परवर्ती साहित्य पर प्रभाव श्ष्रः 


ललन सलोने श्रर रहे भ्रतिसनेह सों पागि । 
तन्रक कचाई देति दुख सुरन लॉ मुँह लागि ॥* 
रुखे कंसे होत्त ए नेह-चौकने नेन ॥* 
त्पों त्यों प्यासेई रहत ज्यों ज्यों पियत ऋअषघाई 
सगुत॒ सलोने रूप की जु न चख-तृपा बुकाइ ॥४ 
रही लटू हू जाल हों लखि वह बाल अनूप । 
कितो मिठास दयो दई इते सलोने रूप ॥* 
मतिराम के नायक के सलोने नैन भी कैसी दुहरी मार कर रहे हैं और 
हँंठात्‌ नायिका के जले पर नमक छिड़क रहे हैं-- 
हियो जरायों वाल कौ श्रनल ओज निज सेन । 
ता पर तेरे देत दुख लाल सलोने नेन 
श्रौर रामसहाय की सलोनी की यह मीठी वात भी कितनी चमत्का २-पूर्ण है--- 
जऊ सॉह नख-खत भरे खरी ढिठाई खात । 
तऊ सलोनी की रहो भरो मिठाई बात ॥ 
त्ेह शब्द के इलेप पर आधारित मतिराम के इस परम्परित रूपक की: 
भलक भी देखिए--- ह 
ज्यों ज्यों विषम वियोग की भ्रमल-ज्वाल भ्रघिकाइ । 
त्यों त्यों तिय की देह में नेह उठत उफिनाइ ॥* 
रसनिधि की ये उक्तियाँ भी द्रप्टव्य हैं--- 
या घट के सो दूक करि दीज नदी बहाइ॥। 
नेह भरे हूं प॑ जिन्हें दोर रखाई जाइ॥। 
रखे रूखे जे रहत नेह वास नहिं लेईं। 
उन तें वे मसतियाँ भली नेह परत्ति जिय देई ॥ 
हित बतियनि की रपिकनिधि सख्त प्रदुभुतमति एह्‌। 
प्रीतम सुद्ध पर जोत है मेरे हिय सें नेह ॥* 
रसिक-्मण्डल-विहारी विहारी तो पहले ही अपनी नायिका को उपालम्भ दे: 
35 एरी यह तेरी दई व्यों हू प्रकृति न जाइ। 
नेह भरं हिय राखिये तउ रुखिये सखाह ॥ ६०४ १॥ 
पघ्रतिशयोक्ति झौर विरोधामास का आद्षय लेकर गावाकार ने कामानल की 
विचिय्रता इन छाब्दों में प्रकट फी है-- 
९- दिए सता शृह३.. ६. दाम स्तसई ४६ 





हे हक | ४१५ ७, से तसयम सपा घ्स्ष 
है. 9 ७. थ४े/ए७छ 5. रस निषि खझासई थ८३-२० 
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थ६ गायासप्तशती 


ध्रष्पो को दि सुहादों मम्महसिहिणों हला हश्रासत्स । 
विज्क्ाइ पीरताणं हित्रए सरझ्ार्ण -ऋति पज्जलइ वां 
कम्बख्त काम की आग का कुछ और ही ल्वमाव होता है । यह सरत व्यक्तितों 
के हृदय म फौरन जल उठती ट्ठ ओर नीरस हृदयों में दुर जाता हू । 
अ्व विहारी और मतिराम का वर्णन लीजिए--- 
याके उर ऐसी लगी कछू विरह की लाइ॥ 
पञजरे नोर गुलाब के पिय की बात व॒न्दाइ ॥ (विहारी) 
इच्द्रभाल कंदर्प को कहे कहा मतिराम | 
आपगि-लपट वरपा करे ताप हर घनस्थास ॥र (सतिराम) 
गायासप्तशती में 'गोरअ' शब्द के साथ खिलवाड़ करके इस प्रकार वैचिश्य 
उत्पन्त किया गया है--- 
सृहमादएण ते कह गोरखं राहिआएँ भ्वर्णेन्तो 
एतापं बललबीणं अरषण्पा्ण वि गोरओं हरधि ॥ १/८६ ॥ 
हैं कृष्ण ! तुम अपने मुखमास्त से राधिका के मुख का ग्रोरप्म (गोरज) 
हुरतें हुए अन्य गोपियों के गोरञ् (गौरव या गौरता) को भी हर लेते हो । 
हारी और रसनिधि ने इसी प्रकार गोरस दाव्द के साथ खिलवाड़ किया 
डै । उदाहरण लीजिए-- 
भोरस चाहत फिरत हो गोरस चाहत नाहि। (बिहारी) 
तेरे घर विधि को दयो दयो न फोऊ सात १ 
गोरस हित घर घर लला काहे फिरत ललात ॥ 
विक्रम ने रस दबद के साथ यही खेल किया है--- 
ज्यों ज्यों दृह दृहून के रस सों मिमचत गात ॥ 
त्वों त्यों चित्त दुहुनि के रस सो भीनतस जात ॥ 
कभी-कमी कुछ शब्दों को हेर-फेर के साथ दृदरा कर भी चमत्कार की सृष्टि 
की जाती है । गायासप्तशती का एक उदाहरण लीजिए--- । 
लहुअन्ति लहुं पुरिस॑ पव्वग्रमेत्त पि दो वि कज्लाइं । 
पणिव्वरणमणिव्व॒े णिल्वूढे ज॑ श्र॒ णिव्वरणं शो | 
(अर्थात्‌ दो काम पर्वतसदुद्च मनुष्य को भी झीघ्र ही लघु वना देते हैं--किसी 


त्‌ 
आम को किये विना ही झेसी वधारता और करके शेखी वघारना ) 
। 


<« पुया० ए|इ०. ४. विक्रम सतसई पश्ध 
'3, सातिरान उत्तसई रए६ ६४. याया० ३/प्रए्‌ 


.«  रुखचनिधि० ४६० हु 


परवर्ती साहित्य पर प्रभाव श्प७ 


खसतसईकारों की भी कुछ उक्तियाँ लीजिए--- 
नीठि नीठि श्राग्गें पर पेंग पर्‌यो जन फंद ॥ 
को न होति गति-मंद है लखि तेरो गति मंद ॥४ 
जोरत हूँ सजनी विपति तोरत विपत्ति-सप्ताज । 
नेह फियो विवुकाज पुनि तेह कियो विन्तु काज ॥* 
साँगत विधि सा ब्नजवधू - प्रनयत कर बर एहु। 
हम सो मोहन नेह के हमस सो फर्र व नेह ॥४* 
ऊधव साघव जू बिना सुखदा हू दुख हेत । 
होत चेत हरि लेत चित चेंत चाँदनी चेत ॥* 
विरोघाभास चमत्कार सुष्टि का सबसे प्रवल और प्रत्यक्ष प्रभावकारी उपाय 
है । यह श्लिण्ट पदों पर भी श्राधारित हो सकता है और दइलेप के बिना भी लक्षित 
अर्थ के श्राधार पर । ब्लेप-रहित विरोधाभास का एक उदाहरण गाथासप्तदाती से 
लीजिए--- 
समसोय्खदुक्खपरिवड्ट्श्राणं कालेण रूढपेस्माणं । 
मिहणाणं मरद्द ज॑ं तं खु जिश्नद् इअ्वरं सुझं होइ ॥४7 
समान सुख-दुःख में पले हुए तथा शछार्नः शर्नें: पुष्टप्रेम प्रेमियों में से जो मर 
हता है वह जीवित रहता है श्रीर जो जीवित रहा हे वह मर जाता है । 
-विहारी का यह प्रसिद्ध दोहा भी इस शैली में लिखा गया है-- 
तन्त्रीनाद फवित्त-रस सरप्त-राग रति-रंग ॥ 
ग्रनवुड़ बूडें त्तरे जे चू़े सब पअंग।ा। 
अब इश्लेप पर श्राधुत विरोधाभास के चमत्कार का एक उदाहरण लीजिए--- 
घवलो सि जट्ट वि सुन्दर तह वि तुए मज्क रव्सजिश्म हिप्रग्मम्‌ । 
राश्रभरिए वि हिश्नए सुहप्त णिहित्तो ण रक्तो सि ॥ 
हे सुन्दर ! तुम घवल (श्रेष्ठ श्रीर ब्वेत) हो फिर भी तुमने मेरे हृदय को 
रंग दिया है तथा मैंने तुम्हें भपनें रागभरे हृदय में रखा है फिर भी तुम रक्त नहीं 
हुए ) 
फहने की प्रावश्यकता नहीं फि रीतिकालीमस सतसह्तयों में एस होली का 
घत्यधिक धनुसतरण किया गया है। फेवल एक उदाहरण लीजिए जिसमें न फेयल 
घेली भपितु समूचे प्रसदूष् एवं माय को भी प्रनूदित कार दिया गया है। दोहा 
मतिराम यंग है शौर सातवें दातक की ६५ वीं गाया का भन॒वाद है--- 
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परवर्तो साहित्य पर प्रभाव श्ष्८ 


बमक और अनुप्रास भी घाब्दिक चमत्कार उत्पन्न करने के अच्छे साधन हैं। 
मई «कल 
एक गाथा देखिए:-- - ः 


चन्दमुहि चन्द्धवला दीहा दीहच्छि तह विन्नोश्नम्मि । 
चउजासा सत्मजाम ब्च जामिणी कहें वि बोलीणा ॥ 





शा ० 


४ बा डे मम 
ता एस उदाहरण चन दा पड़ ह  । उत्तस उद्धरण देन का काइ 


दीतिकालीन कवियों की अभिव्यक्ति की एक विद्येयत्ता है ऊद्वात्मक शैली । 
कल्पना की ऊंची उड़ान भरने के कारण कहीं कहीं तो उनकी उक्तियाँ पूर्णतया 
हास्यास्पद ही हो गई हैं | विहारी की नायिका विरह के अनल में इतनी तप जातीः 
है क्रि उसके धरीर पर उंडेली हुई युलाव-जल की शीज्यी बीच में ही सूख जाती है 
ओर घरीर पर एक छींटा तक नहीं पढ़ता तथा मतिराम की नायिका के छ्रीर के 
स्पर्ण से कमलिनी के पत्ते भुन कर पापद् बन जाते हैं -- 
जागत झ्ोम मनोज के परसि प्रिया के गात। 
पापर होत पुर॑मि के चन्दन पद्धिल पात ॥* 
चपन भी गाबासृप्तशती में हो चुका था जिसका एक- 
आधर अंकर यहाँ उदाहरण-ऋूप में प्रस्तुत किया जा सकता 
विक्क्रिणद माहमासम्मि पामरो पाइडि बइ्ल्लेण ॥ 
णशिद्धममुम्मर ब्वित्र सामलोश थबणे पदिच्छन्तो 


के महीने में कृपक युवा अपनी सुन्दरी पत्नी के, म्रुस की अग्नि के सदृझ, 
वाले) छुच्रों को देखकर कम्बल के बदले में बेल खरीद लेता है । 
विज्नाविज्नद् जलणों गह॒चइबूश्राह् वित्यअसिहों वि । 
मरणवणालिद्ञणपिश्वश्नमसुहुसिज्जिरद्धीए. ॥* 
प्रिय के साथ सती होती हुई 
आलिहत-जनित सुख से प्रसत स्वेद 
क्नो भी हष्ता दिया । 


परवर्ता साहित्य पर प्रभाव श्ध्ः्‌ 


आल-पास नित्तप्नति पूनो ही रहने लगी । अन्य कवियों ने भी उनका अनुकरण 
किया | 
सारांदा यह है कि जिस ऊहात्मक शैली के लिये रीतिकालीन कवि इतने 
वदनाम हैं और जिसका आ्रागमन कुछ लोग फारपी साहित्य से मानते हैं, वह न तो 
एकान्ततः: रीतिकालीन कवियों की बौद्धिक स्थली पर उगी थी और न ही विदेशी 
साहित्य से आई थी, अपितु उस बीज का स्वाभाविक फल थी जिसका दवपन गाथा- 
सप्तशत्ती काल में ही हो चुका था और जो तब से वरावर ऋमश: अंकुरित, पल्‍लवित, 
विकसित और पुप्पित होता हुआ रीतिकालीन वातावरण में विशाल वृक्ष का आकार 
वआरण कर रंग-बिरंगे फलों से लद गया । 
इली ही नहीं उपमानों का भी अनुवाद रीतिकालीन सतसईकारों ने कर 
लिया है । कमल, चन्द्र, किसलय आदि स्वतः-सम्भदी परम्परागत रूढ उपसानों के 
अनुकरण को तो हम उल्लेखनीय ही नहीं समभते वर्योंकि उनका प्रयोग तो भारतीय 
साहित्य में स्वतः: सिद्ध ही समझना चाहिए। यहाँ उन उपमानों की बात 
हैं जो लीक के वाहर हैं । 
प्राचीन साहित्य में काम के वाण प्रसिद्ध हैँं। उसके भाले का उल्लेख कहीं 
हीं मिलता, किन्तु गाथाकार ने उपमान के रूप में काम के भाले की कल्पना भी की 
णवपललव॑ विसण्णा पहिन्ना पेच्छन्ति चूश्ररक्‍्खत्त । 
कामस्स लोहिउप्पद्धराइञ्रं हत्यभल्लं व ॥" 
पथिक (प्रवासी) लोग शआम्रधृक्ष के नवीन पल्‍लव को दुःखित होकर इस 
प्रकार देखते हैँ जैसे वह काम का रुघिरलिप्त भाला हो । 
घिहारी ने भी कहा है-- 
मन्मथ-नेजा-नोक सी खुभी खुभी जिय माहि। 
नायक के दर्शन से अतृप्त नायिका श्रपनी तृप्णा का उल्लेख इन शब्दों में 
करती है--- 
श्रविश्ह्लपेक्खज्जेण तव्॒णं मासि तेण दिर्‌ठेण । 
सिविणश्रपीएण व पाषिएण तह व्विश्न ण फिट्टा 
है मामी ! झान्त न होती हुई पिपासा के साथ दर्शनीय प्रिय थो उस्त क्षण 
देसकर स्वष्न में पिये हुए पानी के रादण तप्णा ही ने मिद्दी । 
मतिराम का यह दोहा भी ;स्िए:-- 
देंगे हू बिन दे हू लगी रहे हझति प्रात 
फसे हर ने च॒नाति है ज्यों सपने पी प्यारा ॥' 
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7२€६ गायास्तप्तद्यती 


(सिप्त. शतानि कव्वित्ललेन कोटेसध्ये। 
हालेन विरचितानि सानझारणां गाथानाम्‌ ॥] 
कविवत्सल हाल ने कोटि गाधात्रों में से सात सी सालझ्टार गाधात्रों की 
रचना (संग्रह) की । 
इस गाघा से स्पप्ट है कि यह हाल की संग्रह-कृति है । अनेक केवियों की 
रचनाप्रों को जीवित रखकर उसने उनके प्रति वत्सलता प्रकट की है । 
उश्न णिच्चलणिप्पन्दा भित्तणीपत्तस्मि रेहुइ बलाओ । 
णिम्मलमरमग्रभाश्रणपरिट्टिश्रासंससुत्ति ब्च धरा 
(पिश्य निश्चलनिःसन्दा विसिर्नापत्रे राजते बलाका । 
निमलगरकतभायनपरिस्थिता गड्ढयुक्तिखि ॥2॥/ 


का 


प्रसंग-- नायक ओर नाबिका ने किसी सरोवर का कमलिनियों से आच्छादित, 
दुप्प्रे्य पुलिन संकेत-स्थल निश्चित किया । नामक अन्य नायिका में आसक्त होने के 
कारण न था सका फिर भी उसने दोप नायिका के ही सिर 
कहती है :--- 
देखो, (संकेत-स्थल पर) मिश्चल श्र निःस्पन्द बलाका मरकत-निर्मित पात्र 
स्थित शब्भुशुक्ति (भद्ध-निभित सीपी के झ्ाकार का चन्दन आदि रखने का पात्र) 
समान झोनायमान हो रही है । 


रखा । इस पर नायिका 


री! -प 


अचेतन उपमान द्वारा स्पन्दन का न्वथा अभाव संकेतित है जिससे बकपंवित 
की निर्मबता और निर्भवता से उस स्थान की नि्जनता व्यब्जित होती है तथा इस 
व्यक्य से नायिका का अभिप्रेत अर्थ (“तुम कूँठ कहते हो, तुम वहाँ नहीं पहुँचे 
अन्यथा क्या यह बलाका इस प्रकार निर्भय निद्व॑न्द्द वैठी रह सकती थी? ) व्यब्जित 
हीता है ॥ 
प्रसद्भ यह भी हो सकता है कि नायिका स्थान की निर्जेनता यूचित करती 
हुई नायक को संकेत-स्थल की ओर चलने के लिये और दीर्घ काल तक रमण के 
लिये संकेत कर रही है। क्योंकि कामशास्त्रीय सिद्धान्तों के अनुसार-- 
कल्लो लिनी काननकन्दरादो दुःखाश्ये चार्वितचित्तवृत्ति:। 
सृदुक्रमारम्भमभिन्‍नवर्य: इलथो5पि दीधे रमते मनुष्य: ॥ 
तावच्चित्र रइसमए महिलाएं विव्भमा विराशञ्मन्ति । 
जाव ण कुबलअदलसेच्छआई मउलेन्ति णशञ्नणाईं ॥ए॥ 
लिबदेव रतितमये गहिलानां विश्रमा किराजन्ते । 
यावत्र कुबलयदलसच्छावानि मुकुलीमवन्ति नयनानि ॥7 
प्रसंग--रति से नायिका का परितोष नहीं हुआ । अतः बह नावक को 
वरिकाने के लिये सुरत के पदचात्‌ भी कठाक्ष, अ्रेगड़ाई - श्रादि चेष्टाएँ करती है। 


भवस दरातक - २६७ 


दरदशिनी सखी उसे समभाती हुई कहती है--- 
“रति के समय महिलाओं के हाव-भाव तभी तक शोभायमान (पुरुष को 
'आक्ृष्ट करने वाले) होते हैं जब तक नील कमल की पँखड़ी (दल) के सदृश उन्तके 
(महिलाओं के) नेत्र सुरत-जन्य श्रानन्द से निमीलित नहीं हो जाते । 
नायिका के अपरितोप से नायक को गआात्मग्लानि अथवा खीभ हो सकती है । 
अत: सखी नायिका को श्रप्रत्यक्ष रूप से शिक्षा देती है कि उसे सुरत-रसास्वादन 
प्रकट करने के लिए अपरितृप्त होने पर भी नेन्ननिमीलन करना चाहिए 
किसी-किसी टीकाकार ने “पुरुषों के नेत्र जब तक निमीलित नहीं हो जाते 
ऐसा अर्थ किया है किन्तु कामज्ास्त्रीय ग्रन्‍्थों में स्त्रियों के ही नेत्रनिसीलत का उल्लेख हे- 
नारी विसृष्ठकुतुमेष॒जला रत़ान्ते नित्यं करोति वहुवल्गनरोदने च ॥ 
कंवल्यमेति सुरुलीकृतचारुनेत्रा शक्‍नोति सो क्विमपि सोढुमतिप्रयासा ॥ 
सुरत के अन्त में नारी स्वेदसिक्त हो जाती है, रोना और कराहना करती हू 
उसके नेत्र मुकुलित हो जाते हैं और वह अत्यन्त आयासित होने के कारण कुछ सह 
नहीं सकती | 
णोहलिग्रमप्पणो कि. मग्गसे मग्गसे कुरकश्रस्स । 
एग्रं तुह सुहाग हसइ चलित्राणणपड्धूअं जाना ॥६॥। 
(दोहदमात्मनः किन मृगयसे कुरवअस्स | 
एवं तव सुभग हसति वलिताननप्डजं जाया ॥/ 
प्रसंग-- नायक नायिका की ओर से बहुत दिनों से उदासीन है श्रीौर नायिका 
उसके लिये उत्कण्टिता । नायक के उपवन का कुरबक फूल-फल नहीं रहा। वह 
न्चाः कि नाथिका उस कुरवक् का झालिज्भन करे जिससे वह फलने लगे । इस पर 
नायिका की सखी कहती है 
“तुम कुरवक का दोहद (फूल फल लाने का उपाय) खोजते हो। प्रपना 
दोहद व्यों नहीं खोजते” यह कह कर तुम्हारी पत्नी (स्वकीया नायिका) सुरकमल 
की कुछ मोड़ कर हँस पड़ी” 
व्यड-्यथ यह है कि मुझसे कुरवक का आलिखयून करा कर उसके फूल घाहते 
हो | अपना झालिझ्ुन शोर सुरत देकर पुश्ररुपी फल वयों नहीं ऐेना चाहते । /दधि- 
समय के पनुसार स्त्री के श्लालिझुन करने से कुरवक विकासित हो जाता 
बिहारी के इस दोहे से तुघना कीजिए--- 
वह घन से प्रहमानु करि पारो देत सराहि । 
बंद बपू हसि नेद हों रही नाह मुंश साहि ॥ 
ताविज्जात्ति धरोएटड सशूवणिक्राधों टाघाविरषम्मि 
हि सह कीधि फत्स थि घापपदाार परहच्पन्तो ॥॥७; 


श्ध्द गाथा सप्तदाती 


(विप्यने अशोर्केविदस्घवनिता दय्रितविरहे | 
कि सहते कोपि कस्यापि प्रादग्रहारं अ्रभवन ॥/ 
प्रसंग---वसनन्‍्त का समय है, नायक विदेश जाने वाला है, उसके प्रस्थान का 
निपेश्र करती हुई तायिका अ्रथवा उसकी कोई सखी कहती है । 
“प्रेय के विरह में वियोगिनियों को अशोक खूब सताते हैं। समर्य होता हुआ 
भी क्या कोई किसी के पादप्रहार को सह सकता है ? 
विशेष--ऋषि समय के अनुसार स्त्री के पादप्रहार से अश्योक विकसित हाता 
है। बही श्रशोक उद्दीपन होने के कारण विरह में अत्यन्त संत्प्त करता है। मारी 
चरणों से ताडित होने का बदला चुकाता हो । अपनी पत्नी का किसी अन्य द्वीरा 
सताया जाता कोई चाहता है ? फिर वयों जाते हो ?” यह व्यड्ब है । 
अत्ता तहु रमणिज्ज अह्य गामस्स मण्डणोह्आम्‌ । 
लञ्ञतिलवाडितरिच्छ सिसिरेण कम भिलिणिसण्डम ॥०)॥ 


(खश्र तथा समणीयमस्माकर थ्रामस्य मणडनीभूतस | 
लनतिलेबाटीयहशं थिशिरेण कृत विसिर्नपरएडम ॥/ 


प्रसंग-- परकीया नायिका संकेत-स्थल 'तिल वाटिका! के पक जाते और 
कट जाने पर ब्रन्य सहेट के जिज्ञातु झासत्न उपयत्ि को सुनाती हुई अपनी सास है 
कहती है. 

है सामू ! बह इतना सुन्दर कमल-छण्ड, जो हमारे गाँव का अ्लक्कूर था, 
शिथ्ििर मे कटी हई तिलवाटिका के समान कर दिया । 

विशेष--तिल कट गये, सहेट समाप्त उच्च । इधर शिक्षिर में कमलालब भी 
सुखा दिया । पत्ते श्रीर पुष्प समाप्त हो गए जिन्हें लाने के लिये लोग वहाँ जाति थे ) 
अब कोई नहीं जायेगा | अतः बही संकेत-स्थल ठीक है । 


कि स्अ्रसि शोपश्रमुही धवलागन्तेसु सालिछितेसु ॥ 
हरिश्रालमण्डिश्रमुही णड्धि ब्व सपवाडिश्रा जाओ ॥६ 
(कि रोदिप्यवनतमुखी पवलायमानेप शालित्षेत्रेषठ । 
हरितालमरिडतमुखी नटीव शणुवाटरिक्रा जाता ॥/ 
प्रसग--आालिक्षेत्र जो संकेत स्थल थे, पक गये, तायिका बेचैन और स्माँसी 
दी गयी । उसे चिन्ता थी एक नया सहेट खोज निकालने की । सखी ने यह समस्या 


हले कर दा । 


“शालिक्षेत्रों के पककर घवल हो जाने पर नीचा मुँह किये क्‍यों रो रही है? 


देख तो, सब की बाड़ी हरताल (थातु विज्ञेप) द्वारा प्रसाधिता नटी के समान हों 
गयी है । 


०० वाथासप्तद्ातो 


प्रेयसी के प्रति उदासीन नायक को नायिका की दयनीय दशा बताकर उसकी 
खुध लेने के लिए विपरीत लक्षणा द्वारा प्रोत्साहित करती हुई दृती कहती है-- ह 
शञाब्दिक श्र्थ-- वह इस सत्य को जानती है कि उपयुक्त व्यक्ति से ही प्रेम 
करना उचित है। अतः वह चाहे मर भी जाय तो भी मैं तुमसे (उसकी दक्षा) न 
'कहूँगी वयोंकि उसका मरण भी (सदृश व्यक्ति के प्रेम में ) ब्लाघनीय ही है! । हे 
विपरीत लक्षणा जन्य श्र्थ -वह (प्रेमान्धता अथत्ञा मूर्खता के कारण) नह 
जानती कि (तुम जैसे) प्रसदृद्य व्यक्ति से प्रेम करना उचित नहीं । अतः बट कक 
ही कर्म से चाहे मर भी जाये मैं कुछ न कहँगी वर्योंकि उस (बिना विचारें काब 
करने वाली ) का मरना ही श्रेप्ठ है । हि 
इससे यह ध्वनित होता है कि तुम्हारे वियोग में वह मरणासन्न है। हे याद 
स्त्रीवध के पातक से दूर रहना चाहते हो श्रौर अपने आपको 'असदृशता' की वचनीयता 
से बचाना चाहते हो तो तुरन्त उसकी इच्छा पूर्ण करो । 
विपरीत लक्षणा न मानकर साधारणतया अभ्िधेय अर्थ ही इस प्रकार किया 
जा सकता है--वह मेरी सखी सचमुच दूरदशिनी है क्योंकि वह जानती है कि सदृश 
जन से ही श्रनुराग करना ठीक है (इसीलिये बह तुम से प्रेम करती है) [ तुम्हे न 
पाकर) वह चाहे मर भी जाय, मैं कुछ न कहेँगी । (अनुरूप प्रियतम के ध्यान में) 
उसका मरण भी इलाध्य है (वर्योकि तुम्हारे ध्यान में मरने से दूसरे जन्म में तुम्हारी 
प्राप्ति सम्भव है) इस प्रकार नायक की प्रशंसा कर दूती उसे नायिका के पास जाने 
के लिए प्रोत्साहित करती है । 
घरणीएँ महाणसकस्मलग्गभ्सिमलिइएण ह॒ष्येण । 
छित्त मुहूं हुसिज्जइ चन्दावत्यं गश्न॑ पदणा ॥१श॥ 
(शिहिस्या महानतकमंलस्नमपीमलिनितेन हस्तेन । 
सृप्ट मुखग॒पह॒सति हि. चन्द्रावस्थां यत दयितः ||! 
भसेज्भ--भोजन वनाने में व्यापृत सखी का उदाहरण देती हुई कोई स्त्री 
अपनी अन्य सखी को, जो गृह-कार्य से जी चुराती है, समभाती है कि ग्रह कार्य में 
संलग्न प्रिया का मलित रूप प्रिय को श्रौर भी अधिक आनन्ददायक होता है:--- 
सहानस कमे (भोजन बनाने के काम ) में संसक्त गृहिणी द्वारा काले हाथों से 
स्पृष्ट उसके मुख के चन्द्रसदश हो जाने के कारण पत्ति उसका उपहास करता है । 
विशेष--वायिका स्वकीया है | वह चन्द्रमा से भी भ्धिक सुन्दर है । चन्द्रमा 
में कलछूः है किन्तु उसका मुख निष्कडू । काजिमा लग जाने से वह चन्द्रमा 
के समान हो गया और चन्मा के समान ही पति को आह्वादित करने लगा। दैनिक 
जीवन में दाम्पत्य प्रेम-प्रसूत चेप्टाओं का स्वाभाविक वर्णन है । 
तुलना कीजिये:--- 
प्रिय तिय सों हँसि के कह्या लस्‍स्यी डिठोना दीन । 
चच्द्रमुखी मुखचन्द्र तें भलो चन््सम कोन ॥) बिहारी !! 


प्रथम गतक ह ३०९ 


. रन्वणकम्मणिउणिए सा जूरसु रक्तपाडजसुय्रन्य॑ । 
सुहसार्भ पिश्वन्तो घ्माइ सिही ण पज्जलइ ॥१४॥ 
(रिन्धनकर्मनिएणिके मा कुव्यस्व रक््तप्ाटलसुरन्धस । 
मुखमारुत॑ पिवन्‌ धूमायते शिखी न अज्वलाति ॥/ 
प्रसद्धा--नायिका महानस कर्म में संलग्न है, वार-वार फूंक लगाती है किन्तु 
आग नहीं जलती । उसका मुख क्रोध से लाल हो जाता है किन्तु श्रग्निदेव घुझ्नाँ ही 
उगलते रहते हैं, जलते नहीं । यह दशा देखकर नायक कहता है भ्रयि महानसकमं में 
निपुण सुन्दरी ! क्रोध मत कर । गरुलाव के पुष्प सदृश्ष सुगन्ध वाले तेरे मुख के मारुत 
को पीते हुए अग्निदेव घुआँ दे रहे हैं, जलते नहीं । 
वक्तव्प--श्रग्नि में कामुक चेप्टाशों का आरोप कर लिया गया है । नायिका 
के रोप-रक्त मुख के सौन्दर्य तथा गुताव जैसे अधरों के वायु का पान करने के लोभ 
से ही अग्निदेव धुओआआं देते हैं, जलते नहीं क्योंकि प्रज्जलित होने पर फूंक वह न मारेगी 
जिससे न तो मुख ही रोप-रक्त रहेगा और न ही अधर-मास्त का पान हो सकेगा |, 
वास्तव में अग्नि के बहाने नायया महोदय से अपने मन की वात कही है । 
कि कि दे पछिहासइ सहीहि इश्च पुल्छिक्राए सुद्धाए । 
पढमुग्गपश्रदोहुणीए णवरं दइश्न॑ गश्मा दिद्ठी ॥ १५ ॥ 
[किं किं ते प्रतिभासते सख्ीमिरिति पष्टाया मुस्धाया | 
प्रथमोद्गतदीहृदिन्या केक्‍ले दायित यता इष्टि ॥] 
नाथिका मुग्धा है, नवीन गभधारिणी है, प्रसवपीठा का उसे अनुभव नहीं । 
४ तेरा मन किस किस वस्तु के लिये चलता है ?” सखी द्वारा इस प्रकार 
पूछे जाने पर प्रधम-गर्भधारिणी मुग्धा की दृष्टि केवल प्रिय की झोर गई। 
प्रिय वी ओर ही दृष्टि जाने से उप्ती की अभिलाप च्वनित्त है। झथवा 'जं 
कुछ में चाहती हूँ उसे प्रिवतम जानते हैं, यह झ्रागय व्यक्त किया । 
श्रमश्रमण्न मधणसेहर रक्षणीमुहुत्तिलश्न चन्द दे छिवसु । 
छित्तो जेहिं पिश्नश्नमों मम पि त्ेहि विश्व फरेहि ॥ ६६ ॥ 
अिम्ृतमय यगनशंखर रजनीयुसतिलक चन्द्र हैं सश्च | 
रपप्टो थे। ियनसगों. सामरि. तेरे करे! 


३०२ गाथा सप्तशतती 


कक. 


हो तभी ती वे भ्रभी तक भी नहीं झाये । विरह-अग्नि की अनुभूति उन्हें नहीं हुई 
मरे ऊपर भी अपनी अमृतमश किरणें ही डालो जिससे में नी विरहानल 
सह सकू। 

सरस्वती-कण्ठाभरण में भोज ने इस गाया को प्रलाप के रेप मे उदाहुत 
किया है! । 

एहुड्ड सो वि पउत्यों श्रहूं श्र कुप्पेज्ज सोधि श्रणेज्ज । 
इश्च कस्स थि फलद मणोरहाणं झाला विदश्रसम्मि १७१ 
/एप्यति सो3पि ग्रोपितों अहं च कृषिष्यामि सो:प्यनुनेप्यति | 
शति कस्यापि फलति. सनोस्थानां माला शियतमसे ॥7७॥/ 
नायिका की सम्दी ने उससे कहा कि तुम्हारे प्रवासी प्रियतम श्री 
वाले हैं, परन्तु श्राते ही उनका अभिनन्दन सत दार बैठना । मान, उपालम्भ श्रादि 
के परचात्‌ फिर विदेश न जाने का वचन लेकर ही श्रनुकूलत आचरण करना। इसे पर 
सायिका कहती है-- 

“प्रवासी प्रियत्तम आयेगे, में मान करूँगीं, फिर थे मनायेगे, इस प्रकार के 
मनोरथों की परम्परा किसी भाग्यश्ञालिनी की ही पूरी होती है” । शर्थात्‌ “मैं तो दृष्टि 
पड़ते ही प्रिय की वशंवदा हो जाती हैँ फिर मान करना और मान का भी तथ तर्क 
ठहरना जब तक कि वे अ्रनुतय-विनय करें सम्भव नहीं है! । 

इस भाव को अमरुक ने अपने शतक के ५६ वें इलोक में श्रभ्निधा हारा 
अकट किया है जिसका झ्नुवाद मैंने इप्त प्रकार किया है--- 

नाम भी सुन कर जिसका आलि | 
अन्ञ हो जाते परलकित कान्त | 
देख आनन-विधघु को अनजान 
द्रवित हो जाता वु-शशिकान्त | 
वही जब आये इतने पास 
कि सम्भव हों चुस्तरन परिर्स्स | 
वज्ञसय मन में सम्भव कहाँ 
मान के चिन्तन का आरस्म ॥ 
दुग्गग्नकुटुम्बश्द्दी कहूँ णू सए घोड्दएण सोढब्दा । 
दसिश्रोत्तरन्तसलिलेग उश्रहु रुण्णं द पडएण ॥ श्द ॥ 
- हुर्गतकुट्म्वाकृष्टि कथं नु सया घोतेन सोढव्या 
दशापकत्मलिलेन पश्यत रुदितमिव पटकेन | 
१. देखिये सरस्वती कए्ठाभरण, परिच्छेद ५ 


प्रथम शतक > ३०३ 


सब्र घुलन के कारण धागों के अस्त-ब्यस्त हो जाने से श्रीर भी जीणं हो गया हें, 
आगे कैसे सह सक्रगा ?” बह सोचकर मानो छोरों (क्रिनारों) से टपकते हुए जल के 

दाने घुलता हुआ वस्त्र रो रहा है । 
यह एक श्रन्योक्ति है । भावार्थ यह है कि जब अचेतन वस्त्र भी वलपूर्वक 


“इतने समय तक मैंने दरिद्र कुटुम्व द्वारा की गई खीचातानी सह ली किन्तु 
रे 


उमेठे जाने से टपकते हुए जल के रूप में नौ-नों थार रो पढ़ता है £तों चेतन मनुप्य 


का तो कहना ही क्‍या ? 


कोर्सेम्बनकिसलञअवण्णञ्ञ॒ तंप्णब्र उप्णासिएहि कण्णेहि 
हिह्मअ्द्धित्रं घरं वच्चमाण घबलक्तणं पाव ॥ १६॥ 
(ओ्रोशाव्रक्रितलयवर्ण क तर्ण के उद्दामिताम्यां कर्णा भ्याम्‌ | 
दृदयस्थितं यह बत्रजन बवलतलं ग्राप्युहि ॥/ 
किसी नायिका पर मुग्ध नायक श्रपना अनुराग एवं तज्जन्य पर-बद्यता प्रकट 
कऋरता हुआ नायिका के घर जाते हुए बछड़े की लक्ष्यकर कह रहा कि आअ्रथि 
ब्ीजक्रोक्ष से निकल हुए आन के किसलव सद्श वर्ण वाले बछड़े ! उत्कण्ठावध 
कानों को उठाए हुए अपने मनभाये घर को जाता हुग्ला तू घवलता (श्रेप्टता) 
प्राप्त कर! श्रर्थात्‌ मेरे समान पराधीन मत हो जाना, दहृदब न खो वेठना । 
क्रद्ध नायिका की नायक के प्रति भी यह उबित हो सकती है । इसके द्वारा वह 
लायक पर यह व्यक्त करती है कि जिस प्रौद्य दायिका के घर के तुम चक्कर लगाते 
हू उसके लिये तुम बछड्ठे के (मूर्ख अथवा पुत्र के) समान हो । 





(न ३ /ण 3 ६ 


श्रलिश्रपसुत्तश्न विणिमी लिश्रच्छ दे सुहश्न मज्क प्रोन्रासम्‌ । 
गण्डपरिउम्बणापुलइश्रनज्धा ण॒ पुणो चिराइस्स ॥२०॥ 

(अिलीकप्रमुप्तक विनिमीलिताज्ष है सुभय ममावकाशस | 

गरडपरिचुस्बनापुलक्तिताज्न न पुनश्चिरयिप्यासि ॥/ 

नायिका नी प्रतीक्षा में शब्या पर लेटे-्लेट नायक को बहत देर हो गई तो 

“उसके मन के भाव जानने की इच्छा से वह सोने का बहाना कर दब्या के दीचों दीच 

ध्रांखें मूंदकर पड़ गया, नाथिका आई और उसने नायक को सोया समझा कर चूम 

लिया जिससे नायक प्रलक्तित हो उठा । तथ बह बोली--- 


श्छ 
ते 
रष्दू 


गायासप्तशती 


विश्रच्ध॑ परिवृष्य जातपुलकामालोक्य ययवस्थलीय । 
लज्जानग्रमुखी शियेण हसता बाला बिर॑ चुखिता ॥ असरुक 
में मिसह्ा सोयो समृसि मुँह ज्यों दिंग आह । 
हंस्यों, खिवानी, गल गर्यो, रही हियेँ लफ्टाइ.. (डिहार्ी | 
घसमत्तमण्टणा विश्र बच्च घर से सक्तोउ्ग हतस्स । 
बोलाविशप्रहलहलग्रत्स पृत्ति चित्ते ण लग्गिहरिसि॥ २१ ॥॥ 
अिसमाप्तमणडनेत त्र॒ज यह तत्य सकोनृहलत्य । 
व्यतिक्ान्तो त्यूक्यस्थ पूत्रि / चित्ते न लागिस्यसि ॥ 2 
नायक दा कोई मित्र वेब्या वो बुलाने के लिये श्राथा । वहू उस समय किसी 
श्रन्य व्यक्ति का मनोरछ्जन कार रहींथी। उसको छिपाती हुई 
“पुत्रि ! उसे कुलूहली के घर झ्व्नार-प्रसाधन किये बिता ही 
क्योंकि उत्कण्ठा घानत हो जाने पर तू उसके मन को ने ने 


ने रुस सकेगी । 
इस प्रकार वृद्धा कुटनी यह घ्वनित करती हैं कि इसको विलम्ब श्ज्ञार 
करने में हो रहा है किसी ग्रन्य के साथ प्रसाद में नहीं । 


इस गाथा 


व 


के उत्तरांध से श्री हप॑ की इस पंक्ति की तुलना कीजिए-- 
प्रपां हि तृप्ताव ने वारिधारा रबादुः सुगन्धि: स्वदतते तुपारा । 
आश्ररपणामिश्रोहु)] श्रघडिश्रणात्त॑ अ्रसंहश्नणिड्ााल । 
वष्णघिश्नतुप्पम्ृहिए तीए परिउम्वर्ण भारिमों ॥ २२ ॥ 
(आदर प्रणामितोप्ठमवटितवासमतंह्तललाटम | 
वर्णंघृतलिप्तमुस्यास्तस्वाः परिचुखने स्मरामः ॥) 
कोई रसिक नायक रजस्वला नाविका के चुम्बन की स्मृति का प्रद्यापन 
कर अपनी अतिशय रसिकता प्रकट करता है--- 
“बर्णघृत से लिप्त मुख वाली उस नायिका के ललाट एवं नासिका वा स्पर्श 
किये बिना ही आदरपूर्वक अ्रधर को भुकाकर किये हुए चुम्बन का स्मरण वार्ता: 


०१६ 


श््ञ 


यह भी हो सकता है कि कोई प्रवासी अपनी प्रिया के 'स्पृष्ठक वामक' 
आलिज्धन की याद कर रहा है। “परिउम्बण” परिरम्भण का भी प्राकृत रूप हीः 
सकता है | 
अण्णासबाई देन्ती तह सुरए हरिसविश्नसिश्रकवोला। 
गोसे वि श्रोणअसुही अ्रह सेलि पिश्नां ण सहृहिसो ॥ २३ ॥| 
(अज्ञाशतानि ददती, तथा स॒रते हपविकिपितकपोला | 


आरतरप्यवनतमुखी हय॑ सेति कियां न श्रद्ृष्मः ॥7 


प्रथम शतक ३०४५ 


सुरतकाल में हर्प से विकसित कपोल वाली और (आननन्‍्दातिरेकवश सुरत 
क्रिया से सम्बन्चित) शतशः भ्ज्ञा देने वाली परन्तु प्रातःकाल नीची दुष्टि किये 
रहने वाली प्रिया के विपय में यह विश्वास ही नहीं होता कि यह वही (रात वाली ) 
है । 

लज्जा स्त्री का आभूपण है किन्तु सुरतकाल में लज्जा का अभाव ही झाभूषण 
होता हैं। माघकवि ने कहा है--- 


अन्यदा भूपण पुत्तः क्षमा लज्जेव योपितः | 
पराक्रमः परिसवे वेयात्यं सुरतेणिव || माघ २।४४ ॥ 
पुरुष का झ्ाभूषण क्षमा और स्त्री का लज्जा है किन्तु परिभव होने पर 
पुरुष का श्राभूषण पराक्रम और उसी प्रकार सुरत काल में सन्नी का आभूषण लज्जए 
का अभाव ([घुष्टता) है--- 
पिश्रविरहो श्रष्पियदंसणं श्र॒ गरुआई दो वि दुदखाई । 
जीएँ तुम कारिज्जसि तीएँ णमो श्राहिजाईए ॥ रे ॥। 
(ग्रिय विरहोउप्रियदर्शनं च गुरुके द्वे आपि दुःखे | 
यया त्व॑ कार्यये. नम आमिजात्ये ॥7 


श्रन्य नायिका में अनुरक्त होने के कारण नायक स्वकीया नापिका के पास 
नहीं झ्राया, उसने शिकायत की तो न आने का कारण गमुरुजनों की मर्यादा का पालन- 
बताया । इस पर नाथिका उपालम्भ देती हुई कहती है-- 
“जो तुमसे प्रिया (अन्या नायिका) का विरह और श्रप्रिया का (मेरा) दर्णाद 
सहन करा रही है उस कुलीनता को नमस्कार है ।” 
एपको वि कह्ुसारो ण देड्ट गन्तुं पद्राहिणवलन्तो । 
कि उण बाहाउलिशयं लोनबणजुश्नलं पिश्नश्नमाएं ॥॥ २५ ॥। 
(एको 5पि कृप्णसारों न दद्माति सन्तु प्रदक्तिएं वलने । 
कि. पुनर्वाषाकुलितं लोचनयुयलं॑ शिवतगायाः ॥/ 
नायक प्रदेश जाने को तेयार था किम्तु गया नहीं, उसके मिप्त से किसी से 
इसका वगारण पूछा तो उसने उत्तर दिया--- 
एक भी कृष्णणार म॒ग दक्षिण से वास ध्ोर निकम्ल जाये तो याद्ी शा 
(प्रपशकुन फे कारण) जाना नही होता फिर प्रिया के श्रांसू भरे दो दो हृषयशारों 
(नेपों) का तो कहना ही कया ? 
भावतुलना कीलशिए--- 


बाप्पवलो पढलिितनदीशरेस रुद: प्रिया (पमरूर-4२ 
तनन्‍्व्या कापवलोपकल्पितनदी(रेण रुद: फ्ियः (पैमरुझ-5२) 


३०६ गावासप्तदातो 
श्र्थात्‌ कोमलागी नायिका के अश्वुजल से उत्पन्न नदी के प्रवाह ने प्रियतम 
को जाने से रोक दिया । 
ण कुणन्तो व्विव्म मार्ण णिसासु सुहसुत्दरधिदुद्धाणं 
सुण्णइश्रपास परिशुराणवेद्राणं जद्द सि जाणन्‍्तो ॥२६॥ 


(निकरिप्य एवं माने निशाय सुखयुप्तदरविदुद्धानाम | 


शुन्यहुतपाश्वपरि: कतपाश्वपरिमोपणवेदनां यद्यन्ञास्य ॥/ 
रात्रि में नायक ग्रौर नायिका एक साथ सोये हुए थे । नायक उठकर किसी 


बज | 


अन्य नायिका के पास चला गया। नाथिका की आओ आंसें सूलीं तो पाश्वभाग सूना 
पाया । वह समझ गई, श्रत: जब नायक थ्राया तो लाथिका ने उसदी प्रबदेलना को । 
कार 


चह अपना अपराध छिपाने के लिए उलठा मान घारण यार बैठा शौर वारन्चार 
अनुनय करने पर भी नहीं माना । इस पर नाबिका कहतो है-- 


“रात्रि में अपनी प्रिया के साथ सोये हुए श्रोर बीच में कुछ जागने पर शंय्या 
के पास्वे-भाग को (जहां नायिका सोई हुई थी) चूना पाकर जिस प्रवसब्स्यनाजन्य 
वेदना का अनुभव होता है यदि उसका ज्ञान श्रापको होता तो हूँब्ते ही नहीं ।* 
अर्थात्‌ आप अपने दोप को स्वीकार व कर “उलठा चोर कोतवाल को डॉठे' वाली 
कहावत चरितार्थ कर रहे हैं | यदि मैं भी किसी भ्रन्य से प्रेम करने लगूं. तो श्रापको 
मेरी इस वेदना का पता चले । दोप तो मेरा ही है कि में प्रणय का उच्छेद नहीं 
करती । 


पणअ्रक्ुविश्नार्ण दोहन वि प्रलिग्रपसुत्ताणें माणइल्लाणं । 

णिच्चलणिरद्धणोसासदिण्णकण्णाणें को मल्‍लो ॥२७छ॥। 

(अशुयकृष्तियोद्व योरप्यलीकग्रसुप्तयोगानवर्तों3 | 
नश्चलनिरुद्धनिःश्वासदत्तकरएयोः को मल्‍लः ॥7 


तायक श्रौर नायिका में प्रणय-कलह हो गया। सखी उनका वृत्तान्त देखने 
आयी श्रौर उनकी दद्या देख कर बोली--- 


तुम दोनों ही प्रणयकुपित होने के कारण रूठे हुए हो और पड़े हुए सोने का 

हाना कर रहे हो किन्तु (अश्रपने निःइवास की ध्वनि के कारण दूसरे की निःश्वास 
च्वनि एवं चेष्टाश्रों का पता नहीं लगता अ्रत:) इवास रोकर फर निश्चल रूप से 
कानों को (एक दूसरे की श्राहट सुनने के लिए) लगाये हुए तुम दोनों में से मल्‍्ल 


कोन है ? श्र्थात्‌ एक दूसरे की उपेक्षा तुम लोगों के बस की बात नहीं है । व्यथें 
ही क्‍यों कष्ट पा रहे हो ? 


णवलश्रपहरं श्रद्धो जहिं जेहिं मह॒इ देचरों दाउं । 
रोमज्चदण्डराई तहि ताह दीसइ चहुए ॥२८५॥ 


प्रथम दतक ३०७ 


(वबलताग्रह्मसमज्नें यत्र वत्रेच्छति देवरों दातुम | 
रोमान्चएडराजिस्तत्र. तत्र हृश्यते वध्चा ॥/ 

देवर में आसक्त नायिका का वर्णन करती हुई कोई कहती है-- 

“देवर जिस-जिस अद्भु में नवीन लता का आधात करना चाहता है उसी 
उसी अद्भ में वबू की रोमराजि पुलकित हो उठती है ।” 

आम्रलतिका नाम की इस क्रीडा का उल्लेख सरस्वती-कण्ठा भरण में भोज ने 
भी किया है | यह पूछे जाने पर कि (तुम्हारा प्रिय कौन है' ?” नवीन लता से प्रिय 
व्यक्ति पर झ्राहति की जाती थीं। आ्राज-कल भी यह प्रथा मेरठ के श्रास आ्रास 
प्रचलित है जहाँ विवाह के पदचात्‌ नवदम्पती को याँव से बाहर उपबन में ले जाकर 
यह क्रीडा कराई जाती है और इसे संटी खेलना कहते हैं । इस गाथा में देवर के 
प्रति नायिका का अतिशग्र प्रणय व्यणथ्ज्जित होता है क्योंकि देवर की लता शब्रद्भ का 
स्पर्श कर भी नहीं पाती कि नाथिका को रोमाञ्च साल्विक हो जाता है । 

श्रज्ज मए तेण विणा श्रणुहश्॒सुहाई संभरन्तीए । 

श्रहिणवमेहार्णं रवी णिसामित्रों बज्कपडहो व्व ॥२6६॥। 
(अब्य गया तेन विना अनुभृतसुखानि संस्मरन्त्या | 

अभिनवमेघानां रवो निशामितों वध्ययटह हव ॥7 

प्रिय के समीप जाते हुए पश्चिक से प्रिय को जल्दी ही लिवा लाने के उद्देश्य 
से कोई प्रोपितपतिका कहती है--- 

“ग्राज उनके (प्रियतम के) वियोग के कारण पूर्व अनुमूत सुखों का स्मरण 
करते हुए मुझे नवीन मेघों का गर्जन वध्यपटह (फाँसी या झूली देने से पहले पीटे 
जाने वाल ढिढोरे) के सदृद्ध सुन पड़ा । हे 

णिविकव जाश्राभीरुश्न दुद्डंसग णिम्बईडसारिच्छ । 

गासो गरामणिणन्दण तुज्क कए तह वि. तणुश्राइ ॥३०॥ 
/निष्कप जायाभीरुक हुर्दशन निम्बक्रोटसदुक्ष । 
ग्रामो झायणीनन्दन तब झते तथापि तनुकायते ॥/ 


३०८ गाथासप्तदशती 


भार्या में ही आसक्त रहने के कारण नीम के कीट के समान कुरुचिता झआ्ादि दुर्गुणों की 
अभिव्यक्ति करने के बहाने नायक की सकल-कामिनी-वर्ग द्वारा काम्य कमनीयता 
का गुण ही व्यज्जित किया गया है। प्रमदाएँ उसके पूर्वानुराग में ही कृश होती जा 
रही हैं। 
पहरवणमग्गविससे जाश्ना किच्छेणलहद से णिहं । 
गासणिउत्तस्स उरे पल्‍ली उण सा सुहं सुबई ॥३१७ 
प्रहरजरण[मार्गविषमे लय जे 
पसरनर्माग किये | जाया #चछेण लभते तस्य निद्वाम्‌ | 
ग्रामणपृत्रस्यों र॒सि 
आमणपृत्रस्य पुरे 
ग्रामणी-पुत्र की पत्नी में अ्रनुरक्त होने पर भी उसके पति के शौय॑ से डरने 
के कारण अ्रभिसार-विमुख नायक को प्रोत्साहित करती हुई दूती कहती है-- 
ग्रामणी-सुत के शस्त्र-प्रहार से संपन्न व्रणों के चित्नों से विषम हुए वक्ष:स्थल 
पर उसकी पत्नी कठिनाई से ही सो पाती है । हाँ, सारा गाँव सुखपूर्वक सोता है । 
ग्र्थात्‌ उसकी श्रता के कारण ग्रामवासी अपने आप को सुरक्षित समभते हुए चेंत 
से सोते हैं किन्तु उसकी भयानकता के कारण अनासक्त पत्नी इच्छा न होते हुए भी 
उसका श्रालिड्भन करके सोती है । श्रतः कठिनाई से ही उसे नींद आाती है । 


गाथा के उत्तराध॑ में आये 'उरे' का श्र्थ पुर” और पूर्वार्ध में पहरवणमग्ग- 
विसमे का एक पहर चलकर तय हो सकने वाले वीहड़ मार्ग के कारण कठिताई से 
गम्य' भी होता है | श्रत: उक्त गाथा का इस इलेप पर श्राधारित दूसरा भ्रर्थ यह 
होगा--प्रामणी सुत के, बीहड़ जंगली सार्ग में पहरों तक चल कर पहुँचे जा सकने 
के कारण दुर्गम, पुर में (सुरक्षा के कारण) गाँव के सभी निवासी (पल्ली ्त्पूरा 
गाँव) सुख से सोते हैं किन्तु उसकी पत्नी को (अ्रनासक्त होने के कारण) कठिनाई 
से ही नींद आती है । 'अ्रतः वह सुख-साध्या है। निःशद्भू होकर वहाँ जाओ” कामुक 
के प्रति यह प्रोत्साहन अ्भिव्यज्जित है । 


| पल्‍ली पुनः सा सुख स्वषिति 


श्रह संभाविश्रमग्गों सुहन्न तुए जेब्व णवरें णिव्वृढों । 
एकल हिआए श्रण्णं श्रष्णं वान्राइ लोअस्स ॥३२॥ 
अय॑ संभावितमार्य: सुभग त्वयेव केवल निव्युदढिः | 
हदानीं हृदये5न्यदन्यद्वाचि लोकस्य ॥ 
अन्य नायिका में आसक्ति होने के कारण नायक के मुख से नायिका को 


संबोधित करते समय भी मनभावती का ही नाम निकला तो धीरा खण्डिता विनय 
खतक उपालम्भ द्वारा अपना प्रणयकोप ज़्यक्त करती हुई बोली-- 


प्रथम दतक ३०६९६ 


है सुभग ! श्रेग्ठ पुरुषों के मार्ग का निर्वाह तो केवल तुमने ही किया है। 
आजकल तो लोगों के हृदय में और होता है और वाणी में और । 
उह्हाईं णीसप्रन्तो किति मह परंमुहीएँ सशञ्रणद्धे । 
हिश्रम्मं पलीविञ्र वि श्रणुसएण पुद्ठि पलीवेसि ॥३३॥। 


(उष्णानि निःश्वतय्‌ किसिति सम परादः मुख्या: शयनाएं | 
हृदय॑ अदीष्याप्यनुशयेन. पष्टं प्रदीषयसि ॥/ 
अन्य नायिका में आसकक्‍्त पति के साथ मूँह फेर कर शयन करती हुई 
प्रणयक्रुपिता नायिका पृष्ठाभिमुख लेटे हुए नायक से खीक कर कहती है--- 
दयन (खाट) के आधे भाग में पदचात्तापवश् पराडर मुख सोई हुई के (मेरे) 
हृदय को जलाकर गश्रव पीठ भी जला रहे हो । 
समञ्रणद्ध (शयनार्वथ) छाब्द से व्यण्जित होता है कि पहले तो हमारा और 
तुम्हारा शयन अ्रविभक्‍त था अब आवान्ध्राधा वेंट गया है । मैं अपने हिस्से के आधे 
पर मुंह फेर कर दयन कर रही हूँ । सपत्नी के उत्कर्व द्वारा तुमने मुझे मानसिक 
कष्ट तो पहुंचाया ही था भ्रव मेरी पीठ के पीछे लेटे हुए नि:शवासों द्वारा पीठ को 
भी जला रहे हो | यदि पराडन्‍ मुख में विपरीत लक्षणा मानी जाय तो फलितार्थ होगा 
कि “हाँ मैं तो तुमसे प्रेम पराडः मुखी हूँ, अनुकूल तो वही है। उसी के पास जाओ 
ति:श्वास श्रादि के अभिनय द्वारा मुझे तथा अपने आप को व्यर्थ ही क्‍यों खिन्‍न कर 
रहे हो । 
तुह बविरहे चिरग्रारञ्म तिस्सा णिवडन्तवाहमइलेण । 
रइरहसिहरघएण व मुहेण छाहि व्विश्नण पत्ता ॥इथा 
(तिव विरहे चिरकारक तस्या निषतद्वाप्पमलिनेन | 
रविस्थशिखरध्वजेनेव मुखेन च्छायेव न आप्ता ॥7 
श्रवधि व्यत्तीत होने पर भी नायक नहीं ब्राया तो दूती ने नायिका की दशा 
वतलाते हुए उससे कहा--- 


३१० गायासप्तशती 


देवर्याशुद्मनस: कुलवधूरनिजककूड्यलिखितानि | 
दिवत॑ कथयति. रामानुलस्नसोमित्रिचरितानि ॥ 


कुलवधू (काम विकार से) दूपित-हृदय देवर को श्रपनी (चित्रशाला की) 
भित्ति पर चित्रित राम में संलग्न लक्ष्मण के चरित दिनभर दियाती रहती है। 
कुलवधू शब्द से व्यतह्य निकलता है कि नायिका देवर की करतूत को 
कुटुम्ब-विघटन के भय से प्रत्यक्ष रुप में अन्य लोगों के समक्ष प्रकाशित नहीं करती । 
राम की सेवा में रत लक्ष्मण के चरित दिसाने का तात्यर्य यह है कि लक्ष्मण विमाता 
के पुत्र का भी इतना सम्मान करते थे, थे राम को पिता के श्रीर सीता को माता के 
तुल्य समभते थे । तुम्हें भी श्रपने ज्येप्ड अ्ाता के साथ ऐसा ही व्यवहार करना 
चाहिए शअ्रन्यथा परिवार सम्मिलित नहीं चल सकता । 
चत्तरघरिणी पिश्नदंसणा श्र त्तरणी पउत्यपइुतन्रा श्र ॥ 
प्रसईसश्रज्जिश्रा दुग्ग्मा प्र ण हु सण्टिशं सील ॥३१६॥ 
चत्वरगहिणी ग्रियदर्शना च तरुणी ग्रोषितपतिका च॑ | 
असर्तीग्रतिवेशिनी दुर्गता च न खलु ख़रिड्तं शीलम्‌ ॥ 
किसी साध्वी के शील की प्रशंसा करती हुई कोई कहती है -- 
चौराहे पर उसका घर है, सुन्दरी है, नवयुवति है, पति भी परदेश्न में हैं 
कुलटा की पड़ोसिन है भौर अत्यन्त दरिद्र भी है, फिर भी उसने अपने शील को 
खण्डित नहीं होने दिया । 
सरस्वती-कण्ठाभरण के पञ्चम परिच्छेद में भोज ने इस गाथा को 'शीलसम्पत्‌' 
क्के उदाहरण में रखा हैं । 
ताल्रभमाउलखुडिश्रकेसरोीं गिरिणईएं पूरेण । 
दरबुड्डउबुडुणिदुडुमहुञ्नरो हीरइ फलम्वो ॥ ३७ ॥ 
जलावतंअ्रमाकुलसरिडतकेसरो गिरिणद्याः पूरेण | 
दरमस्नोन्मरननिसरनममधुकरों हियते कद्स्व/ ॥ 
नदीतट पर स्थित कदम्बकुझ्ज में मिलने के लिए कहकर भी नायक वहीँ 
नहीं पहुँचा इस पर उसे अ्रप्रत्यक्ष रूप से उलाहना देती हुई विप्रलब्धा नायिका श्रपनी 
सखी से कहती है-- 
पहाड़ी नदी का प्रवाह जल की भंवर से अस्त-व्यस्त तथा क्षत-विक्षत 


किज्जल्क वाले कदम्बपुप्प को, जिसपर चिपटा हुआ भौंरा कभी कुछ डूब जाता है 
और कभी ऊपर आ जाता है, बहाये लिये जाता है । 
“सतत मधुपान के लोभी भौरे को भी भग्नकेशर और मकरन्दहीन होने पर 


भी पुष्प से इतनी प्रीति होती है । तुम से तो स्थायी प्रेम की श्राशा रखना ही व्यर्थ 
ग्रभी से ही धोखा दे गए” यह उपालम्भ व्यण्जित है । 


३१२ गायासप्तदती 


नयन, श्रौर तुम्हारे विरह में दुबले हो गये हैं इस दृष्टि से अपने ग्रद्ध उसे प्रिय 
लगने लगे हूँ। तात्पर्य यह है कि वह राबंदा ही हृदय में तुम्हारा व्यात करती रहती 
है श्रौर श्रपना शरीर भी तुमसे सम्बन्ध होने के कारण ही उसे प्रिय है । 
सव्भावणंहभरिए रत्ते रज्जिज्जद त्ति जुत्तमि् । 
श्रणहिल्रश्नें उण हिन्नश्न॑ ज॑ दिज्जड त॑ जणो हसइ ॥४१॥ 


सद्भावरनेहभरिति रे रज्यत ह्ति युक्तमिदेस । 
अन्य-हृदये पुनह् दय॑ यदायते तज्जनों हसति ॥ 


दिखों, इतना कोप करता प्रेमोचित वात नहीं है” इस प्रकार श्रनुनय करते 
हुए छल्ली नायक से खण्डिता नायिका कहती है-- 


सद्भाव और स्नेह से भरे हुए श्रनुरक्त हृदय में श्रनुरक्त होना तो उचित है 
किन्तु इससे अतिरिक्त हृदय को (जिसमें स्नेह हो ही नहीं) हृदय सौंपा जाता हैं 
तो लोग हंसते हैं । अ्र्थात्‌ सद्भाव और प्रेम तुम्हें जिससे मिलता है उसी के श्रनुचचर 


बने रहो; मुझ स्नेह-हीन में श्रपनता हृदय लगाकर लोगों से अपना मज़ाक क्यों 
उड़वाते हो ? 


अव्दशक्तिमूलक ब्वनि से स्नेह (तेल-फुलेल) आदि से प्रसाधित श्रौर अनेक 
प्रकार के आभूपणों की ग्राभा तथा महावर, केसर आ्रादि के लेप से यथास्थान रँंगी हुई 
उस रंगीली तितली के रंग में ही तुम्हारा रँगा जाना उचित ही है; मुभ जैसी 


सहज-बेप सरल गृहिणी में श्रनुरक्त होना तो पुम्हारे लिये हास्यास्पद होगा' नायक 
के प्रति यह सरोप उपालम्भ व्यज्जित है। 


करमस्भन्तत्स घुश्ने लच्छी मरणं थि होइ पुरिसस्स। 

त॑ मरणभणारस्ने वि होइ लक्ष्छी उण ण होइ ॥४२ 0 
(आरसयाणस्य श्र व॑लक्ष्मीमरणं वा भवति पुरुपस्य | 

तन्मरणुमनारस्थेष्पि सवति लक्ष्मी: एनने भवत्रि ॥7 


(किसी कार्य को) श्रारम्भ करने वाले व्यक्ति को लक्ष्मी (सफलता) अथवा 
(विपरीत रूप में श्रधिक से श्रधिक मृत्यु की प्राप्ति होती है । मृत्यु तो (यदि होनी 
मृत्यु हे ््प्यु 
ही है तो) आरम्भ न करने पर भी होती है; हाँ, लक्ष्मी नहीं मिलती । 
यह गाथा करो था मरो” का उत्साहपूर्ण संदेश देती है । 
विरहाणलो सहिज्जद शआसावस्धेण चललहुजणस्स ॥ 
एकरगमपदासों साए भमरणं विसेसेद ४४३ ७ 
(बिहानलः सह्यत आशूावन्धेन बहलमजनरय ] 
एकगामअ्रवातों मातम. विशेषयति |) 


प्रथम दातक इ१३ 


प्रिय के विदेश चले जाने पर भी तो स्त्रियाँ लम्वे-लम्वे! वियोग सहन करती 
हूँ | तुम उसके यहीं रहते हुए इतनी उद्दिग्न हो जाती हो! इस प्रकार समझाती हुई 
प्रौद्ा को कोई बिरद्दोत्कण्टिता नवीना उत्तर देती है--- 
प्रियतम की (अ्रवधि पर आने की ) श्राष्या का बच्चन विरहु की अग्नि को 
सह्य वना देता हैं, किन्तु माँ ! एक ही गाँव में रहते हुए भी (प्रेमी-बुगल का 
परस्पर) वियोग मृत्यु से भी अधिक होता है 7 
अ्रवखडद पिश्ला हिन्रए श्रण्णं महिलाअ्र्ण रमन्तस्स। 
दिट्टटर्ठ सरिसस्मि गुणेइसरिसम्मि गुणे प्रईसन्‍्ते ॥ ४४ ७ 


/आस्खलति प्रिया हृदय अन्य-महिलाजने रमसाणस्य | 
हप्टे सदशे गुणसइशें गणेब्द्श्ययाने || 
अन्य महिलाओों के साथ रमण करते हुए (उनमें पहली प्रिया के) सदझ्य 
शुण (कामकलानै पुण्य, सीत्कार, हास, सौन्दर्य आदि) दीखने पर और असददा गुण न 
दीखने पर पहली प्रिया (की स्मृति) हृदय में अखरने लगती है 


न बिक 


णईकरसच्छहे जोव्बणम्मि श्रइपवसिएस दिश्वसेस । 
श्रणिश्तत्तायु अर राईसु पुत्ति कि दडढमाणेंण ॥ ४५१ 


/निर्दाप्रिससह्शं यॉवनेठतिप्रोपितंपु दिवसेपु | 
अनिवृत्तासु च सात्रियृ पृत्रि कि दस्थमानेन || 
अतिमानिनी नाबिका को मनाने के स्धिय्रे कोई अनुभवी प्रौढा कहती है--- 
हैं पश्रि ! यीवन नदी के प्रवाह के समान है; दिन सदा के लिये चले 
जाते ई श्रोर राधियाँ फिर लौट कर नहीं झाती । ऐसी दशा में इस जले मान से 
क्षय लाभ ? व्यक्य यह है कि यौवन आदि के पुन: अ्रल्लनन्य होने के कारण इनका 
धूरापूरा उपयोग करके श्रानन्द लेना ही वुद्धिमानी है और इन्हें व्यर्थ खोना नादानी । 
कल्ल किल खरहिशअश्ों पपरसिइहि पिश्रोत्ति सण्णइ जणस्मि । 
तह बड़ढ भश्वद्द णिसे जह से कल्ल॑ विल्ल ण होड़ ॥ ४६ ॥ 
(किल्‍्ये किल खरहदयः ग्वस्त्यति विय इलि श्रयते जने | 
तथा वस्त्र भगवति निशे / यथा तस्य कल्यमेव न भवति ॥| 


कोई प्रवत्स्यत्वतिका रात्रि की प्रार्थना के बहाने बिर सहने में अपनी 
श्रसमर्थता व्यक्त करती हुई प्रियतम के गमन का निवारण करने के उद्देश्य-के 
कहती है--- 
लोगों 


सुना है कि तोब्रहदस (निर्देय) प्रियतम कल प्रस्थान करेंगे). 
भगवत्ति निश्े ! तुम ए 


बढ़ी कि उनका कल होवे ही नहीं । कर 


३१४ गाथासप्तशती 


मेरे द्रोन 
लोगों से सुना जाता है' से व्यज्जित है कि दुःख का अ्रतुमान करके 
उसने मुभसे प्रत्यक्ष नहीं कहा अपितु दूसरों के द्वारा सूचित कराया है तथा मेरे दुःख 
को जानकर भी वह निर्देय विदेश जा रहा है', यह उपालम्भ 'खर हृदय विशेषण से 
व्यक्त है । निशा से इतनी वड़ी होने की प्रार्थवा कि दिन निकले ही नहीं नायिका 
की विरहावस्था में मरणसंभावना की सूचक है । सब कुछ मिलाकर प्रियतम के प्रति 
थदि मेरा जीवन अ्रभीष्ट है तो प्रवास का इरादा छोड दो' यह व्यड्चार्थ स्पष्ट है । 
होन्‍्तपहिश्रस्स जाश्ना श्राउच्छणजीक्रधा रणरह॒स्स । 
पुछन्ती भमइ घर॑ं घरेण पिश्रविरहसहिरीश्रो ॥ ४७ ॥ 
' (मिव्प्यित्यथिक्रस्प जाथा55परछनजीवणारणुरहस्वस्‌ । 
अ्रमति ग्रह गह्ेण प्रियविरहतहनशीला: )) 
नायिका की मुख्यता व्यक्त करती हुई उसकी सखी चायक के प्रस्थान का' 
स्थगन करने के उद्देश्य से कहती है--- 
'विदेश जाने के लिये उद्यत पुरुष की भार्या आरप्च्छन (प्रिय द्वारा गमन की 


अनुमति माँगने) के समय प्राणवारण करने की युक्ति प्रिवतम के विरह को सहन 
करने वाली स्त्रियों से घर-घर पूछती फिरती है' 
नायक के प्रति व्यडय यह है कि (तुम्हारे विरह् का सहना तो दूर रहा, 
प्रस्थान करने के लिये पूछते ही उसकी जान के लाले पड़े जायेंगे । 
अव्यमहिलापसज दे देव करेसु श्रह्म दइश्रस्स । 
पुरिसा एक्कन्तरसा ण हु दोसगुण चिश्राणम्ति ॥] ४८ ॥ 
(अन्यमहिलागसडज़' है देव कृर्वस्माक्न दग्रितस्य 
उएपा एकान्तरसता न खत दोपषगुणो विजानन्ति ॥] 
स्त्री समाज में बैठी हुई कोई स्वाधीनपतिका अपने सौभाग्य तथा अपने प्रिय 
पर अन्य कमिनियों के जादू के प्रभाव का सर्वथा श्रभाव स्थावित करती हुई गर्व के 
साथ कहती है- 
हैं भगवन्‌ ! हमारे प्रियतम का संगर्म अन्य महिलाओं से भी करा दीं 
क्योंकि एक ही (प्रिया के) रस में आ्रासक्त पुरुष दोप गुण का विवेक नहीं कर पातें। 
'एकान्तरस' विश्येपण से मेरे प्रिय मुक्त में ही अनुरक्त हैं, दूसरी की दाल वहाँ 
गले ही नहीं सकती” तत्रा दोप-गुण के विवेक के लिये श्रन्य महिलाब्ों के साथ प्रिय 
के समागम की इच्छा से 'मेरे समात कोई गुणवत्ती मिलेगी ही नहीं”; नायिका का यह 
सोभाग्य एवं गुणगर्व अ्रभ्रिव्यक्त है । 
थोश्न॑ पि ण णीतरई मज्मण्णे उह सरीरतललुक्का । 
ओश्षचभएण छाई वि पहिन्न ता कि ण वीसमसि ॥ ४६ ॥ 


प्रथम रातक श१८. 


(स्तोकसपि न निःसरति मध्याहों पश्य शरीरतल्लीना । 
आतपभयेन उछायापि पथिक / तत्कि न विश्राम्यसि ॥7 


स्वयंदूतिका कामिनी पथिक से कहती है--- 
“हे पथिक [ देखो, मध्यात्ष में छाया भी धूप के भय से शरीर के नीचे” 
छिप गई है और तनिक भी नहीं निकलती, फिर तुम भी विश्वाम क्यों नहीं करते ? 
'मध्याक्त में धूप के डर से कोई भी वाहर नहीं निकल रहा | अ्रतः निद॑न्द्द 
होकर मुझे भी छाया के समान अपने शरीर के नीचे छिपा कर सुरतरस का आस्वादन 
करो” । पथिक के प्रति कामिनी का यह अभिलाष स्पष्ट व्यड्जजित है । 
सृूहउच्छञ्य॑ जरणं दुल्लहूं वि दूराहि अ्रम्ह श्राणन्त। 
उश्नश्रारञश्न जर जीअ्र॑ पि णेन्तरण कआवराहोसि ॥ ५० ॥ 
(सिसपच्छक॑ जन॑ हुलभमपि दूरादस्मानानयन्‌ । 
उपकारक / ज्वर जीवितिमणि नयत्र कृतापराधो5सि ॥] 


बहुत दिनों में (नायिका की) बीमारी सुनकर झाये हुए नायक को उपालम्भ 
देती हुई नायिका ज्वर की प्रशंसा करती है:--- 

हे उपकारक ज्वर ! मेरे प्राण लेते हुए भी तुमने दुलंभ व्यक्ति को कुशल 
पूछने के लिए दूर से मुझ तक लाने के कारण कोई अ्रपराध नहीं किया । 

तुम्हारे दर्शव की श्राशा से ही अब तक मैंने दुःख सहन किया । श्रब ज्वर ने 
तुम्हारा दर्शन कराके वड़ा भारी उपकार किया है। तुम जैसे स्नेहहीन व्यवित के 
साथ स्नेह करके विरह की आग में जलने से तो मरना ही अच्छा है! । नायिका का 
नायक के प्रति यह उपालम्भ व्वनित है । 

क्ामजरो में मन्दो श्रहव ण सन्‍्दो जणस्स का तन्‍ती । 

सुहउच्छश्न सुहगझ्म सुझअन्धश्रन्घ मा शअन्धिश्र॑ छिवसु ॥४५ १॥ 
(आमज्वरों से सन्दो5थवा न मन्दों जनस्य का चिन्ता | 

सुखपच्छुक सुभग सुयन्धयन्ध माय न्वितां स्पृश ॥/ 

अन्य नायिका के समागम के परचात्‌ कुशल पूछने के लिये आये हुए नायक 
से रोगिणी खण्डिता ने ईरष्यापूर्वक उत्तर दिया--- 

“मेरा आमज्वर मन्द हो या नही, लोगों को इसकी क्‍या चिन्ता ? 
कुशल पूछने के लिये आये हुए सुभग ! है सुगन्ध से युक्‍त ! (ज्वर के कारण 
पसीने आदि की दुर्गन्‍्ध से) दुर्गन्धिता का (मेरा) स्पर्श मत करो । 

लोगों को क्या चिन्ता' से तुम तो मेरी ओर से पूर्णतया उदासीन हो, तुम्हें 
मेरे क्षेम सुख-दुख की क्या पड़ी ”” 'सुखपृच्छक' से 'लोकव्यवहार की दृष्टि से मेरा 
कुशल पूछने की खानापुरी करने वाले ! किन्तु वास्तव में तनिक भी सहानुभूति 


प्रथम दंतक 


न्प्ण 
्क 
छू 


वज्जवडणाइरिक्क॑ पह्णो सोझण सिडब्जिणीघोसं । 
पुसिल्राइं करिमरिएँ सरिसदबन्दीणं पि णश्नणाईं ॥५४॥ 


(व्ञपतनातिरिक्त' पत्टु: श्रुव्ता शिब्जिनीबोपस । 
ओच्छितानि वन्‍धा सदशवन्दोचामपि नयनानि ॥/ 


पति के घनुप की वज्पात से भी अधिक (भयद्धुर) टंकार को सुनकर 
(झत्रु द्वारा अपहृत) वन्दी (वीर पत्नी) ने अपने समान ही वन्दी बनाई हुई अन्य 
युवतियों के अ्रश्रु भी पूँछ डाले । 
मेरे “महापराक्रमी पति सब को ही छुड़ा लेंगे। अतः रोना व्यर्थ है” 
बीर-पत्नी का अन्य वन्दियों के प्रति यह श्राश्वासन तथा अपने प्रिय के पराक्रम 
चरम विश्वास व्यब्नज्जित है । 
सहइ सहइ त्ति तह तेण रमित्रा सुरश्रदुब्विश्नद्धेंण । 
पम्माश्नसिरीसाई व जह से जाआ्राईं श्रद्धाईं ॥५श॥ 
(सिह्दते सहत शति तथा तेन रमिता झुरतदुविदिसघेन । 
प्रम्नानशिरीपाणीव यथास्या जातान्यज्ञानि ॥॥ 
किसी कामुक को मोहित करने के लिये बृद्धा वेश्या अपनी पुत्री की रति- 
चातुरी, सुकुमारता आदि व्यक्त करती हुई चतुराई के साथ कहती है:--- 
बह (इस प्रकार के सुरत को) सहन कर लेती है (इस आसन का प्रयोग 
करने पर भी) सहन कर लेती है” इस प्रकार सोचते हुए उस (सुरत-ननित आयास 
को न समभने के कारण) श्रनाड़ी कामुक ने इससे ऐसे ढंग से रमण किया क्रि इसके 
अज्भ मुरकाय हुए सिरस-पुण्प के समान हो गये । 
यह ब्रतिक प्रकार के रति-प्रासनों में चतुर है। रतिजन्य आयास के कारण 
ही यह मुरभायी सी हो रही है, अस्वस्थता के कारण नहीं, यह अत्यन्त कोमल थी 
। ग्रत: इसके साथ इस प्रकार रमण करना कि अधिक शाकुल न हो” इस प्रकार 
काम॒क के प्रति क्रुटनी वेश्या युवति की सुक्ुमारता तथा सुरत के परिश्रम एवं समय 
की संक्षिप्तता सूचित करती है । 
अगणिश्रसेसजुआणा बालमत् चोलीणलोश्रमंज्जाशरा ! 
श्रह सा भमद दिसानुहपसारिश्रच्छी तुह कएण ॥५ ६॥। 
अिगणि्ताशेपयुवा वालक व्यतिक्रान्तलोकमयांदा | 
अथ सा अ्मति दिशामुसप्रयारिताक्षों तव कतेन |] 
अन्यवनिता में आसक्त नायक के प्रति उसवी पूर्व प्रेमिका का अत्यधिक 
अनुराग व्यक्त करती हुई दूती कहती है:--- 
“हे बालक ! (अन्नानवद्य ऐसी निर्दोष रमणी की भी उपेक्षा करने वाले ! ) 


प्रथम शतक ३१६ 


डीकर सोते थे” इस प्रकार नायक का पराक्रम व्यबज्ज्जित है । श्राज ही ग्रोदावरी के 
तट हल्दी से पीले हो गये' से अ्रव तक तो उनके यहाँ उपस्थित रहते हुए किसी का 
भी अभिसार करने का साहस नहीं होता था किन्तु उनके जाते ही कुलटाएँ श्रभिसार 
के लिये सुसज्जित हो गई हैं! अर्थ स्पष्ट व्यड्य है । 
असरिसचिसे दिश्नरे सुद्धमणा पिश्रश्मण्ने बिसमसीले । 
ण कहइ कुडुम्बविहडणभएण तणुश्राआ्रए सोह्ला ॥५६॥ 
असतदबगशतचित्ते देवरे शुद्धमनाः ग्रियतमे विपमशाले । 
न कथयति कुटुम्बविधिटनमयेव तनुकायते स्नुपा ॥7 
देवर के दूपितचित्त होने पर (कामान्च होकर छेड़-छाड़ करने पर) भी शुद्ध 
कुदया वधू अपने पति के विषम (उग्र) स्वभाव के कारण कुंटुम्ब के वारहवाट हो 
जाने के भय से (देवर की हरकतों को) नहीं कहती, प्रत्युत (मानसिक व्यथा के 
क्रारण मन ही मन घुलती हुई) स्वयं सूखती जाती 
चित्ताणीश्रददश्नवमागसम्सि कश्रमण्णगश्ाई भरिऊण । 
सुण्णं कलहाश्रन्ती सहीहि रुण्णा ण श्रोहसिश्ना ॥६०॥ 
(विन्तानीतदयितसमायये कृतमन्युकानि स्प्ृत्वा | 
शुन्यं कलह्ायमाना सखीभी रुदिता नोपहसिता ॥/ 
कलहान्तरिता की सखी नायक के यह पूछने पर कि तुम्हारी सखी का श्रव 
क्‍या हाल है?” उससे कहती है:--- 
ध्यान द्वारा उपस्थापित प्रिय के (तुम्हारे) समागम में (अश्रन्य-रमणी-गमन 
श्रादि) कोप के कारणों को स्मरण कर व्यर्थ ही कलह करती हुई (तुम्हारी प्रिया) 
का सखियों ने (उसकी चेष्टाश्रों के उपहासास्पद होते हुए भी करुणा-वच्चय) उपहास 
न करके उसके ऊपर रुदन ही किया । कलह करने पर भी वह निरन्तर तुम्हारे 
ध्यान में लीन रहती है श्रौर तुम में तनन्‍्मय होने से ऐसी ऐसी चेष्टाएँ करती है कि 
असवको दुःख होता है श्रौर उस पर दया आती है । उसे व्यथे ही क्‍यों कष्ट दे रहे 
हो | उसका जीवन तुम्हारे अघीन है । इन प्रइनों को छोड़ो और शीघ्र उसे मना लो” 
आायक के प्रति दूती की यह प्रेरणा ध्वनित है । 


हिश्रप्रण्णएहि समग्र श्रसमत्ताईं पि जह सुहावन्ति । 

फज्जाईँ सर्णं ण तहा इच्नरेहिं समाविश्राइं पि ॥६१॥ 

(हिदयज्ञें: सममसमाप्तान्यपि यथा सुखयन्ति | 
कार्याणि मनन्‍ये न तथा हतरेः समापितान्यवि ॥7 


प्रधम नायक में अ्नुरक्त नायिका को समक्काती हुई सख्ती कहती है :--- 
दूसरों के हृदय को समभने वाले व्यक्तियों के साथ किये जाने वाले काम 


प्रथम शतक ३२९ 
सफलतापूर्वक अपना काम सिद्ध करता रहेगा। ' 


जइ होसि ण तस्स पिश्ना अ्रणुदिश्रहं णीसहेहिं श्रज्धोंहि । 

णवसूशत्रपीक्षपेअसमत्तपाडि व्व कि सुबलि ॥६५॥ 

(यदि भवत्ति न तस्य शिया5नुदिक्स निःसहेरज्ञ: | 
नवसूतपीतपीयूषमत्तमहिषीवत्सेव कि. स्वापिषि ॥7 


अपने प्रति नायक के प्रेम क्रा निराकरण करती हुईं नायिका से -सपत्नी ईर्ष्या 
के साथ बोली :-- 


यदि उसकी प्रिया नहीं हो तों पेवसी पीने के कारण भैंस के मत्त नवजात 
शिशु के समान अपने थके हुए अज़्ों से पड़ी हुई रोज़ाना दिन भर क्यों स्‍सोती 
रहती हो ? 

अज्थों का थका हुआ होना तथा दिन भर सोते रहना रात्रि में सुरतसंल्नता 
श्र उसके कारण जागरण का व्यञ्जक है। 


हेमन्तिआसु अइदोहरासु राईसु त॑ सि अविणिद्दा । 
चिररपअ्रपउत्थवइए ण सुन्दर जं दिश्वा सुवसि ॥६६॥. 


(हिमन्तिका स्वतिदीर्धासु सत्रिपु खमस्यकिनिद्रा | 
चिरतर्रीषितपतिके / न सुन्दर यह्षवा स्वषिति ॥] 


श्रन्यासक्त प्रोधषितपतिका की हितू सखी उससे कहती है:-- 

“हेमन्त की लम्वी-लम्बी रातों में भी तुम्हारी नींद पूरी नहीं होती ! अ्रथि 
चिरकाल से विदेश गये पति की प्रिये ! यह बात श्रच्छी नहीं कि तुम दिन में 
सोती हो” ॥ | 


हेमन्त की लम्बी रात में भी नींद पूरी न होता रातिजागरण का सूचक है 
किन्तु रातिजागरण का कोई कारण (पति के साथ संभोग आदि) तो है ही नहीं 
क्योंकि नाथिका प्रोपितपतिका है । पति के चले जाने की चिन्ता में नींद न आयी 
हो, यह भी नहीं हो सकता क्योंकि उसे गये हुए काफी दिन हो गये इसलिये वियोग 
सहने का श्रस्यास पड़ गया होगा । अतः राधिजागरण का कारण किस अन्य नायक 
के साथ समागम ही हो सकता है | यह किसी भी कुलवधू के लिये कोई अच्छी बातः 
नहीं । नायिका के प्रति सखी की यह शिक्षा ध्वनित है । 


३२० गाया सप्तशती 


आशा के अ्रनुसार पूरे न होने पर भी जैसा सुख देते ई वैसा अन्य लोगों के द्वारा पूर्ण 
होकर भी नहीं, अर्थात्‌ श्रेष्ठ नायक के प्रति प्रेम असफल होने पर भी सुजकर होता 
है झौर अधम नायक के प्रति राफल प्रेम भी सुसकर नहीं होता । 
दरफुडिश्रसिष्पिसंपुडणिल्‌ फहालाहुलग्गच्छेपणिहुं । 
पपकस्वट्टिविणिग्गग्रकोमलमम्बझूू रं॑ उच्चह ॥६२॥ 
(व्रस्फुटित॒शुक्तिसंपुटनिर्लीानह।लाहलाग्रपुच्छनिभ म्‌। 
पद्वाप्रास्थिविनिर्ग तकोमलमात्रा हू रे पश्यत ॥|/ 
कुछ खुली हुई सीपी में छिपे हुए ब्रह्म सप॑ (सांप की बामनी) की पूंछ के 
भ्रग्रभाग के समान पके हुए झ्राम की गुठली में से निकले हुए कोमल श्ाम्रांकुर कोः 
देखो । 
उश्रहू पडलन्तरोइण्णणिप्रग्नतन्तुद्धपाक्रपडिलग्ग्गं । 
दुल्लवखसुत्तगुत्येककवउलकुसुमं_ व. सफ्कडनं ॥६३॥ 
(पिश्यत पटलान्तरावती णंनिजकतन्तूघपादग्रतिलस्नस्‌ । 
दुल॑ क्ष्ययूत्रमथितेकवकुल कुसुममिव मकंटकमस्‌ ॥7 
जाले के मध्य से लटकते हुए अपने तन्तु से ऊपर की शोर पैर करके चिमटी 
हुई इस मकड़ी को देखो जो कठिनाई से ही दीख पड़ने वाले (अत्यन्त महीन) धागे 
में गुंथ हुए एक बकुलपुष्प के समान लगती है । 


उश्नरि दरदिद्ुथण्णुझ्णिलुफ्पारावआण्णं विरुएहि । 
णित्थणइ जाप्रवेश्रणं सुलाहिण्णं व देश्नउलम्‌ ॥६४॥ 


(पर्यत द्रहप्टशछ्ू कनिलीनपारावतानां विरतेः | 
निस्तनति जातवेदन शूलाभित्रमिव देवउलस ॥४ 


8] 
ल्‍र 
तक 


अथम इतक 


सफलतापूर्वक अपना काम सिद्ध करता रहेगा । * 


जद होसि ण तस्स पिश्ा अणुदिश्रहं णीसहेहि शद्धोहि 
णबरसुत्रपीअपेऊसमत्तपाडि व्व कि सवसि ॥६५॥ 


(विदि मवयि न तस्थ श्षिया5नुदिवत निःसहेंरक: | 
नवयृतपीतपीयरपमत्तमहिीवत्सेव कि. स्वषिपि ॥|7 


० 


अपने प्रति नायक के प्रेम क्रा सिराक्रण करती हुई ताथिका से सपत्नी ईपप्या 
के साथ बोली :--- 


यदि उसकी प्रिया नहीं ही तो पेवसी पीने के कारण भैंस के मत्त नवजात 
शिशु के समान अपने थक्के हुए अज्भों से पड़ी हुई रोज़ाना दित भर क्‍्यों।सोती 
दहती हो ? 
अज्जों का का हुआ होवा तथा दिन मर सोते रहना दात्रि में सुरतसंलग्नता 

झ्ौर उसके कारण जागरण का व्यण्ज्जक है । 

हेमन्तिह्लासु अइदीहरासु राईसु त॑ सि श्रविणिद्वा 

विररझपउत्यवद्एए ण सुन्दर जं दिश्वा सुबसि ॥६६॥ 

(हिसन्तिका स्वतिदीयास सत्रिपु त्वमस्यविनिद्रा | 

चिरतरग्रोपितयतिक्ते / न सन्दरं यद्धिवा स्वणित्रि ॥] 


अन्यासक्त प्रोधितपतिका की हितू सखी उससे कहती हैं: -- 

“हेमन्त की लम्बी-लम्ब्री रातों में भी तुम्द्ारी नींद पूरी नहीं होती / श्रत्वि 
चिरकाल से विदेश गये पत्ति की प्रिये ! यह वात अच्छी नहीं कि तुम दिल में 
सोती हो” । 

हेमनत की लम्बी रात में भी नींद पुरी न होना राजिजागरुण का सूचक है 
किन्तु राशिजागरण का कोई कारण (पति के साथ संभोग आदि) तो है ही नहीं 
क्योंकि नायिका प्रोपितपतिका है । पति के चल जाने की चिन्ता में नींद न आयी 
हो, यह भी नहीं हो सकता क्योंकि उसे गये हुए क्राफी दिन हो गये इसलिये वियोग 
सहने का श्रम्यास पड़ गया होगा । अतः राजिजागरण का कारण छिस ) अन्य नायक 

साथ समागम ही हो सकता है | यह छिसी नी कुलवधू के लिये कोई अच्छी वात 
नहीं । नाबिका के प्रति सन्त्री की यह शिक्षा व्वनित है । 
जद घिकवल्लनउप्पश्रपद्मसिणमलसाइ ठुह पए दिप्णस । 
ता सहुन्न फप्दइज्जन्तनड्लिड किणो चहसि ॥$छा 
जिंदि कदुममयोत्प्लुतपदमिदसलसया तब पद दक्तय | 
तत्समय / कण्टक्ितमपझमिदानी क्िमिति बहसि॥ | 


प्रथम बातक ३२३ 


इस पर उसने ख़त का मजमूं भॉँप लेते है लिफ़ाफ़ा देखकर' का भाव प्रकट करते 
हुए कहा +-- | ह 
पाणिग्रहण के समय ही, जब शिव ने अपने वासुकि रूपी वलेय को (कंगन 
के रूप में द्वाथ में लपेटे हुए वासुकि नाग को) दूर हटा दिया तो पार्वती की सखियीं 
को उसका सौभाग्य ज्ञात हो गया । 
गिह्मे दवाग्गिमसिमइलिश्राई दीसन्ति विज्कसिहराई । 
प्राससु पउत्ववद्रए ण॑ होन्ति णवपाउसव्भाई ॥७०॥ 
(आऔरीप्से दवाग्निससिमलिनितानि इृश्यते विन्थ्यशिखराणसि | 
आशवसिहि ग्रोषितषतिके न मबन्ति नवश्रावृदआशि ॥/ 
ग्रीप्म के अन्त तक लौट आने का बचन देकर भी नायक के न लौटने पर 
नवीन मेघों की झ्ठा से व्याकुल होती हुई प्रोपितपतिका को आइवासन देने के लिये 
सखी ने कहा :--- 
गत्रथि वियोगिनी ! धैर्य रखों, ये वर्षा के नवीन मेघ नहीं हैं अ्पि तु ग्रीप्म 
में दावाग्ति की कालिमा से मलिन विन्व्याचल के शिखर दिखायी दे रहे हैं । 
जेत्तिग्रमेत्त तीरदइ णिव्वोढं देसु तेत्तिश्न॑ पणंश्र । 
ण श्रणो विणिश्रत्तपसाश्रदुपखससहणबंखमोी सब्बो ॥७१॥ 
िवन्मात्रे शक््यते निर्वोद देद्टि तावन्त॑ प्रणयम्‌ । 
न जनों विनिवत्त्रताददुःखतहनक्यमः सवः ॥/ 
मन्दस्नेह नायक को उपालम्भ देती हुई नायिका कहती है-- 
'उतना ही प्रेम प्रदान करो जितना तुमसे निभाया जा सकता है । सब कोई 
प्रसाद (प्रेम या कृपा) के निवृत्त होने से उत्पन्न दुःख की सहने में समथे नहीं होते।' 
सब कोई****** समर्थ नहीं होते' से 'तुमने अनेक सुन्दरियों के साथ बेवफ़ाई 
की है । उन्होंने तो तुम्हारे इस कार्य को सह लिया क्योंकि उन्हें भी तुमसे सच्चा 
प्रेम न था | परन्तु सव एक से नहीं होते । तुममें अ्रगाव प्रेम होने के कारण में 
तम्हारे प्रणय का विच्छेद नहीं सह सकती ॥ श्रत: मुझ पर दया करके अपना वहां 
प्रेम बनाये रखों । नायिका कि यह सोपालम्भ प्रार्थना नायक के प्रति व्यह्ूथ है । 
बहुबल्लहस्त जा -होइ वल्‍्लहा कह वि पचञ्च दिश्वहाईं । 
सा कि छट्ठ॒ मग्गद कत्तो मिट्ठ श्र बहुश्न॑ श्र ॥७२।॥। 
(िहुबल्लभस्य या मवति वल्‍लमा कथमावि पच्च दिवसानि | 
सा कि पष्ठ मगयते कुंतों मिप्टंच बहुक चर॥. 
प्रियतम के प्रेम की अस्थिरता से खिन्‍न होती हुई नाथिका से सखी एक 
सार्बभौम और सर्वविदित तथ्य का उद्घाटन करती है 
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अनेक सुन्दरियों से प्रेम करने वाला नायक जिस सुन्दररी से प्रेम करता है 
वह कठिनाई से पाँच दिन उसकी प्रिया रहती है | वह छठे दिन की खोज वयों करती 
है ? (इससे आगे नायक से प्रेम की आशा करना व्यर्थ है )) मीठा और बहुत (एक 
साथ) कहाँ ? (चुपड़ी श्र दो दो ? ) ; 

'पञ्च दिवसानि' यहाँ मुहावरे के रूप में प्रयुक्त हुआ है । हिन्दी में उसका 
समकक्ष 'चार दिन की चाँदनी' है। दूसरा मुहावरा "मीठा श्रौर बहुत है! जिसके 
स्थान में हिन्दी में 'चुपड़ी और दो दो' प्रचलित है । 

जूं ज॑ सो णिज्काश्रइ श्रद्धोश्रासं महं श्रणिमिसच्छो । 
पच्छाएमि श्र त॑ त॑ इच्छामि श्र तेण दीसन्तं ॥७३॥। 
(यिद्यत्त निर्ध्यायत्यज्ञावकाशं ममानिमिपात्षः | 
प्रच्छादयामि च त॑ तमिच्छामि च तेन हश्यमानस्‌ ॥/ 
स्वाधीनपतिका श्रपने प्रति प्रियतम के तथा उसके प्रति अपने असीम 
अनुराम की अभिव्यवित इस प्रकार करती है-- 

“वे मेरे जिस-जिस अद्भ के किसी भाग को (प्रनुरागवश) एकटक दृष्टि 
से देखते हैं उस-उस श्रद्धभ को में (लज्जावश) ढक लेती हूँ किन्तु (अभिलापवश) 
उनके द्वारा उसका देखा जाना भी चाहती हैँ ॥” 

विढमण्णुद्ृणिश्राएँ वि गहिश्रो दइश्नम्सि पेचछह इसाए । 

शोसरदइ वालुश्नामुद्ठधि उच्च माणो सुरसुरन्तो ॥७४॥ 

(डिढ्मन्युदूनयापि ग्रहीतों दयिते पश्यतानया। 
अपसरति वालुकामुप्टिरिव मानः सुरसुरायमाणः ||/ 

'दिखो, दुढ कोप से खिन्‍त होकर भी इसने प्रिय के प्रति जो मान धारण 
किया था, वह बालू की मुट्ठी के समान सुरसुराता हुआ निकल रहा है ।' 

नायक के प्रति कलहान्तरिता के श्रनुरागोदय और मानशान्ति के कारण सहज 
अनुनेयता की श्रभिव्यक्ति करती हुई सखी की यह अन्य सखियों के प्रत्ति उक्ति है । 

उश्न पोस्मराश्रमरगश्नसंवलिशा णहपलाश्नो श्रोप्नरइ। 
णहसिरिकण्ठव्भटठ्ठु ब्व कण्ठिश्रा कौररिसछोली ॥७५॥ 
(परश्यपद्धरागमरकतसंवलिता नभस्तलादवतरति | 
नभः्थ्रीकरठभ्रष्टेट.. करिठका कीरपंक्तिः ॥2 


देखो, शुकों की पंक्ति नभतल से उतरती हुई ऐसी प्रतीत होती है जैसे 
आकाशलक्ष्मी के कण्ठ से गिरी हुई पद्मराग तथा मरकत मणियों से निर्मित कण्ठी 


(माला) हो । 


झुकों की लाल चोंच की समता पद्मराग मणियों से श्र उनके श्रवशिष्ट 
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अज्भों के हरे होने के कारण उनकी तुलना मरकत मणियों से की गई है। : 

ण वि तह विएसवासो दोग्गच्चं मह जणेइ संतादं ॥ 

श्रासंसिश्रत्यविसणो जह॒ पणइजणो पिश्नत्तन्तो ॥७६॥ 

विदेशवार्स बिक दोय॑त्य॑ 0 ५ ट 
(नापि तथा | दोयत्यं मम जनयति संतापस | 
+ ( प्रणयिजनो 
आशंसिताथव्मिना यथा | निवर्तमानः ॥7 
सहायता की याचना करने पर भी अपनी निर्धनता के कारण मित्र की आथिक 

सहायता करने में अ्रसमर्थ मनस्वी श्रपनती मनोदशा का वर्णन करता है--- 

“विदेश में निवास करना तथा निर्धन हो जाना मुझे इतना कष्ट नहीं देता है 
जितना प्राथित्त धन प्राप्त न होने के कारण निराश (खिन्‍न) लौटता हुआ बंधु-बर्ग ” । 

ख्ुद्भार पक्ष में इसकी शअ्र्थसंगति करने के लिए टीकाकारों ने इसे पर- 
पुरुषासक्ति की शंद्धा से पति द्वारा दुर्गम स्थान में बन्द की हुई कुलटा की जार द्वारा 
भेजी हुई दूती के प्रति उक्ति माना है और इसका यह अर्थ किया है--- 

“विरुद्ध स्थान में निवास और (बन्धनजन्य) दुर्गति से मुझे इतना कष्ट 
नहीं हो रहा है जितना प्रणयी द्वारा भेजे हुए जन के कहे हुए कार्य को पुरा न कर 
सकने के कारण उसका निराश लौट जाना ।” * 

“मैं विवश हूँ । यह अभिसार का अ्रवसर नहीं है। तुम्हें निराश जाते हुए 
देखकर मुझे अत्यन्त दुःख हो रहा है, किन्तु क्या करूँ ?” दूती के प्रति कुलटा का 
यह विवशता-निबेदन श्रभिव्यड्जित है । 

खन्‍्धस्गिणा वर्णेसूं त्ेहिं गासस्मि रक्खिलों पहिझो। 

णञ्मरवसिश्नरों णडिज्जड साणुसएण व्व सीएण ॥७७छ॥ 

(स्किस्धारिनना वनेषु तृर्णेय्रासे रक्तितः पथिकः | 
नयरोषितः खेद्यते चानुशयेनेव शीतेन ॥7 

स्वयंदूतिका नागरी कामिनी पथिक के प्रति अपनी संभोगाभिलापा प्रकट 
करती हुई कहती है-- 

“बनों में बड़े-बड़े लक्कड़ों की श्रग्नि ने श्रौर गाँव में तिनकों ने (घाक्ष-फूंस 
बिछा कर अझ्रथवा घास जलाकर प्राप्त हुई गर्मी ने) पथिक की शीत से रक्षा की । 
इसलिये (श्रसफल होने के कारण) मानों चिढ़ा हुआ शीत नगर में रुकने पर उसे 

(पथिक को) सता रहा है ।” 

“शीत से बचना चाहते हो तो आाश्नो मेरे साथ” जाड़े से ठिदुरते हुए पधिक 
के प्रति कामुकी का यह संभोग-निमन्त्रण ध्वनित होता है । 

भरिमो से गहिआ्लाहरघुश्रतीसपहोलिरालआउलियं । 
दन्नणं परिमलतरलिशभ्रभमरालिपइण्णकमलं व ॥७८5॥ 
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(स्मरामस्तस्वा ग्रह्मतापरबुतशीपग्रवूरग नशीलालकाकुलितस । 
बंद परियसलतरलितगभ्रमरालिग्रकीणंकमलमिव ॥7 


प्रियतमा के सुरत-श्रनुभावों की स्मृति में लीन प्रवासी अपने सहचर से 
कहता है-- 


“रसास्वादन के लिए अपने दाँतों से प्रियतमा का अधर पकड़ लेने पर अपना 
सिर हिलाने के कारण (मस्तक पर) लहराती हुई, सुगन्ध-लोलुप चपल अ्रमरों 
की पंवित जैसी अ्रलकावलि से श्राकुल उसका मुख अब मी याद है ।” 


हल्लफलक्लाणपसाहिशआ्राण छणवासरे सवत्ती्ण । 
अज्जाए भज्जणाणाश्ररेण कहिश्र॑ व सोहर्ग ॥७६॥ 


(उत्ताहतारल्यस्नानअताधितानां ज्णावत्तरे सपत्नीवाम | 
आयया मज्जनानादरेण कथ्रितमिव सोभान्यम ॥7 


पिया की प्यारी यदि श्ृद्भार-वनाव आदि न भी करे तो भी उसका 
सौभाग्य कहीं नहीं जाता । इसके विपरीत श्द्धार करने पर भी प्रिय का प्रेम न पा 
सकने वाली अ्रवश्य ही ग्रभागी है।' यह व्यवत्त करती हुई कोई सुन्दरी श्रपनी सखी से 
किसी की बात कहती है-- 


44. उत्सव -> 


उत्सव के समय उत्साह-जनित चपलता के साथ स्तान और श्रवद्भार कर 
चुकने वाली सपत्तियों के मध्य में (नायक की प्रियतमा ) अज्भना ने सस्‍्वान के प्रति 
रुचि प्रकट न करते हुए अपना सौभाग्य प्रकट कर दिया ।” 


“रूपगुण से वशीभूत प्रियतम पहले से ही मुझ पर मुग्ध हैं। वनाव-श्वज्भार 
तुम्हें ही मुवारक रहे ।” सपत्नियों के प्रति नायिका का यह ग्रुण-गर्व तथा सौभाग्य- 
गर्व व्यज्जित है । 

ह्ाणहलिद्वाभरिग्रन्तराई जालाई जालवलश्रस्स । 

सोहन्ति किलिब्चिग्रकप्टएण क॑ काहिसी कश्नत्यं ॥॥८०॥ 

(स्नानहरिद्रायृतान्तराणसि जालानि जालवलयस्य | 
शोववन्ती कुद्रकर॒टकैन क॑ करिप्यति कृताथंम्‌ ॥। 


अऋचतकाल दर 


ऋतुकाल में रजोदर्शन के पश्चात्‌ हल्दी का उवन लगा कर शुद्धिस्तान 
करने पर कंगन को जाली में से हल्दी के कणों को निकालती हुई सुन्दरी को लक्ष्य 
कर कोई रसिक कहता है--- 


'जालीदार कंगन की, स्नान के समय उबटन के रुप में प्रयुक्त हल्दी (के 
कर्णो) से भरी हुई, जाली को छोटे से काँटे से साफ करती हुई तुम किस (सौमाग्य- 
शाली) को (अ्रपना प्रणयरस पिलाकर) छतायं करोगी ?' हे 


प्रथम शतक ३२७ 


'स्तान अलझ्ार आदि से शोभित ऋतुमती सुन्दरी ! तुम्हारे साथ जो रमण 
करेगा । उसका ही जीवन सफल है नायिका के प्रति वक्ता की यह सबिलाप प्रशंसा 
अभिव्यब्न्जित है । कु 


अ्रदंसणेण पेम्म॑ श्रवेद श्रददंसणेण वि श्रवेद । 

पिसुणजणजम्पिएण वि श्रवेद एमेश्र वि अ्रवेद्द ॥८१॥ 

अ्रदंसणंण महिलाश्रणस्स श्रइदंसणेण णीघश्स्स । 

मुकक्‍्खत्स पिसुणश्रणजस्पिएण एमेश वि खलस्स ॥८२॥ 

/(अदर्शनेन ग्रेमापेत्यतिदर्श नेनाप्यपैति | 

पिश्युनजनजह्पनेनाप्यपे त्येवमेवाप्यपेति || 
अदर्शनेन महिलाजनस्यातिदर्शनेन नीचस्य | 
मूर्खस्य पिशुनजनजल्पितेनेबमेचाकि खलस्य ॥7 

बहुत दिनों तक दर्शन न होने से, अत्यधिक मिलने-जुलने से, पिशुनजन के 
कथन से (चुगलखोरों द्वारा चुगली करने पर) और यों भी (बिना किसी कारण के 
भी) प्रेम नष्ट हो जाया करता है ॥5८१॥ 

(प्रिय का) दर्शन न होने पर महिलाओं का, अ्रत्यधिक मिलने-जुलने (दर्शन 
देने ) से नीच पुरुष का, चुगलखोरों के कहने से मूर्खों का और बिना किसी कारण 
के दुष्ट व्यक्ति का प्रेम समाप्त हो जाता है।। ८२ ॥। 

पोट्टपडिए हिं दुःखं श्रच्छिज्जडू उण्णएहिं होऊण । 

इञ्र चिम्तआरणं सण्णे थणा्ं कसर्ण मुहं जाओ ॥८३॥ 

(जितद्रपतिताभ्यां दुःख स्थीयत उन्‍नताभ्यां भूत्वा। 
इृति चिन्तयतोर्मन्ये स्तनयों: कृष्ण मुखं जातम्‌ ॥/ 

प्रसव के पश्चात्‌ उरोजों के शिथिल हो जाने पर भी तुम्हें श्रपनी प्रिया के 
साथ पूर्ववत्‌ प्रेम करते रहना चाहिए प्रथमगर्भ-धारिणी नायिका की सखी नायक के 
प्रति यह कत्तंव्य व्यवत करती हुई नायिका की गर्भावस्‍था में कुचों के श्रग्रभाग की 
बइयामता का वर्णन चतुराई के साथ करती है--- 

'उन्‍नत होकर (ऊँचे पद पर प्रतिष्ठित रहकर) उदर-पतित (पेट भरने की 
ही स्थिति को प्राप्त) हो जाना दुःखदायी होता है! मानो यही चिन्ता करते-करते 
कुचों का मुख (लज्जा प्लौर चिन्ता के कारण) साँवला पड़ गया है ।* 

श्रभिष्राय यह है कि संसार में देखा जाता है कि ऊँचे पद पर प्रतिष्ठित रहने 
वाला व्यक्ति यदि द॑ब-योग से हीन दशा को प्राप्त होकर पेट भरने की समस्या को 
भी हल नहीं कर पाता तो लज्जा श्र चिन्ता के कारण उसका मुंह साँवला पड़ 
जाता है। इसी प्रकार यौवनजनित पुष्टता के कारण उन्नत कुच भी प्रसव के पश्चात्‌ 
शिथिल होकर उदर पर लटक जायेंगे । उस समय उन्हें पूर्ववत नायक द्वारा सम्मान 
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और प्रणय प्राप्त न हो सकेगा । इसी चिन्ता श्लौर लज्जा के कारण मानो उनका 
मुख काला पड़ गया है | इस व्वनित उपमा अलद्कार से 'प्रसतव के पश्चात्‌ उरोज 
झिथिल होने पर भी तुम जैसे दक्षिण नायक को नायिका के प्रति श्षपने प्रणय और 
सम्मान में कमी न थाने देनी चाहिए नायक के प्रति सखी का यह संकेत प्रतिब्वनित 
ता है । 


» 


(जि 


सो तुज्क कए सुन्दरि तह छोणो सुमहिलो हलिश्उत्तो । 
जह से मच्छरिणीएँ थि दोच्च जाआ्माएंपडिवण्णं ॥ ८४॥। 


(सि तब ते सुन्दरि तथा ज्ञीणः समुहिलो हलिकपुत्रः । 
यथा तस्य सत्सरिस्यारि दौत्यं जायया प्रतिपन्‍नम ॥7 

किसी युवक्त के साथ नायिका को प्रणयसूत्र में बाँवने के लिये दूती उसके प्रति 
उस युवक के अगाव अनुराग की अ्रभिव्यद्ति इन शब्दों में करती है-- 

है सुन्दरि ! तुम्हारे कारण सुन्दर महिला (पत्नी) वाला वह हलिकपुत्र 
इतना दुर्वल हो गया है कि (उसकी दशा पर करुणा करके ) उसकी /(प्रन्यासक्ति से 
ईर्ष्या करने वाली) पत्नी ने भी दूती का कार्य करना स्वीकार कर लिया है ।' 

'चुमहिल' भब्द से तुम्हारे प्रेम के कारण उसने अपनी सुन्दरी पत्नी की भी 
उपेक्षा कर दी है और “मत्सरिण्या' से 'इसी कारण वह ईर्प्यालु भी हो गई है, अर्थ 
घ्वनितद्रे । ईप्यॉलु पत्नी ने भी दूती-कार्य स्वीकार कर लिया है” से उनकी भ्रत्यन्त 
ओणपता व्यज्जित है जिसके कारण ईप्यॉलु होते हुए भी पत्नी को दया झा गयी 
अतः सपत्नी-जन्य बाधा और कप्ट की शद्धा भी मत करो क्योंकि पति के अनिप्ट 
की शब्द] से उसकी पत्ती भी सब प्रकार राजी है! नायिक्का के प्रति दूती का यह 
ओत्साहन व्वनिगम्य है। 

दक्खिग्णेण वि एन्तो सुहन्न सुहावेसि श्रह्म हिग्रश्नाईं । 
शिवकइञ्वेण जाणं गशोसि का णिव्वुदी त्ताणं ॥ ८५ ॥। 
(दिक्षिए्येनाप्यागच्छन्‌ सुमग ! सुलयस्यस्माक हृदयानि | 
निष्केतवेन याततां गतोडसि का निव्‌ तिस्तासाम्‌ ॥. 

बहुत दिनों में श्राये हुए बहुवल्लभ प्रियतम को उपालम्भ देती हुई विदग्धा 
नायिका कहती है--- 

है सुभग ! दाक्षिण्प (केवल शील श्रौर शिप्टाचार) के कारण ही आते 
हुए भी तुम हमारे हृदयों को सुख पहुँचाते हो ; जिनके यहाँ निउइछल भाव से (सहज 
अनुराग के साथ) गये हो उनको कितना सुख मिलता होगा ?! 

“हमारे हृदयों को” इस वहुबचन से “रस लेकर छोड़ी हुई हम जैसी भी, 
जिनको कमी-कमी शर्मा-हुजूरी दर्शन देने की कृपा करते हो, न जाने कितनी वहिनें 


होंगी ₹२१9 
होगी, यह उपालम्भ और “गतो$इसि' से 'नयीस्तयी प्रेमिकाश्रों के पास ही सहज भाव से 
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जाते हो, श्रव भी 'वहीं से आये . हो” यह उलाहना स्पष्ट अ्रभिव्यड्जित है। सब 
मिलाकर हम जैसी चिरानुरागिनियों का परित्याग क़र न जाने कितनी नवीनाश्रों के 
साथ तुम हादिक प्रेम करते हो ।' केवल दाक्षिण्यवश आ्राकर तुमने हमें कितना सुखी 
किया है ? यह तुम ही सोच लो' यह चरम उपालम्भ ध्वनित है । 

एक्क॑ पहरुव्विण्णं ह॒त्थं सुहमारुएण चीजन्तो । 

सो वि हसन्तीए मए गहिश्नो बवीएण कण्ठस्सि ॥ ८5६॥ 

(एक ग्रह्मरोद्धिग्न हस्त॑ मुखमारुतेन वीजयनू । 

सो5पि हसन्त्या मया ग्रह्यीतों द्वितीयेन करठे ॥॥/ 

कोई स्वाधीनपतिका नायिका सखियों में अपने सौभाग्य का प्रर्यापन इन 
दब्दों के साथ करती है--- 

/(प्रियतम पर) प्रह्मर करने से दुखते हुए मेरे एक हाथ को जब वे (तुम्हारे 
कोमल हाथ में चोट लग गई होगी” यह कहते हुए) अपने मुख की वायु से सहलाने 
लगे तो मैंने भी उन्हें दूसरे हाथ से पकड़ कर गले से लगा लिया ॥/ 

गद्भाघर भट्ट मथुरानाथ शास्त्री और भोज के अ्रनुसार ही इस नायिका को 
स्वाधीनपतिका कह दिया गया है। वास्तव में नायिका मानिनी प्रतीत होती है 
अन्यथा हाथ से प्रहार करने की संगति नहीं बेठती । नायिका के हाथ का प्रह्मर 
पाकर नायक उसकी व्यथा दूर करने के बहाने उसे चूम भी लेता है जिससे मान की 
शान्ति श्रौर रति का उदय हो जाता है श्रौर वह भी उसे झालिज्धुन में बाँध 
लेती है । 

अवलम्बिश्नमाणपरमस्मुहीएँ एन्तस्स माणिणि पिश्रस्स । 
पुद्ुपुलउग्गमो ठुह कहेइ. संमुहद्विलं हिश्न॑ं ॥। ८७ ॥॥ 
(अवलग्बितमानपराडः मुख्या आयच्छुतो सानिनि ग्रियस्य । 
पृष्ठएलकोद्यमस्तव कथयति संमृखस्थित॑ हृदयम ॥7 

प्रणयमान के कारण शयनागार से निकल कर जाती हुई और पीछे लगे हुए 

नायक द्वारा मनायी जाती हुई कामिनी को शयनागार में लौटाने के उद्देश्य से सखी 


ने कहा--- 
अवलम्बित (ऊपर से झ्ारोपित न कि हादिक) मान के कारण बिमुख 


मानिनि ! तुम्हारी पीठ का रोमाजञ्च ही पीछे-पीछे आते हुए प्रिय से तुम्हारे हृदय 
की श्रभिमुख-स्थित्ति (प्रणयप्रवृत्ति) को बता रहा है ।' ह 
प्रिय के प्रति तुम्हारी प्रणयोत्कण्ठा तुम्हारी पीठ के रोमाञ्च से ही स्पप्ट 
है | अतः इस कृत्रिम रोप का अभिनय क्‍यों करती हो ? जाओ निर्वाध सुरत का 
आनन्द लो” सखी की यह उपालम्भ-भरी शिक्षा नायिका के प्रति घ्वनित है । 
जाणइ जाणाबेद अणुणब्नविदुविशद्यमाणपरिसेस । 
अइरिक्कम्मि वि विणश्रालम्बर्ण सच्चित्न कृूणन्ती ॥ ८८ ॥ 
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(जानाति ज्ञापयितुमनुनयविद्रावितमानपरिशेषग । 
विनयावलम्पनं «”, कुवती 
विजने5पि विनयावलस्बनं सेव. कृषती ॥/ 
प्रणयकलह में नायक का अत्यधिक तिरस्कार करती हुई नाथिका को उचित 
शिक्षा देती हुई सखी अन्य सुन्दरी की. प्रशंसा करती हुई कहती है-- 

एकान्त में (शयनाग़ार में सुरत के रामय) भी विनय धारण करके ही 

(रतिकला में प्रवीणता श्रादि प्रकट न करके मौन रहती हुई ही) वह सुन्दरी 
(प्रियतम की) मनुहारों द्वारा क्षीण हुए दृढ मान के अवशिप्ट अंश को प्रकट करना 
जानती है! । भाव यह है कि प्रिय के मनाने पर भी यदि तीब्र मान पूर्णतया शान्त 
नहीं होता तो वह मान के झ्रवशिप्ट अंग को सुरत-क्रिया में मोन एवं निष्क्रिय 
विनय धारण करके प्रकट कर देती है , तुम्हारी तरह प्रिय का तिरस्कार नहीं 
करती । मान प्रकट करने का यही अनुकूल ढँग तुम्हें भी श्रपनाना चाहिये! । 
मुहमारुएण त॑ कह्ल गोरमअं राहिआएं श्रवणेन्तो । 
एताणं वललवीणं झप्णाणं थि गोर हरसिग्नं ॥ ८६ ॥ 
(मुखमारुतेन त्व॑ कृप्ण गोरजों राधिकाया अपनयन्‌ | 
एतालां वल्‍लवीनामन्यासामगि गोरव॑ हरसि ॥४ 

अनेक पत्तियों में से किसी एक में ही श्रासक्त नायक के प्रति कोई रसिक 

श्रन्योक्ति द्वारा कहता है-- 

“हे कृष्ण अपनी मुख वायु द्वारा (फूंक मारकर) राधिका (के कपोलों के) 
'गोरअञ्न! (गोधूलि) को दूर करते हुए तुम अन्य गोपियों के भी 'गोरअ' (गौरव) को 
हर लेते हो” 

'मुख वायु द्वारा गोधूलि को उड़ाने! से प्रेयसी का कपोल-चुम्बन व्यड्जित है 
जिसके कारण भ्रन्‍्य गोपाद्धनाञ्ों के सौभाग्य का खण्डन एवं गौरवहरण स्पष्ट ही 
सिद्ध हो जाता है । यहाँ प्राकृत के 'गोरअं' शब्द का चमत्कार लक्ष्य करने के योग्य 
है जो संस्कृत रूपान्तरण अथवा हिन्दी अनुवाद में नहीं लाया जा सकता । 'गोरप' 
के तीन श्रर्थ हैं गोरज, गौरव और गौरता । कृष्ण अपने मुखवायु से राधा के 'गोरमर' 
(गोरज) को हरते हैं तो स्पष्ट ही उसका चुम्बन करके श्रन्य गोपियों के भी 'गोरप्र' 
(गोरव) को हर लेते हैं और चिन्ता एवं ईर्ष्या के कारण उनके मुख का रंग विवर्ण 
हो जाने के कारण भी उनके गोरश्न (गौरता) को हर लेते हैं। शब्द-चमत्कार का 

हूं एक सुन्दर उदाहरण है-- 
कि दाव कआ अ्रहवा करेसि कारिस्सि सुहश्न एतता है । 
अवराहाणां श्रलज्जिर साहसु फञ्मए खमिज्जन्तु ॥ ६० ॥ 
(कि तावत्कता अथवा करोषि करिप्यतति सुभगेदानीस । 
अपराधानामलज्जाशील कथय कतरे क्षम्यन्ताम ॥7 


प्रथम दातक ३३१ 


अनेक वार यह कह कर कि अवबके क्षमा करो' क्षमा माँग लेने वाले नायक 
से अन्त में खीक कर खण्डिता नायिका सरोप बोली--- 
है सुभग ! (अनेक रमणियों से रमण करने के कारण अपने आपको 
साभाग्यजश्ञाली समभने वाले ! ) अरे निरलेज्ज ! कहो कौन से अपराध क्षमा किये 
जायें ? जो कर चुके हो ? जो कर रहे हो ? या जो करोगे ? 
सदा से ही मैं तुम्हारे अपराध सहती आई हूँ और तुम रोकने पर भी वार- 
वार करते आये हो । श्राखिर कहाँ तक सहूँ ? नायक के प्रति यह सरोप उपालम्भ 
बडूय है । 
णूमेन्ति जे पहुत्तं कुविश्न॑ं दासा व्व जे पसाञ्नन्ति । 
ते व्विश्न महिलाणं पिश्ना सेसा सामि व्विश्व वराश्मा ॥ ६१ ॥ 
(गोपायन्ति ये ग्रभुत्व॑ कुपितां दासा शव ये ग्रस्ादयन्ति 
ते एवं महिलानां ग्रियाः शेपाः स्वामिन एवं बराकाः ॥/ 
अनुनय करके नायिका को मनाने के लिये उद्यत्त न होते हुए अ्चतुर नायक 
को शिक्षा देती हुई दूृती कहती है--- 
जो अपने प्रभुत्व को छिपाकर कृपित प्रियतमा को दास के समान मनाना 
जानते हैं, वे ही महिलाशों के प्रिय होते हैं, शेप तो वेचारे उनके प्रभुमात्र होते हैँ ।” 
भाव यह है कि जो महिलाश्ों से अश्रपराव होने पर भी दण्ड आदि का प्रयोग 
नहीं करते और उनके कुपित होने पर सेवक के समान अनुनय करके उन्हें मना लेते 
हैं उन्हीं से वे वस्तुतः प्रेम करती हैं | दण्ड आदि का प्रयोग करने वाले श्रनुनय-विमुख 
पुरुषों को वे स्वामी तो समझ सकती है किन्तु अपना हृदग्र नहीं दे सकतीं । 
तइश्रा कश्रग्घा सहुश्नर ण रमसि श्रण्णासु पुप्फजाईस । 
वद्धफलभारगुरुई सालई एंक्लि परिच्चश्रम्ति ॥ ६२ ॥| 
(विदा कतार मधथुकर न रमसेउन्यायु पणजातिप | 
वद्धफलभारगुर्वी मालतीमिदानी प्ररित्यिज्ञति ॥7 


प्रथम -दइतक ३३४ 


प्रा्थंना करता है ग्रौर वह उत्तर देती है 

जो हृदय से क्षण भर के लिये भी वियुक्त हो उसी का स्मरण किया जाता 
है । वस्तुत: प्रेम को (प्रियजन को) स्मरणयोग्य किया और प्रेम निराघार हुत्ना 
(क्योंकि प्रेम का आलम्बन तो प्रेम पात्र ही होता है) ठुम तो क्षण भर के लिये भी 
मेरे हृदय से दूर नहीं होते | अत: स्मरण करने की वात ही क्या ? अनुराग की ऐसी 
बात ही क्या ? अनुराग की ऐसी स्थिति में तुम्हारे वियोग में मेरी क्या दशा होगी ? 
यह तृम ही विचार लो' । नायक के प्रति नाथिका की यह विरहकातरता ध्वनित है । 


णासं व सा कबोले श्रज्ज वि तुह दच्तमण्डलं बाला । 
उब्भिण्णपुलअञ्वइवेडपरियशं रक्खइ. बराई ॥॥ ६६ ॥॥ 
(न्याससिव सा कपोलेष्धापि तब दनन्‍्तमए्डले वाला | 
उद्चिन्नपुलकवतिवेष्टपरियतं रक्षुति. वरशाकी ॥7 
अनुराग प्रद्शित करके उपभोग करने पर नायक नायिका को त्याग कर 
श्रन्यायक्त हो गया तो दूती ने उसे पहली प्रेयसी के प्रति अनुकूल करने के उद्देश्य से 
उसका प्रेम अ्भिव्यक्त करते हुए कहा--- 
वह वेचारी वाला कपोंल पर चिह्नित तथा पुलकित रोमराजि रूपी घेरे से 


घिरे हुए तुम्हारे दन्तमण्डल की आज भी घरोहर के समान (सावधानी से) रक्षा 
करती रहती है 
तुम्हारे दन्‍त-क्षत का जब भी उसे स्मरण आता है तभी उसका कपोब् पुलकित 


हो उठता है! इससे नायक के प्रति नायिका का श्रत्यन्त अनुराग घ्वनित होता है । 
वाला' शब्द से करिद्योर अवस्था में ही तुमने फ़ुस्लाकर उसका थशील खण्डित किया 
आर अब उसको दीन दश्षा में छोड़ रहे हो, धन्य है तुम्हारा प्रेम ।! यह उपालम्भ 
ग्रौर नाथिका की विवशता भी 'वराकी' विज्येषण की सहायता से व्यक्य्य है । 'निक्षप 
के समान तुम्हारे दन्तक्षत की रक्षा करती है! इससे नायिका का नायक के प्रेम और 
पुनर्मिलन में दृढ़ विदवास व्यड्ज्जित होता है । रक्षा करती हैं से उस चुम्बनचिह्न के 
प्रति नायिका की गौरवभावना और उसके द्वारा नायक के प्रति प्रणयातिशय व्यडःय 
है | श्रन्‍्त में 'बह पहले दिन से ही तुममें दृढ़ अनुरक्त हैँ, यद्यपि तुम तभी से उसकी 
उपेक्षा कर रहे हो | श्रत:ः यदि तुम में सौजन्य का लेझशमात्र मी है, तो शीघ्र ही 
उसकी सुधि लो' नायक के प्रति दूती की यह प्रेरणा अभिव्यक्त है। 

दिटद्ठा चम्ना श्रग्घाइश्रा सुरा दविल्लणाणिलों सहिस्नो 

कज्जाइं व्विश्व गठआईं मासि को वललहो फरस ॥६७॥॥ 


(टिप्टाएचूता आव्राता छुरा दक्षिणानिलः सोढ:ः । 
कार्याणयेव गुरुकाणि मातुलानि को वल्लभः कस्य ॥/ 
'तुम्हारे पति को किसी काम के कारण लौटने में विलम्ब हो गया है। उसे 


दे३४ गायासप्तशती 


रे 


पूरा करते ही वे तुरन्त आ जायेंगे! इस प्रकार आइवासन देती हुई मामी से प्रोषित- 
पतिका खेद और प्रिय के प्रति असूचा के साथ कहती हैं-- 

(विदेश में स्थित प्रिय ने) आमों को (बौराते हुए) देखा, सुरा की गन्ध का 
अनुभव किया और दक्षिण वायु को नी सह लिया । हैं मामि ! लोग कार्यों को ही 
महत्त्व देते हैं, संसार में कोच किसे प्यारा है ? 

यदि वह मुझ में अनुरक्त होते तो वसन्‍्त के उद्दीपन समय में मेरी विरह 
वंदना का अनुमान करके अवश्य लोट आते । उ मुकस अम ह ही नहा, केवल 
अपने कार्यों की ही परवाह करते हैँ ।' नायक के प्रति वियोगिनी की यह असूवा 
व्वनित है। 


'कौन किसका प्यारा है?' से नायिका का अपने प्रति निर्वेद स्पप्ट है । 


02 


रसिऊण पत्नं पि गग्नों जाहे उवऊहिं॑ पृडठिणिउत्तों 
अहझ्य॑ पउत्वपइुआ व्व तबखण्ण सो पवाति व्य ॥६5॥ 
(रिन्ल्घा पदमपि यतों यदोपगूहिलु अतिनिवत्तः | 
अहं ग्रोपितपतिकेव तत्त्तणं स ग्रवासीत ॥/ 
प्रवास से लौटे हुए प्रिय के समागम का आनन्द कुछ और ही होता है 
जिससे तुम अभी तक वंचित रही हो अनुमदी सहेली की यह वात सुनकर स्वाघीन- 
पतिका नाथिका ने उत्तर दिवा-- 
'समागम के पदचात्‌ एक पग घरते ही (विरहोत्कण्ठावश) वह फिर मेरा 
आलिझ्धन करने के लिये लौटते हैं इसी स्वल्प समय में (विरह की पूर्ण अनुभूति के 
कारण ) मानो में प्रोपितपतिका और वह प्रवासी हो जाते 
इस प्रकार “मैं सहज ही उस आनन्द को पा लेती हूँ जिसकी तुम इतनी 
प्रदंसा करती हो ओर जिससे मुझे वंचित समझती हो' सखी के प्रति नायिका का यह 
सौभाग्य गव व्यक्त हैं । क्षमभर के लिये अलग होने में ही तायक नायिका की 
वियोगानुभूति उनके प्रेम की दृढता की व्यञ्जक है । इससे प्रिय के प्रवासी होने 
पर नायिका की व्यवा की चरमसीमा और विरह की अन्तिम दशा की प्राप्ति 
भी व्यड्जित होती है । 





शविद्लपेच्छणिज्ज॑ समसुहदुः् विद्ृण्णसब्नावं । 

अष्णोण्णहिझ्रअ्नलग्गं पुष्णेहि जणो जर्ण लहइ ॥&&॥ 
(अकिदृष्णप्रेच्षणीय समयुखदुःखं वितीर्णसद्भावम्‌ । 
अन्योन्यहृदयलग्न॑ पुर्येजनों जने लमते ॥7 


प्रथम शतक 5-84 


दुःखं देन्तो वि सुहं जणेइ जो जस्स वललहो होइ । 
दइऋ्रणहद्णिआ्राणं दि वड़ढइ थणाणं रोमड्चो ॥१००॥ 
(डिःखं दददपि झुखं जनयति यो यस्य वल्‍लभों मृवति । 
दयितनखदूनयोरापि वर्धते स्तवयों. रोसाब्च ॥/ 
जो जिसका प्रिय होता है वह उसे दुःख देता हुआ भी सुख ही देता है। 
प्रिवतम के नखों से पीडित होने पर भी स्तनों का रोमाज्च ही बढ़ता है । 
बढ़ता है! से ध्वनित है कि रोमाज्च हो तो प्रिय के स्पर्श से ही जाता है 
किन्तु नख से पीड़ित करने पर अधिक होता है जो आनन्द का सूचक है । 
रसिअजणहिश्नश्नदइए कइवच्छलपसुहसुकइणिमस्सइए । 
सत्तसअ्रश्मि समत्तं पढसे गाहासअं एञ्मं ॥१०१॥॥ 
(रिसिकजनहद्यदयिते कविवत्सलग्रमुखसुकविनिर्मिते | 
सप्तशतके समाप्त॑ ग्रथम॑ याधाशतकमेतत्‌ ॥/ 
कविवत्सल श्रमुख कवि (हाल) द्वारा निर्मित (संगृहीत) रसिकजनों के हृदय 
को हरने वाली सप्तशती में गाथाओं का यह पहला शतक समाप्त हुआ । 


द्ितीथ शतक 


|. मै 


धरिश्नो घरिश्रो विश्नलई्ठ उच्चएसो पिश्नसहीहिं दिज्जन्तो । 


सशन्नरद्धश्रवाणपहारज्जरे तोए हिल्नलश्नम्मि ॥ १४७ 
घितो घृतों विगललुपदेश: प्रियसलीमिदीयिमानः । 
मकरध्वजवाणुप्रह्मरजरजरे तंस्या हृदये ॥7 


नायिका की सखी उसकी प्रियवशंवदता का वर्णन करती हुई अन्य सखी से 
हंती है--- 
कामदेव के वाणों के प्रहार से जर्जर उसके हृदय में बार-बार रखा हुप्ना 
भी सखियों द्वारा दिया जाता हुआ (मान धारण का) उपदेश निकल ही जाता है । 
(जिस प्रकार जजेर पात्र में रखा हुआ द्रव पदार्थ उसमें ठहरता ही नहीं उसी प्रकार 
काम के वाणों से जर्जर हृदय में उपदेश भी नहीं ठहरता । पर्थात्‌ प्रिय के अनुराग 
के कारण वह मान-धारण ही नहीं कर पाती । 
तडसंदिश्रणीडेक्कन्तपीलुआ्रारक्सणेक्कदिण्णनणा । 
अगणिक्षविणिवाश्रनत्रा प्रेण सम वहुइ काई ॥ २॥ 
(तिटसंस्थितर्नाबकान्तशावकरत्तणकदत्तमना: । 
अगशितविनिषातमया पूरेश सम॑ वहाति काकी ॥| 
तट पर स्थित (वृक्ष के गिर जाने पर) वृक्ष पर घोंसले में विद्यमान बच्चों 
की रक्षा में ही एकाग्रचित्त काकी (कौबी) श्रपनी मृत्यु के भय की परवाह न करते 
हुई प्रवाह के साथ वही जाती है । 
बहुपुप्फनरोणामनिश्रभूमियश्रताह सूणसु विपण्णातत । 
गोलातडविश्रडकुडड्धमहुत्र रुणिश्न॑ं गबलिज्जालु ॥ ३ ॥ 
/विहुपुप्पभरावनमितभूमियतशाख श्रुु विज्ञप्तिम | 
गोदातटविकटनिकुब्जमघूक ! शनेर्गलिप्यत्ति ॥7 
मधूक (महुआ) के पुष्पों को चुनने के बहाने ग्रोदावरी-तद पर चिकुब्ज- 
स्थित विज्ञाल मधूकवृक्ष के नीचे विलम्ब तक सुरत-छुख की कामिनी कोई कुलटा 


मूक वृक्ष को आमन्त्रित करने के बहाने अपने प्रच्छन्न प्रणयी को इस प्रकार निमन्त्रण 
देती है-- 


बहुत से पुप्पों के भार से भुके होने के कारण पृथ्वी का सपने करती हुई 


द्वितीय शतक ३३७ 


शाखों वाले ! गरोदावरी के तठ पर वर्तमान विशाल कुण्ज में स्थित मघूक वृक्ष ! 
मेरी विज्ञेप्ति सुनो । देखो, शर्न: झरने: विगलित होना । (धीरे-धीरे अपने पुष्पों को 
टपकाना जिससे उनके धूलि में सने बिना ही मैं उन्हें लपक सक) 
उपपति के प्रति व्यक्षय यह है कि “बहुत दिनों से समागम न होने के 

कारण श्रत्यन्त उत्कण्ठित और भ्रवृद्धवीर्य होने पर भी गोदावरी के किनारे के विकेट 
ओर निर्जन कुल्ज में सघन मधूक-वृक्ष के नीचे पुष्पावचय के बहाने श्राने पर मेरे 
साथ चिरकाल तक रमण करते हुए धीरे-बीरे स्खलित होना ।” 

णिप्पच्छिसाईं श्रसई दुःखालोआई महुश्नपुप्फाई। 

चीए बन्धुस्स व अटठिआाई रुआई ससुच्चिणद ॥ ४ ॥ 

/निषरिच्रमान्यसती हुःखालोकानि मधूकपुष्पाणि । 

चितायां बन्धोरिवास्थीनि रुदती सम्ुच्चिनोति ॥7 


मधूकपुष्प चुनने के बहाने घर से जाकर गुप्त प्रणण का आस्वादन करने 
वाली असती को रोते-रोते अन्तिम बार बिरल पुष्पों को चुनते हुए देखकर कोई सहृदय 
अपने साथी से कहता है-- 

असती महुए के अन्तिम फूलों को, जो कठिनाई से ही (कहीं कहीं) दीख 
पड़ते हैँ, रोती हुई इस प्रकार चुन रही है मानो अपने किसी प्रिय की अस्थियाँ ही 
चिता से चुन रही हो । 

बन्ध की अस्थियाँ चुनने की उत्प्रेक्षा से जहाँ नायिका की मारमिक मनोव्यथाः 
की अ्रभिव्यण्जना होती है वहाँ अमझ़ुलरूप अदलीलत्व दोष भी स्पष्ट ही है । 


श्रो हिश्रअन ! मडहसरिशआ्राजलरश्हीरन्त दीहदारु व्व । 
ठाणे ठाणे व्विश्न लग्गमाण केणावि डज्मिहुसि ॥ ५४ ॥॥ 


(हे हृदय / रल्पतारिज्जलस्यद्ियमाणदीघंदारुवत्‌ | 
स्थाने सथाने एवं लगत्केनापि घक्त्यसे ॥7 


श्रन्य सुन्दरियों में श्रासक्त होने के कारण नायक की बातों का विश्वास न 
करती हुई नायिका को अचुकूल करने के लिये नायक विदन्बता के साथ श्रपने हृदय 
को संवोधित करके कहता है-- 


हे हृदय ! यदि तू नदी के श्रत्यन्त क्षीण जलप्रवाह द्वारा बहाकर लिये जाते 
दए दीघं काष्ठ के समान स्थान-स्थान पर लगता रहा तो किसी के द्वारा जला दिया 
जायया! । 
श्रभिप्राय यह है कि जिस प्रकार नदी की क्षीण सी जलघारा में लकड़ी 
का कोई लट्टा गिर कर वहने लगे तो स्थान-स्थाव पर रुक जाता है श्रौर कोई 
आदमी उसे निकाल कर ईंघन वनाकर जला डालता है, उसी प्रकार यदि तनिकुल्ट 


3३८ गायासप्तशत्ती 


बहुत प्रणय प्रदर्शित करने वाली सुन्दरियों से ही जहाँ-तहाँ हृदय लगाता रहा तो 
उनमें से कोई उसे विरह, तिरस्कार श्रादि की ज्वाला में जला हो डालेगी। इस 
प्रकार स्वल्पस्नेहवती सुन्दरियों में मेरा उदार हृदय कहीं विश्लान्ति न पा सका, न 
कि रूप के लोभ के कारण वह एक के वाद दूसरी के पीछे भटकता रहा। उपरयूक्त 
प्रकार की कामिनियों के फरँदे में पड़कर मुझे अपना हृदय जलाना थोड़े ही है। अत्र 
तुम मेरे उदार हृदय के ही सदृश उदार-प्रणया मिल गई हो । अत: वह एकान्त भाव 
में तुम में ही रम जायगा ।' नायिका३के प्रति नायक का यह आइवासन घ्वनित है। 

जो तीएँ अ्रहरराश्नो र्रत्ति उव्वासिय्रो पिश्नश्नमेण । 

सो व्विश्न दीसद गोसे सवत्तिणअणेसु संकनतो ॥ ६ ॥ 


(यतस्था अपररागों सात्रावुद्वापितः पग्रियतमेन | 
स एवं दृश्यते प्रातः सपत्नीनयनेपु संकान्तः॥ 7 

नायिका की सखी भ्रपनी सखी-गोप्ठी में उसके सौभाग्य की प्रशंसा करती 
हुई कहती है-- 

'रात्रि में प्रियतम ने उसके अधर की जो लालिमा (अपने चुम्बनों से) हटा 
दी थी वह प्रातः काल ही (रात्रि में नायिका की सुरत क्रीडाश्रों के कारण ईशष्याविदा ) 
सपत्तियों के नेत्रों में संक्रान्त देखी जाती है ।' 

राग पहले नायिका के अ्रधर में था, अरब -सपत्तियों के नयनों में पहुँच 
गया। इस पर्याय अलडूगर के द्वारा 'श्रन्य सपत्नियों की अपेक्षा नायिका की 
सौभाग्य्ञालिता घ्वनित है । 


गोलाग्रडट्टिआ्मं पेच्छिऊण गह॒वइसुअं हलिश्रसोण्हा 
श्राढत्ता उत्तरिड् दुःखुत्ताराएँ पश्रदीए ॥७॥ 
(गोदावरीतटस्थितं ग्रेक्ष्य ग्रहपतिसुत हलिकस्नुषा | 
आरव्धा उत्तरीतु हुशखोत्तारया पदव्या ॥7 
अपने पति को ग्ोदावरी के तट पर स्थित देखकर हलिकवधू (उसके प्रेम की 
परीक्षा लेने के लिये) कठिनता से पार किये जा सकते वाले मार्ग से पार जाने लगी । 
“नदी की धारा में पैर लड़खड़ाने पर यह मुझे अपने हाथ का अवलम्ब देगा और बह 
निकलने पर तो मेरे शरीर को अपने हाथों पर ही सभाल कर लायेगा! इस प्रकार 
स्पशंजन्य-सुख की प्राप्ति से लिए नायिका अपने आ्रापको इतनी जोखिम में डालती है 
/जिससे प्रिय के प्रति उसके अनुराग का अ्रतिशय व्यब्ज्जित है । 
चलणो श्रसनिसण्णस्स तस्स भरिमो श्रणालवन्तस्स । 
पाश्रज्भ ड्रावेट्टप्रकेसदिढाग्ड्डणसुहेल्लिं, ॥ ८.॥ 
/चरणावकाशनिषरणस्य तस्य स्मरामो5नलपतः | 
पादाज्ञू ष्ठावेष्टितकेशइढाकपणसुखम ॥॥ 


द्वितोपष दतक ३३६ 


प्रियतम के ग्रुणों का स्मरण करके कोई स्वाधीनपतिका विरहिणी अपनी 
सखी से कहती है-- 

(अत्यधिक मानवद्या प्रिय की मनुहारों को मैंने ठुकंरा दिया । इसके पदचात्‌ 
मुझे मनाने के लिये मेरे) चरणों में विना कुछ बोलते हुए चुपचाप पड़े प्रिय के 
केशों को पर के ओंगूठे से लपेट कर जोर से खींचने पर जो सुखदायक क्रीडा हुई 
उसे श्रवभी याद किया करती हूँ । 


फालेद अ्रच्छभलल॑ व उवह कृग्गामदेउलद्वारे । 
हेमन्तञझालपहिश्ो विज्काश्रन्तं पत्रालग्यि ॥ ६ ॥॥ 


(पाटयत्यच्छमल्लसिव पश्यत कुय्रामदेवकुलद्वारे | 
हेमन्तकालपथिकों विध्मायमानं॑ प्लालार्निम ॥/ 


'देखो, हेमनतकाल में पथिक कुत्सित याँव में देवमन्दिर के द्वार पर पुआ्लाल की 
अ्रग्नि में फूंक लगाता हुआ ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी भालू को फाड़ रहा हो । 


गाँव में क्रिसी ने भी उसे ठहरने के लिए स्थान और शीतनिवारण के लिये 
वस्त्र आदि नहीं दिये, इसीलिये गाँव को कुग्राम कहा गया है । पुञश्राल की अग्नि 
शीघ्र ही बुभ जाती है जिसके ऊपर काले रंग, की छाई (भस्म) छा जाती है श्रौर 
फूंक मारने पर अन्दर लालवर्ण -की अग्नि दिखाई देती है । इस प्रकार ऊपर से काले 
ओर फूंक मारने पर अन्दर से लाल दिखाई देने वाले ढेर की समता (संभावन। ) 
फाड़े जाते हुए भालू से की गई है । 


कमलाश्ररा ण मलिओश हंसा उद्डाविश्ा ण झ पिउच्छा । 
केणावि गासतडाए श्रव्म॑ उत्ताणअं च्यूडं ॥ १० ॥ 


(किमलाकरा न म॒दिता हंसा उद्भायिता न च पितृष्वसः | 
- केनापि भ्रामतडागे अभमुत्तानितं त्षिप्तम्‌ ॥7 


गाँव के तड़ाग के समीप किसी प्रेमी-युगल का संकेत-स्थान था | नायिका 
कुछ रात रहे ही अपने वायदे के श्रनुसार घर यह वात बनाकर कि “दिन निकलने 
घर लोगों के स्नान श्रादि से जल गँदला हो जायगा, में साफ जल अ्रभी भर लाती हें, 
संकेतस्थल पर पहुँची किन्तु जार नहीं पहुँच सका । इसके पदचात्‌ दिन में जब वह 
दीख पड़ा तो नायिका विदग्धतापूर्वक अपनी बुआ से सरोवर की कथा कहने के वहाने 
अपने प्रिय को यह सूचित करती है कि “मैं तो वहाँ गई थी किन्तु तुम नहीं पहुँचे 
है बुआ ! किसी ने गाँव के तड़ाग में आकाश को उलटा करके डाल दिया 
फिर भी न तो कमलों का ही मर्दन हुआ और न ही हँस उड़े हैँ ।| यह कंसी अ्रचरण 
जगरी बात है |. ! 
निर्मल जल में प्रतिविम्बित आकाद की परछाई में तारे देखकर उसे उलहृ-- 


३४० गायासप्तशती 


कर डाला हुआ कहा गया है जिससे “मैं बहुत सवेरे वहाँ गई थी' नायक के प्रति 
नाथिका का यह अभिप्राय घ्वनित है। कमलों का मर्दन नहीं हुआ और हंत नहीं 
उड़े! से यह व्यब्जित है कि तुम वहाँ पहुँचे ही नहीं । यदि पहुँचे होते तो हंस चुपचाप 
न बैठे रहते, घबराहट में उड़ते और कमलों का परिमर्दन भी होता । 
केण मण्ण भग्गमणोरहेण संलाविश्न॑ पवासो त्ति। 
सविसाईं व अलसापश्रन्ति जेण बहुआएँ अद्धभाई ॥११॥ 
/कैन सन्‍्ये भग्नमनोथेन संलपित प्रवास हति | 
सविपाणीवालसायन्ते येन वेध्वा अज्ञानि॥7 
नायक के प्रवास की वात सुनकर खेदवश गृहकाये से पराझ सुख वधू को 
सुनाती हुई सास उपालम्भ के साथ कहती है--- 
'जान पड़ता है किसी कम्बख्त ने विदेश जाने की बात कह दी है जिससे वधू 
के श्रद्धभ इस प्रकार अलसा रहे हैं जैसे उनमें विप का संचार हो रहा हो ।' 
श्रज्जव वालो दममोप्नरो त्ति इश्न जम्पिए जसोझाए । 
कहहस॒हपेतिश्रच्छ॑ णिहुमं हसिश्न॑ वश्नवह्हि ॥१श॥ 
(अद्यापि वालों दामोदर हति जल्पिते यशोद्या। 
कृष्णमुखप्रेन्चितात्च॑ निभ्तं॑ हसित॑ अबजवधूमिः ॥/ 


कृष्ण की शिकायत होने पर वालक कह कर उसका पक्ष लेती हुई यशोदा 
का वात्सल्य और गोपियों द्वारा कृष्ण के साथ अनुभूत प्रणयरस की अभिव्यक्ति 
करता हुआ कवि कहता है-- 

'दामोदर तो अभी वालक ही है' यशोदा के यह कहने पर ब्रजवघुएँ कृष्ण के 
नुख पर दृष्टि डाल कर चुपचार हँस पड़ीं। 

दामोदर” शब्द से मबखन आदि चुराने पर जिस प्रकार पहले, दाम (रस्सी) 
से बाँध दिया जाता था उसी प्रकार श्रव भी बाँधा जा सकता है' यह पूर्व कथा और 
उससे पुष्ट वालकत्व की प्रतीति यशोदा के वात्सल्य को ध्वनित करती है। कृष्ण के - 
मुख पर दृष्टि डाल कर ब्रजवधुओ्नों का हँसना कृष्ण के साथ उनके अनेक प्रकार की 
सुरतक्रीडाओं के अनुभव और कृष्ण की कामकलाकुशलता का व्यञ्जक है। उुपचाफ 
हँसने से क्रजाद्भनाओं की विदग्चता और रहस्यगोपन स्पष्ट घ्वनित हैं । 


ते विरला सप्पुरिसा जाणं सिणहों प्रहिण्णसुहराप्रो । 

अणुदिअ्रहवड्ढमाणो रिणं व पुत्तेखु संकसइ ॥१३॥ 
(ति विस्लाश्सट्ुरुषा येषां स्नेहोंडमिनमुखरागः । 

अनुदिकसवर्धभान ऋषणुमिव पुत्रेष संकानतः ॥7 


वे सत्पुछप विरल ही होते हैं जिनका स्नेह मुख के (स्नेह-जनित) राक 
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(प्रसन्नता) को परिवर्तित न करता हुआ तथा प्रतिदिन वृद्धि को प्राप्त होता हुआ 
ऋण के समान पुत्रों में संक्रान्त हो जाता है। अ्भिप्राय यह है कि सज्जन पुरुषों का 
श्रेम पीढी दर पीढी चलता रहता है । उसमें कभी कमी नहीं आती प्रत्युत बढोतरी 
होती रहती है । | ु 
णच्चणसलाहणणिहेण परासपरिसंठिश्ा णिउणगोवी । , 
सरिसगोविश्रार्ण चुम्बदइ कवोलपडिसागशं कह ॥ १४॥ 


(नर्वनश्लाघननियेन प्राए्वंपरिसंस्थिता निपुणयोपी । 
सह्शगोपीनां चुस्बति कपोलग्रतिमागत॑ छष्णुस ॥2 
“विदरधा कामिनी अपने प्रेमसमाव की अभिव्यक्ति और गोपन चतुराई के 
साथ करती हैं! यह सीख देती हुई कोई अनुभवी सुन्दरी अपनी सखी से कहती है-- 
“(कृष्ण पर श्रनुरक्त अन्य गोपषियों के) पास में स्थित निपुण गोपी अपने ही 
सभान (क्रृष्ण पर आसक्त तथा पास में स्थित) गोपियों के नृत्य की प्रशंसा करने के 
बहाने उनके कपोलों पर प्रतिथिम्वित कृष्ण को चूम लेती है ।! (झौर इस प्रकार 
अन्य गोपियों से कृष्ण के प्रत्ति अपने प्रणयभाव को छिपा लेती है तथा कृष्ण के प्रति 
व्यक्त कर देती है) 
किसी की कलाचातुरी की प्रशंसा के रूप भें समवयस्काओं का उसे चूम लेना 
लोक में देखा जाता है। यह भी हो सकता है कि गोपियों के नृत्य की एक दूसरी के 
कान में प्रशंसा करने के बहाने वह उनके कपोलगत कृष्ण के प्रतिविम्ब को चूम लेती 
है | कपोलों पर कृष्ण के प्रतिविम्बित होने से गोपियों के लावण्य, चिक्कणता आदि 
सीन्दर्य-प्रतिपादक गुणों की प्रतीति स्पष्ट है 
सब्वत्थ दिसासुहफ्सारिएहिं भ्रण्णोण्णकडग्रलग्गेहि । 
छल्लिं व्व मुश्रइ विञ्भो मेहेहिं विसंघडन्तेहि ॥ १५ ॥ 
(सर्वत्रदिशामुखप्रसृतेरन्‍्योन्‍्यकेटकल३्नेः । 
छल्लीमिव मुम्चति विन्ध्यों येघेविसंघटमाने। ॥7 
चारों ओर फंले हुए तथा कटक (पदवत के पादवंदेदा) में एक दूसरे से सटकर 
मिले हुए बादलों के छितराने के समय विन्ध्याचल ऐसा प्रतीत होता है जैसे श्रपने 
ऊपर की छाल (त्वचा) को छोड़ रहा हो । 
प्रालोग्रन्ति घुलिन्दा पव्वअ्मसिहरद्धिझा घणुणिसण्णा । 
हत्यियलेहिं व विज्भ पुरिज्जन्तं णवब्भेहि ॥ १६ 
/आलोकयन्ति पुलिन्दाः पर्वतशिखरस्थिता पनुर्निषएणाः | 
हस्विकुलेरिव.. किन्ध्यं. पूर्यमाणं.. नवाओर ॥2 
घनुप का सहारा लेकर पर्वत के शिसर पर स्थित पुलिन्द (भील) नवीन 
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भेघों द्वारा घिरते हुए विन्घ्य को हाथियों के समूहों से भरता हुआ सा देखते हैं $ 
वणदवमसिमइलज्धो रेहद विजमों गणेहिं धर्वलेहि । 
खीरोत्रमन्यणुच्छलिअदुद्धत्तितों व्व महुमहणों ॥ १७॥ 
(वनदवमपीमलिनाज़ों राजते विन्धयों पनेषंवली: । 
नज्ञीरोदमथनोचछलितदुरघसिक्त हव मधुमब्नः ॥/ 


इस प्रकार झोभित होता है जैसे क्षरिसायर को मथने से उछले हुए दूध से सने हुए 
विष्णु । ' 
ध्छ 


दावानल क्री स्थाही (धुएं) से मल्िन अ्ज्ञों वाला विन्घ्य श्वेत बादलों मे 


वन्दीआ णिहत्रवन्धवविमणाइ पि पयवलों त्ति चोरजुआ | 
अणुराएण पलोइश्नों' गुगेसु को मच्छर बहुइ॥ १८ ।! 


(वन्‍्द्या निहतत्रान्ववविसनस्कयापि प्रवीर शति चोरयुवा । 
अनुरागेण अलोकितो गुणेपु को मत्सरं वहति ॥/ 
वास्ववों के मारे जाने से खिन्न वन्दी वनाई हुई झुन्दरी ने चोर युवा (वल- 
पूर्वक अपहरण करने वाल बुवक) को बीर होने के कारण अनुराग से देखा । (सच 
है) गुणों से कौन ईर्प्या करता है ? 
श्रज्ज कइमी वि दिश्वहों बाहुवबहू लूवजोब्वणुम्मत्ता 
सोहरगं॑ घणुरुम्पच्छलेण रच्छासु बिदिकरद ॥ १६ ॥ 
(अद्य कतमोउपि दिवतों व्याधवधू रूपयोवनोन्मत्ता | 
सोभाग्यं पनुस्तप्टलक्ड्लेन रथ्यासु विकिरति ॥/ 
आ्रान कितने ही दिन बीते कि रूप और यौवन से उन्मत्त व्याघ-वघू घनुद की 
त्वचा (छीलन, बुरादा) के छल से अपने सौभाग्य को गलियों में फेंक रही है । 
व्यक्जना यह है कि पत्नी के रूप और योवन के सम्मोहन में फेसा हुआा 
व्यावयुवक सदैव विलासरत रहता हुआ प्रतिदिन क्षीप और दुर्वल होता जा रहा हैं 
जिसके कारण उसे आये दिन अपने भारी घबनुप को छील कर हलका कराना पड़ता 
है जिसकी छीलन को व्यावपत्नी गली में फेंक देती है । इस प्रकार मानों वह अपने 
सौभाग्य को ही गली में विखेरती है । स्वावीनपतिका होने के कारण उसका सौभाग्य 
इतना अधिक है कि वह उसे समाल ही नहीं पाती । इस प्रकार उसके सौभाग्य का 
अत्यन्त आधिक्य व्यब्ज्जित है अथवा पति के प्रतिदित क्षीण होते जाने के कारण 
वह अपने सौभाग्य को गलियों में फेंक रही है (कम कर रही है) और बीरे-घीरे 
वीर-वबू होने का जो सौभाग्य उसे प्राप्त है उसे समाप्त कर रही है । 
उस्खिप्पड मण्डलिमारुएण गेहड्भ्णाहि वाहीए ॥ 
सोहगगबञवडात्र व्व उच्मह बेनुच्म्परिस्छोली ॥ २० ॥ 
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(/उत्क्तिप्पते मएडलीमारुतेन गेहाक्नणादव्याघस्त्रियाः | 
सौभाग्यध्वजपताकेव पश्यत घनुःसूच्मत्वकृपंक्तिः ॥7 
देखो, मण्डलाकार वायु (वातचक्र) व्याथ के घर के आँगन से घनुप की 
हलकी हलकी छीलन को पंक्ति को मानो व्याधपत्नी की सौभाग्यपताका के रूप में: 
उठा रहा है। 
गश्रगण्डत्यलणिह्सणमशत्रमइली कश्रकरञ्जसा हाहि । 
एत्तौश्न कुलहराश्रो णाणं वाहीआ पह्ठमरणं ॥ २१ ॥ 


/(गजगरडस्थलानिषपं एमलिनीकृतकरन्जशाखानिः | 
आगच्छन्त्या कुलयहाज्जञातं व्याधस्त्रिया पतिमरणम्‌ ॥/ 
पिता के घर से आती हुई व्याधपत्नी को हाथियों हारा गण्डस्थल रगड़ने के 
कारण मद से मलिन हुई करणज्ज्ज की शाखाशओ्रों से ही पत्ति का मरण ज्ञात हो गया । 
श्रर्थात्‌ उसके जीते जी हाथी कभी इतनी स्वच्छदन्ता के साथ विचरण झौर क्रीड़ाः 
नहीं कर सकते थे । इस प्रकार व्याध का ज्ञौय॑ व्यण्जित है । 
पति घर से श्राती हुईं दाब्दों से प्रतीत है कि पत्नी से वियोग होने के 
कारण ही उसकी मृत्यु हुई। श्रतः: पत्नी के प्रति उसके अनुराग की पराकाष्ठा 
ध्वनित है । 
णववहुपेम्मतणुइश्नो पणश्न॑ं पठमघरणीश्र रकखन्तो । 
आलिहिब्रदुप्परिलल॑ पि णेइ रण्णं घण बाहों ॥ २२१ 
/नववधूग्रेमतनूकतः अर ग्रथमणग्नहिरया रक्तन | 
तनू कृतदुराकर्पमपि._ नयत्यरण्यं॑. घनुर्न्याघः ॥/ 


जंगली श्रादमी भी किसी से कभी किये हुए प्रेम की लाज रखते हैं, 
सहृदयों का तो कहना ही क्या” ? उदाहरणपूर्वक यह समभाती हुई दूती प्रथम पत्नी 
से विमुख नायक से कहती है--- 

नववधू के प्रेम के कारण (उसकी रति एवं पितृगृह चले जाने के कारण) 
दुर्बेल व्याव पहली पत्नी के प्रणय की रक्षा करता हुम्ना हलका करने पर भी ([व्याघ 
की निजी दुर्बंलता के कारण) कठिनाई से ही खींचे जाने योग्य धनुष को (शिकार 
करने के लिये) वन ले जाता है । 

व्यज्जना यह है कि दीर्घ विरह के पश्चात्‌ नवयोवना बधू को ध्राध्म करने; 
भी वनवासी व्याब तक झपनी पहली पत्नी के प्रणय मी रक्षा।गु देराकर्ष धनुष को 
लेकर गहन वन में प्रवेश करता है, और एक तुम हो कि किस्ट डीगे हुए भी श्रपनी 
सहज अ्रनुरक्त प्रथम प्रेयसी को एकदम भूल गये । 
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(हातितों जनः श्यासया प्रथम अस्ृयमानया | 
वल्‍लभवादेनाल॑ ममेति वहुशों भरुन्त्या ॥/ ेु 
प्रथम प्रसव के समय सुन्दरी बाला ने अनेक प्रकार से यह कहते हुए कि 
अब मैं प्रिय की बात भी न करूँगी,' लोगों को हेसा दिया । 
फइप्रवरहिश्नं पेम्मं णत्पि ब्विग्न सामि माणुत्ते लोए । 
श्रह होइ कस्स विरहो विरहे होतम्मि यो जिश्वद्ठ ॥ २४ ॥॥ 
(कितवर॒ह्ितं प्रेम नास्त्येव मातुलानि मानुपे लोके । 
अथ भवति कस्य बिरहों विरहे मवति को जीवति ॥॥ 
प्रवासी प्रियतम के झाने में विलम्ब होने पर दुःखी होती हुई प्रोषित- 
सतिका धीरज बंधाने वाली मामी से कहती £ै--- 
है मामी ! मनुप्य लोक में निःछल प्रेम तो कहीं है ही नहीं, अगर (निः्छल 
प्रेम) होता तो फिर किसका विरह होता और बविरह होने पर कोन जीवित रहता ? 
वह मेरे वियोग में और में उसके बिरह में जीवित हूँ | अतः निगल प्रेम है 
ही नहीं । 'मनुष्य लोक' शब्दों से केतव-रहित प्रेम की लोकोत्तरता व्यण्जित है । 
प्रच्छेरें व र्णिह विश्न सग्गे रज्ज श्रमअ्रपाणं य। 
श्रासी म्ह॒त॑ नहुत्त विणिन्नंसणदंसणं तोए ॥ २४५॥ 
/थाशचर्यमिव सु 
₹चयमिव निधिमिव स्वर्ग राज्यमिवामृतपानमिव | 
आतीदस्माक॑ तन्मुद्र्त विनिवसनदर्शन॑ तस्याः ॥7 
किसी सुन्दरी के स्नान काल में वस्त्र के हटने से अनावृत्त श्रद्धों के सौन्दर्य 
का पान कर कोई विलासी अपनी श्रनुभूति को इन दब्दों में प्रकट करता है-- 
क्षण भर के लिए उसका शनावृत्त अद्भदरशंन हमारे लिए अद्भुत जैसा, 
(निधि जैसा, स्वर्ग के राज्य जैसा और अमृत पान जैसा था 
सा चुज्क वलल्‍लहा त॑ लि सज्म वेसो सि तीत्र तुज्म अहं । 
बालग्न फु् भणामो पेम्म॑ किल बहुविश्ञारं त्ति॥ २६॥। 
(पत्ता तव वल्‍लभा त्वमति मम द्वेषप्योडसि तस्यास्तवाहस | 
चालक [ स्फुट भणामः ग्रेम किल बहुविकारमिति ॥7 


अन्यासक्त नायक को अनुकूल करने के लिए नायिका कहती है-- 

वह तुम्हारी प्रिया है और तुम मेरे प्रिय हो । (स्वयं श्रन्य पुरुष में आसक्त 
होने के कारण) वह तुमसे (प्रेम नहीं) हेप करती है और तुम (उसमें आसवत होने 
के कारण) मुझ से दंप करते हो। हे बालक के समान उचित-अ्नुचित को न 


समभने वाले ! हम साफ कहते हैं कि प्रेम (स्वभाव के भेद से) बहुत विकार 
उत्पन्न करता है। 
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मुझ अनुरागिनी का त्याम करके उस अ्रन्य-पुरुषासक्त कुलटा के प्रति 
नुम्हारी आसक्ति कहाँ तक उचित है ? यह तुम ही ठण्डे दिल से सोच लो” नायक के 
अति नायिका का यह उपालम्भ स्पप्ट व्वनित है । 


श्रहअं लज्जालुइणी तस्स श्न उम्मच्छराईं पेम्माई । 
सहिश्राश्रणो वि णिउणो श्रल्माहि कि पाञ्मनराएण ॥२७ | 


/अहं लज्जालुस्तस्य चोन्मत्सराणि श्रेमाणि । 
सखीजनो5पि निपरणोठफ्गच्छ कि पादरागेण ॥/ 


कोई स्वाधीनपतिका प्रिय की अपने प्रति नितान्त आसक्ति, अपनी लज्जा 
और सौभाग्य को प्रकट करती हुई महावर लगाने के लिये आयी हुईं नाइन से कहती 
है--- 

मैं लज्जालु हूँ और प्रियतम का प्रणय तनिक से भी विलम्ब को सहन करने 
में श्रसमर्थ है। सखीजन भी निपुण है | दूर हट, पैरों में महावर लगाने की श्रावश्य- 
कता ही क्या है ? 

प्रिय प्रणयकेलि में विलस्व न सह सकने के कारण महावर लगे चरणों से 
ही मुझे सुरत क्रिया में लगा लेंगे, जिससे प्रिय के उदर आदि पर निशान लग जाने 
से निपुण सखियाँ सव कुछ ताड़ जायेंगी और मुर्के लज्जित करेंगी | मैं तो स्वभाव 
से ही लजीली हूँ | चरणों में स्वाभाविक लालिमा की भी तो कमी नहीं है । इसलिए 
महावर लगाना बेकार है।इस प्रकार नायिका का सौभाग्यगर्व एवं रूपगर्व 
व्यण्जित है । 

महुमासमास्झा हअमहुअरऊंक्रारणिव्मरे रण्णे ॥ 
गाश्नद विरहक्खराबद्धपहिह्लमणमोहणं गोबी ॥ र८ ॥॥ 
/मथुसासमारुताहतसधुकर क्ठारनिर्भ रेउरएये. | 
गायति विरहात्तरावद्धयथिकयनोमोहनं॑ गोपी ॥7 

तुम्हारी प्रतीक्षा में वह संकेत-स्थल पर अपने उत्कण्ठित मन को गीत गाकर 
कथंचित्‌ वहला रही है! | नायक को यह सूचित करती हुई दूती कहती है-- 

'मधुमास के वायु से छेड़े हुए अमरों की मंकार से मुखरित वन में गोपी 
विरहसूचक अक्षरों से श्राकृप्ट पथिकों के मन को अ्चेत करती हुईं गाती है! । मघुमास 
की वायु और मधुकरों की मंकार विरह्‌ को अत्यधिक उद्दीप्त करती है जिसकी 
असह्य व्यथा को सह्य वनाने के लिए सहेट पर स्थित कामिनी विरह के गीत गा 
उठती है । उद्दीपक वासन्ती वातावरण में विरह के करण संगीत्त की धारा में प्रबासी 
पथिकों का मन डूब कर अचेत हो जाता है और वे अपनी प्रेयसी की वियोगव्यथा का 
अनुमान करके और दुःखित होते हैं । इस प्रकार स्वत: दुःख में टूबी हुई तथा अन्य 
पथिकों की विरह॒व्यथा को ताजा करती हुई कामिनी को जाकर सुरतत्रीड़ाओं से 


३४६ गायासप्तशतो 


प्रसन्‍त करो ।” वायक के प्रति यह प्रोत्साहन ब्वनित है । 


तह माणों माणघणाएं दीघ्न एमेश्र दूरमणुय्द्धो । 
जह से श्रणुणीभ्र पिल्लों एकक्गाम व्विद्य पउत्यो ७ २६ ॥ 
बडे 
(तिथा मानों सानधनया तयवमेव दूरमनुत्रद्ध/ | 
यथा तस्या अनुनीय ग्रिय एकग्राम एवं ग्रोषितः ॥/ 
नायिका को अधिक मान न करने की शिक्षा देती हुई सखी किसी अन्य 
कलहान्तरिता का उदाहरण देकर अत्यधिक मान की हानि दतलाती है-- 
उस मानिनी ने यों ही (व्यर्थ ही, अकारण ही) मान का वँधान इतनी दूर 
तक वाँघा कि उसका प्रिय अनुनय-विनय करके एक गांव में (उसी गाँव में) रहता 
हुआ भी प्रवासी हो गया। भर्थात्‌ अननुनय-विनय करने पर भी नायिका ने मान न 
छोड़ा तो वह उसकी ओर से उदासीन होकर श्रलग रहने लगा । 





सालोए ब्विश्न सुरे घरिणी घरतसामिश्नस्स घेत्तूण । 
णेच्छन्तत्स वि पाए घुञ्नद हसनन्‍्ती हसन्तस्स ॥ ३० 0४ 


(सालोक एव ूर्ये गहिएी शहस्वामिनों गहीला । 
अनिच्छतो5पि पादी घावति हसनन्‍ती हसतः ॥/ 


चतुर प्रेयसियाँ प्रियतम की श्रन्यासक्ति को चतुर चेष्ठाओ्रों द्वारा ही दुर 
करती हैं, कलह करके नही' यह उपदेश देती हुई सखी नाथिका के सामने किसी 
महिला का उदाहरण प्रस्तुत करती है--- 


'सूये के प्रकाश के शेप रहते रहते ही (सृरज छिपता भी नहीं कि) हेसती 


सोने से पहले पैर धो लेना स्मृतिविहित आचार है। नायिका सूर्य के छिपने 

से पहले ही पति के चरणों को घो देती है और इस प्रकार उसे बाहर न जाने देकर 
सोने के लिए विवश करती है | पति उसके मनोभाव को जानकर हँस पड़ता है। धर 
पर ही बिस्तर पर जाने की उसकी इच्छा नहीं होती क्योंकि वह अन्य प्रेमिका के पास 
जाना चाहता है किन्तु नायिका की चतुराई के सामने उसकी एक नहीं चलती | चतुर 
गृहिणी के तात्पयं और अपनी दाक्षिण्य-जनित विवशता को देखकर बह हेंस पड़ता है 
और पत्ती भी उसके मनोभाव को समभकर हेंसी का उत्तर हँसी से ही देती है, कलह 
से नहीं १ 

वाहरउ म॑ सहीज्नो तिल्‍सा गोत्तेण कित्य भणिएण। 

थिरपेम्सा होउ जाँह ताह पि मा कि पिर्ण मणह ॥ ३१ ४ 


>व्याहरतु मां सस्यस्तस्या गोजेण किमत्र मखितेन। 
स्थिर्रेमा भवतु चत्र तत्रापि मा किमप्येनं सणत ॥7 


द्वितीय शतक ३४७ 


नायक ने नायिका को म्रान्तिवश अपनी अन्य प्रेमिका के नाम से पुकारा तो 
नायिका की सखियों ने उसे सीवे उलाहने देने आरम्भ किये ॥ इस प्रकार नायिका 
बोली--- 

सखियों ! यह मुझे उसी (अन्य प्रेयसी) के नाम से पुकारे । नाम लेने की 
इस छोटी सी बात के विपय में कुछ कहने से क्या ? (वह व्यर्थ है) अतः इससे कुछ 
न कहो । यह (कम से कम) किसी एक में तो स्थिर-प्रेम रहे | अ्रभिप्नाय यह है कि 
पहले यह मुझ से अत्यन्त प्रेम करता था किन्तु अब विमुख होकर अन्य नायिका में 
ग्रासक्त है । इतना आसकत कि सर्वत्र वही दिखाई देती है और मुझे भी उसी के 
नाम से पुकारता है! । चलो, इसे उसी में दुढ प्रम रखने दो । किन्तु इसका प्रेम स्थिर 
नहीं है । जेसे मुझे उपेक्षित कर दिया ऐसे ही उसकी उपेक्षा भी कर देंगा। ऐसे 
अस्थिर प्रणय के प्रति उपालम्भ ही क्‍या देना ? 


स्अं अच्छीसु ठिश्न॑ फरिसो शअडद्धेसु जम्पिन्नं कण्णे 
हिन्नन्नं हिश्रए णिहित्रं विश्नोइञंं कि त्य देवेण ॥ ३२ ॥ 


(रंपमच्णो: स्थितं स्पर्शो5क् पु जल्यितं कर | 
हृदयं हृदये निहितं वियोजितं किमत्र देवेन ॥/ 


अन्य तायक की ओर शअ्राकृप्ट करने के लिए प्रयत्नशील कुटनी से साध्वी 
प्रोपितपतिका कहती है-- 


प्रियतम का रूप नयनों में स्थित है तथा स्पर्श अ्रद्धों में, वचन कानों में श्रौर 
हृदय हृदय में निहित है । देव ने वियुक्त कर क्‍या दिया” ? व्यञ्जना यह है कि 
प्रियतम के रूप, स्पर्दों, वचन और प्रेम का मुझे निरच्तर व्यान वना रहता है जिससे 
मुझे विरह की वेदना श्रधिक नहीं सताती । दैव भी हमारा वियोग न करा सका, 
तू बेचारी तो किस खेत की मूली है ? चल अ्रपना रास्ता नाप । 


सत्रणे चिन्तामइञ्रं काऊण पिश्न णिमीलिश्रच्छीए । 
श्रप्पाणो उबऊडो पसिठिलवलश्राहिं बाहाहि॥ ३३ ॥ 


/शियने चिन्तामयं कृत्वा प्रियं निरमौलिताक्ष्या | 
आत्मा उपगूढः ग्रशिथिलवलयाम्यां वाहुभ्याय ॥/7 


प्रोपितपतिका की सखी उसके पति के पास जाते हुए पथिक के हाथों संदेश 
भेजती है--- 

“शयन (पर्यद्टू, पलंग) पर आंखें मूँदकर भावना द्वारा प्रियतम की कल्पना 
करके उसने (विरह-जनित दुर्वलता के कारण) वलय निकली हुई भुजाओं से भ्रपना 
ही आलिड्धन कर लिया । अर्थात्‌ भावना द्वारा कल्पित प्रिय के श्रालिद्भुन के लिये 
बढाई हुई भुजाएँ स्वयं उसके वक्ष के आलिख्ञन में जकड़ गई। 


द्वितीय शतक श्थ्ट 


(मिक्‍नत्यपि निप्फलेव धनद्विमेवति कृपरीपुरुषस्य | 
ग्रीष्मातपत्तंतप्तस्य निजकच्छायेव पथिकत्य ॥7 

क्ृपण पुरुष की धन-समृद्धि होती हुई भी नहीं के बराबर (निष्फल) ही 
होती है जिस प्रकार ग्रीष्म की घृप से संतप्त पथिक के लिये अपनी छाया । 

फुरिए वामच्छि ठुए जइ एहिद सो पिन्नोज्ज ता छुद्दरं । 

संमीलिन्न दाहिणअञ॑ तुइ श्रवि एहूं पलोइस्सं ॥ ३७ ॥॥ 
(स्फ्रिते गामान्षि त्वयि यद्येष्यति स ग्रियोउद्य तत्युचिरस | 

संमील्य दक्षिण लयेबेत॑ व्रेज्षिष्ये ॥7 

वाँये नेत्र के फड़कने पर प्रोषितपतिका कहती है--- 

“अ्रयि वामनेत्र ! तुम्हारा स्पन्दन होने पर यदि प्रियतम आज ही आजायेंगे 
(श्रर्थात्‌ यदि तुम्हारा स्पन्दन आज प्रियतम के शुभ आगमच का सूचक्र सिद्ध हुआ) 
तो दक्षिण नयन को मूंद कर देर तक तुझं से ही उनका दर्शान करूंगी ।”! 

स्त्रियों के वामनेत्र का स्पन्दन शुभयूचक शकुत माना जाता है । शुभशकुन 
की सुचना देने के कारण पुरस्कार स्वरूप नायिका वामनेत्र को ही प्रिय के सुचिर- 
दर्शन का अवसर पहले देना चाहती है | प्रियतम के दर्शन के प्रति उसकी अतिशय 
उत्कण्ठा व्यब्््जित है । 

सुणअपउरम्मि गासे हिण्डन्ती तुह कएण सा बाला । 
पासश्रसारिव्व घर घरेण कइआ वि खज्जिहिद ॥ ३८५ ।॥ 


(शुनकग्रचुरे भामे हिएडमाना तव कतेन सा बाला । 
पाशकशारीव यह गहेण कदापि खादिष्यते ॥/7 
अन्य कामुक से नायिका के संपर्क का भय दिखाकर तथा नायक के प्रति 
उसका श्रतिशय अनुराग प्रदर्शित कर उसकी ओर आकृष्ट करती हुई दूृती फहती है, 
“तुम्हारे कारण बहुत से कुत्तों वाले गाँव में चौपड़ की सार की भाँति 
एक घर से दूसरे घर घूमती हुई वह कभी (किसी कुत्ते के द्वारा) खा ली जायेगी ॥ 
'कुत्तों के समान फिरते हुए बहुत से कामुकों में से कोई अ्रवसर पाकर 
किसी न किसी दिन तुम्हारे प्रेम के लिये उत्कण्ठित फिरती हुई इस नवयौवना को 
अपने चंगुल में फँसा लेगा । अतः ऐसा अनिष्ट होने के पूर्व ही तुम उसे अपना लो' | 
नायक के प्रति यह चेतावनी तथा “उसे तुम्हारे सामने श्रन्य कामुक कुत्ते जैसे दिखाई 
पड़ते हैं! नायिका का यह अ्रतिशय प्रणय एवं मान भी ध्वनित है । 
श्रण्णण्णं कुसुमरसं ज॑ किर सो महुइ महुझ्लरो पाउं । 
त॑ णीरसाणें दोसो कुसुमाणं णेश्र भमरस्स ॥ २६॥ 
(अन्यमन्यं कुसुमरसं यत्किल स हच्छाति मधुकरः शतुस्‌ | 
तनन्‍्नीरसानां. दोपः. कुसुसानां नेव अमसरस्य ॥/ 


द्वितीय. गतक ३५१ 


कलहान्तरिता की दशा सूचित करती हुई दुती नायक से कहती है--- 

“बह वेचारी जब तक रोया जा सकता शथ्रा तव तक रोयी, उसके अज्भ, जितने 
हो सकते थे, क्षीण हुए और जब तक उसके इवासों में शक्ति रही तब तक निःदवास 
भी चलते रहे-- 


व्यह ये यह है कि तुमसे उपेक्षित होकर रोते रोते उसके अज्भ इतने क्षीण 
हो गये हैं कि साँस लेना भी दुभर हो गया है। भ्रतः शी क्र ही दया करके उसके 
आणों की रक्षा करो । 
समसोक्खदुब्खपरिवड्ड्श्रा्ं कालेण रूढपेम्माणं । 
मिह्णाणं मरइ ज॑ त॑ं खु जिश्नद इश्नरं सुझं होद ॥ ४२ ॥ 


/समसोख्यदु:खबरिवर्धितयों: कालेन रूढग्रेम्णोः | 
मिथुनयोश्रियते यत्तत्खलु जीक्तीतरन्मृत॑ सवति ॥/ 


समान-सुख-दुःख तथा वढे हुए (एक दूसरे के सुख दुःख को अपना समभने 
बाले) निश्चलप्रेम-युक्‍्त प्रेमीयुगल में से जो मर जाता है वह जीवित रहता है और 
जो जीवित रहता है वह मर जाता है। श्रर्थात्‌ मृत्युदुःख की श्रपेक्षा विरहदुःख 
अत्यन्त श्रस॒ह्य होता है । 


हरिहिद पिश्नस्स णबचूअपल्लबो पढमसञ्जरिसणाहो । 
मा रुवसु पुत्ति पत्थाणकलससुहसंठियों गमर्ण ॥ ४३ ॥। 


(हरिप्यति प्रियस्य नक्‍्वूतपल्‍लवः अथसमम्जरीसनाथः । 
मा रोदीः पुत्रि / अस्थानकलशमुखसंस्थितों यमनस्‌ ॥/ 


“बसन्त ऋतु में प्रिय के प्रवासार्थ उच्चत होने के कारण संतप्त प्रवत्स्यपत्पतिका 
व्वाला को श्राश्वासन देती हुई कोई प्रौढा कहती है-- 


हे पुत्रि ! मत रो, प्रस्थानकालीन मझ्भलघट के मुख पर स्थित श्रथम मज्जरी 
से युक्त आम की नवीन कोंपल प्रिय के प्रस्थान का निवारण कर देगी । अर्थात्‌ 
दकुन के बहाने मेरे 6/रा मज्भुलघट पर स्थापित बोरयुक्त आम की कोंपल को देखने 
से वसन्‍्त ऋतु के श्रागमन को जानकर तुम्हारा रसिक प्रियतम प्रस्थान करेगा 
ही नहीं ।' 5 
जो कहें वि मह सहीहिं छिद्दं लहिऊण पेसिश्रो हिश्रए । 
सो माणों चोरितश्रकासुश्न व्यू दिट्टू पिए पढट्टों ॥ ४४ ॥ 


/यः कथमपि सम सर्खािशिछट्र लच्चा अवेशितों हृदय । 
से मानशचोरकामुक हव हष्टे.. ब्रिये.. नप्टः ॥/ 


सखियों ने नायिका को मान की शिक्षा दी किन्तु वह प्रयत्व करने पर 


द्वितीय शतक है 


अनेक कामनियों के प्रिय होने के कारण यदा-कदा ही दर्शन देने वाले नायक 
के प्रति प्रपन) .विरहवेदना व्यक्त करती हुई विदर्बा नायिका कहती है :-- 


है बहुवललभ ! वे स्त्रियाँ धन्य हैं जो तुम से प्रेम नहीं करतीं (क्योंकि 

तुम्हारे बहुत सी सुन्दरियों में आसक्त होने का उन पर कोई श्रसर नहीं पड़ता और 
तुम्हारे वियोग में) वे न त्तो देर तक (जब त्क कि तुम्हारा फिर वर्जन होता है). 
आह ही भरती हूँ श्लोर न क्षीण ही होती हैं! । तुम्हारे वियोग में में रो रो कर सूख 
गई हूँ । तुम्हें श्रनेक सुन्दरियों का प्रेम प्राप्त है । पर क्या वह सच्चा प्रेम है ? क्‍या 
उनमें से कोई भी मेरे समान तुम्हारे वियोग की व्याधि से पीड़ित रहती है ? उनका 
प्रेम कृत्रिम है । श्रत: उन्हें वियोग का दुःख ही नहीं होता । श्रथवा--तुम उन्हीं के 
पास रहते हो श्रत: वे वियोग व्यथा की शिकार नहीं बनतीं | श्रत: वन्य हैं। में तो 
तुम से सच्चा प्रेम करती हुई भी दुःख ही पा रही हूँ आदि शिकवा-शिकायत नायक. 
के प्रति व्यय है । 

णिद्दालसपरिघुम्मिरतंसवलन्तद्धतारआलोश्रा । 

कामस्स वि दुव्विसहा दिट्टिणिवाश्ना ससिसुहीए ॥ ४८ ॥॥ 


/निद्रालतपरिधृर्णत्तियस्‍वलदरद्धतारकालोकाः । 
कामस्यापि दुर्विपह्म दष्टिनिपाताः शशिमुख्या: ॥/ 


चन्द्रमुखी के (सुरत में संलग्न रहने के कारण रात भर जाग्ते रहने से) 
विद्रावश अलसाये मादक तथा तिरछी चलती हुई पुतलियों (कटाक्ष ) से देखने वाले 
दृष्टि-निपात काम के लिये भी अ्सह्य हैँ | अभिप्राय यह है कि कामदेव सब को वश 
में कर लेता है किन्तु रात्रि मर रमण करने के पद्चात्‌ प्रातःकाल प्रियतमा की प्रेम 
भरी अ्रलसाई दृष्टि के कटाक्ष उसको भी वश्च में कर सकते हैं । 


जीविश्नसेसाद मए गमिआ कहें कहें वि पेम्मदुद्दोली । 
ए्डि विरमसु रे डड्ढहिश्रश्न मा रज्जसु फहि पि ॥ ४६ ।॥॥ 


(जीविवशेपया यया गामिता कथ॑ं. कथमर्वि ग्रेमहुदोली | 
शदानी विस्म रे दरघहदय / मा रज्यरतर कृत्रापि ॥7 


पूर्व नायक द्वारा वड्च्चित नायिका किसी श्रन्य प्रणयोत्सुक युवक से प्रणय 
जोड़ने की कामना व्यक्त करने के साथ उस युवक को भी स्थिर प्रेम करने के 
लिये प्रोत्साहित करती हुई हृदय को संबोधित करने के बहाने कहती है :--- 

हे दग्यध (जल गये) हृदव ! अ्रव वाज़ थ्रा । कहीं भी अनुरक्त न हो । भद 
प्राणमात्र दोष रहने पर मैंने जसे-तैसे प्रेम के दुर्मोच्य फंदे से (श्रव तक निवाहते 
निवाहते) छुटकारा पाया है । 

'त्रेम के लिये मैंने श्रनेक वलिदान किये हैं। मेरा प्रेम स्थिर है श्रौर ऐसा 


च्जञभ४ गायासप्तशतें 


ही प्रेम मैं चाहती हूँ । नायिका के अनासक्त होते हुए भी अपने हृदय को अनुराग 
करने से निवारण करना झासन्ल प्रच्छन्न प्रेमी के प्रति उक्त अभिलापा और प्रोत्साहन 
ब्वनित करता है । 
भ्रज्जाएँ णवणहफ्खप्रणिरेक्दणे गरअजोव्वणुत्तुद्धा । 
पडिमागअ्रणिश्नणअ्रणुप्पलच्चित्रं होइ घणवट्टू ॥ ४० ॥, 
(आर्याया नवनश्तत्ततनिरीक्षणे गुरुकयावनोत्तुड्नस । 
ध्रतिमागतनिजनयनोत्यलार्चितं भवति स्तनपृष्ठस्‌ ॥/ 


(सुरत क्रिया में प्रियतम द्वारा किये हुए) नवीन नझचिहक्ल को देखते समय 
वरवणिनी का पूर्ण यौदन के कारण पुप्टठ और उत्तुंग कुचमण्डल उसी के प्रतिविम्बित 
नयन-रूपी नीलकमलों से श्रचित हो जाता है। 

कुचमण्डल पर नखचिक्न को देखते समय सयनों का प्रतिविम्बित होना 
नायिका के सहज मसृण लावष्य और अनुपम थ्राभा की व्यञ््जना करता है । 

त॑ णमह जल्स बच्छे लब्छिमुहूं फोत्यहुम्मि संकन्तं। 
दीसइ जक्रपस्हीणं सत्तिविम्य॑ सूरद्रिम्द ब्यत ५१॥ 
(वं नमत यर्य वक्तसि लक्ष्मीयुर्ख कौस्तुमे संक्रान्तस्‌ | 
इश्यते मृयहीन॑ शशिवत्रिस्व॑ ट्यविस्व हव ॥2 
काम-कला में भ्रचतुर नव दम्पत्ती को विपरीत रति की शिक्षा देती हुईं 
।ई सखी विदस्धता के साथ कहती है :-- 

जिसके वक्षस्थल पर कौस्तुम मणि में प्रतिविम्बित लक्ष्मी का मुख सूर्य के 

मण्डल में प्रतिविम्वित मृगचिक्त से रहित चन्द्र-मण्डल के सदुद्चय प्रतीत होता है उस 
(विष्णु भगवान्‌) को प्रणाम करो' । 

लक्ष्मी के भुख का विष्णु के वक्षस्थल पर शोभित कौस्तुम्भ में प्रतिविम्बित 
होना उनके विपरीतरतिसंलग्न होने का व्यज्जक है । 'देवता लोग भी विपरीतरति 
के आस्वादन में सब कुछ भूल जाते हैं। वह रस ही अदुभुत्त है। अतः छुम लोग 
उससे वड्चित क्‍यों रहते हो ?” प्रेमी युगल के प्रति सखी की यह प्रेरणा ब्वनित है ! 


कप 


च्कृ 


न 


मा कण पडिवक्खतृहं अ्रणुणेहि पिश्च॑ पसाझलोहिल्ल । 

अइगहिश्नगद्त्रमाणेण पुत्ति रासि ब्व छिज्मि हि&लि ॥ एइर ॥। 
मा कु अ्रतिपत्षसुखमनुनय ब्रियं प्रसादलोमयुतम । 
' अतिय॒हीतगुरुकमानेन पृत्रि राशिरित ज्ञीणा भविष्यतति ॥7 


द्वितीय शतक  रेशभ 


सो | है पुत्रि |! अधिक भारी मान धारण करने से तुम अधिक भारी परिमाण वाले 
याट से (त्ोली जाती हुई) अन्न की राक्षि (खड़ी बोली “रास ) समान क्षीण 
होती चली जाओ्रोगी' । 

भाव यह है कि तुम्हारे पारस्परिक कलह से तुम्हारी सपत्नियाँ तमाशा देख 
कर प्रसन्न होती हैं । अपने झ्लाप को दुःखवी करके उन्हें प्रसन्‍न होने का अ्वस्नर मत 
दो | तम्द्दारे प्रियतम वम्हारी प्रसन्‍नता और पक्षपात के इच्छुक हैं। तुम्हारे तनिक 
मनाते ही प्रसन्‍्त हो जायेंगे । यदि तुम मान धारण ही | हीं तो अन्त में अपनी 
गलती पर पछताओ्रोंगी और कुढ़-कुढ़ कर दर्वल हो जाश्ोगी क्योंकि तुम्हारे प्रिय 
नी तुम से विमुख होकर संपत्तियों में झासक्त हो जायेंगे। वाबिका के प्रति पुन्रि' 
संबोधन से अपना स्नेह विश्वसनीयता और सहानुश्रूत्ति प्रकट करती हुई दूती का 
उसके प्रति उक्त संबोध अभिव्यब्न्जित है ह 


विरहकरवत्तदूसहफालिज्जन्तम्नि लीक्ष हिझअस्मि । 
अंसू कज्जलमदल पमाणसुत्त व्व पडिहाह ॥ १३३४ 


/किरहकरपत्रहुःसहपाव्यमाने. तस्या हदये । 
अश्रुकज्जलगलिनं ग्रमाणसूत्रमिव ग्रतिभावि ॥7 


सायिका की विरहवेदना का निवेदन कर नायक को उससे मिलने के लिये 
अत्कण्ठित करती हुई दूती कहती है :-- 

'विरहरूपी आरे के द्वारा बड़ी असह्यता (विरदेयता) के साथ चीरे जाते 
हुए उसके हृदय पर काजल से मलिन अश्वु (का प्रवाह) प्रमाण-सूत्र के चिह्ध (नाप 
के अनुसार काटने के लिये सूत को रोग कर लगाया हुआ्ना चिह्न ) जसा प्रतीत होता 
है । 

दुण्णिक्लेव्रमेग्मं पुत्तत ! मा साहस फरिज्जासु 
एत्य णिहिताईं मण्णे हिश्नश्नाईं पुणो ण लब्भन्ति ॥ ४४ ॥ 


(दुर्निक्षेषकमेतत्पुत्र#॥ मा साहसे कार्पीः । 
अत्र निहितानि सन्‍्ये हृदयानि पुनर्न लभ्यन्ते ॥7 
किसी अत्यन्त गुणवत्ती विदग्धा नाथिका में नायक को अधिकाधिक आ्रासक्त 
करने के लिये प्रौढा दूती चतुराई के साथ कहती है --- 
हे पुश्न ! बुरे स्थान में (जिसके पास रखी हुई वस्तु किट लौद ही न सके 
उस व्यक्ति के पास) घरोहर रखने का यह साहस मत करना । यहाँ रत हुई हुंदय 
फिर वापिस नहीं मिलते । श्र्थात यह नायिका इतनी सुन्दर एवं ग्रुणचतती हे क्रि इसके 
प्रणय का आस्वादन करने वाला श्रन्य की बात सोच ही नहीं सकता । यदि अनेक 
विदग्धघ हृदय भी एक साथ इसके गुणों को देखें तो सभी इसके चेल हो ज ये । 
इस प्रकार सायिका के गुणोत्कर्ष वी सूचना निर्पेष-रुप-वाच्याथ को व्यल्जनदा 


३५६ गायासप्तशती 


द्वारा विधि-परक बना देती है और नायक के प्रति ऐसी दुर्लभ नायिका से उुम्हें 
अवध्य ही निश्चल प्रेम करना चाहिये' व्यडयार्थ भासित होता है। 

पिव्वुत्तआ वि वहू सुरक्रविरामद्विई श्रणाणन्ती । 

श्रविरप्महिश्नम्न श्रण्णं पि कि पि अ्त्यि त्ति चिन्तेद ॥ ५५ ॥ 


(नि त्तरतापि वधू: चुरतविरामस्थितिमजानती । 
अविरतहृदयान्यदपि किमप्यस्तीति चिन्तयाति ॥/ 
सुरत-क्रिया के समाप्त होने पर भी (मुग्बा) वधू सुरत-समाप्ति की स्थिति 
से श्रपरिचित होने के कारण अविश्वान्त हृदय से (सुरतसंलग्त एक तान मन से) 
सोचती है कि अभी कुछ और भी अवशिपष्ट है । 
णनन्‍्दन्तु सुर्असुहरसतह्लावहराई सन्नललोअस्स । 
चहुफेझवमग्गविणिम्मिश्नाईं देसाणं पेम्माइं ॥ ५६॥॥ 


(नन्‍्दन्तु सुरतसुखरसतृष्णापहराणि सकललोकरय । 
वहुकेतव्मार्गविनिर्मितानि वेश्यानां. प्रेमाणि ॥/ 


समस्त लोगों की सुरत-सुख के रस की प्यास को दुभाने वाले तथा (कृनिम 
हास, रोदन, चाटकारी आदि) छलपूर्ण पद्धतियों से सम्पत्त वाराज्ना-प्रेम का 
अभिननन्‍्दन है। 

वेश्या-प्रेम को प्रशंसा के साथ साथ वकक्‍्तृधोद्धव्य के वेशिष्ट्य से निन्‍्दात्मक 
अर्थ भी सूचित करती हुई यह गाथा सुन्दर सूक्ति का उदाहरण प्रस्तुत करती है। 
वेश्यारत का निन्‍्दापरक अर्थ यह है :--- 

(अस्वाभाविक मार्गों के कारण वल और घन का क्षय करने से) सुरतसुख 
की इच्छा के नाशक तथा अनेक कृत्रिम उपायों पर आधारित वेब्यासुरत की 
(विपरीत लक्षणा द्वारा अभिनन्‍दन से अभिप्रेत) घिक्‍्कार है। 

श्रप्पत्तमण्णुदुदलो कि मे किसिश्रत्ति पुन्छसि हसन्तो। 
पावसि जइ चलचित्त पिश्न॑ जणं ता ठुह कहिस्स ॥ ५७ ४ 


(अग्राप्तमन्युदुःखः कि मां कशेति पच्छति हसन्‌ । 
प्राप्ति यदि चलतित् ग्रियं जन॑ तदा तव कथयिष्यामि || / 
अ्न्यासक्त नायक के हँसते हुए यह पूछने पर कि 'दुबली क्‍यों हो रही हो ? 
'विरहोत्कण्ठिता नायिका ने उत्तर दिया :-- 
प्रेम-पात्र की अन्यासक्ति से जनित मनोविकार के दुःख का अनुभव न होते 
के कारण ही [अभी तक प्रेम-पात्र की वेवफ़ाई के शिकार नहीं हुए हो, इसीलिये) 
झुक से हँसते हुए पूछते हो कि दुबेल क्यों हो रद्दी हो' ? यदि तुम्हें (तुम जैसी ही) 
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चपलहृदया प्रेयसी मिली तब बताऊंगी । 

हँसते हुए! विज्येपण से (तुम्हारा प्रेम कृत्रिम है! तभी तो मेरी वेदना कोन 
समभ कर हँस रहे हो । त्रपलह्नदय प्रेयसी मिलने पर बताऊँगी”' से तुम्हारा प्रेम 
श्रस्थिर है और मेरा स्थिर । यदि अ्रस्थिर प्रणय वाली कोई प्रेमिका तुम्हें मिली, तो 
चतलाऊँगी । इस समय तो तुम्हें यक़्ीन भी न आयेगा क्योंकि जिसके पैर न फटी 
विवाई, वह क्या जाने पीर पराई! | “मैं भी तुम्हारी ही तरह अस्थिर-प्रेम होती तो 
मेरी यह दशा न होती' आदि उपालम्भ नायक के प्रति अभिव्यण्जित हैं । 


श्रवहत्थिकण सहिजम्पिआई जाणं कएण रमसिश्रोइसि 
एश्नाईं ताई सोकक्‍्खाई संसभ्रो जेहिं जीश्रस्स ॥ ५८ ॥। 


/अपहस्त्य सव्ीजल्पितानि थेषां ऊतेन रामितोऊसि | 
एतानि वानि सोख्यानि संशयो येजीविस्य ॥7 


बहुत दिनों में आ्राये हुए प्रछन्त प्रेमी को उपालम्भ देती हुई नायिका कहती 

सखियों के वचनों को धक्का देकर (सखियों की सीख का अ्रनादर करके ) जिन 
सुरतसुखों के लिये तुम्हारे साथ रमण किया है वे ये हैं जिन से जीवन भी संशय में 
पड़ गया है | श्रर्थात्‌ तुम्हारे विरह मैं मर्मान्तक पीड़ा का अनुभव कर रही हूँ । 


ईसालुश्रो पई से रतक्ति महुश्लं ण देह उच्चेउं। 
उच्चेद्द श्रप्पण च्चिश्र साए अश्रहउज्जुअ्सुहावो ॥ ५६ ॥॥ 


(ईष्यालुक! पतिरस्या दत्ते निशि नो मधूकमुच्चेतुस । 
उच्चिनोति स्वयमेव मातः अतिऋजुकरवभावोउयस्‌ ॥/ 


नायिका के प्रच्छन्न प्रेमी को संकेत-स्थल के परिवर्तन की सूचना देती हुई 
चूती पड़ोसिन के साथ बात करती हुई उस जार को सुनाकर कहती है :-- 
“झोह मैया ! उसका ईप्यालु पति रात में उसे महुआ (के फूल) चुनने के 
(लिये नहीं जाने देता । वह इतना सरल प्रकृति का है कि स्वयं ही चुन लेता है ।” 
“जार-समागम के संदेह के कारण रात में महुआ के फूल चुनने के लिये नहीं 
जाने देता । यह काम वह स्वयं कर लेता है, किन्तु इसी बीच में उसकी पत्नी घर 
पर ही श्राये हुए जार के साथ समागम करती है श्रौर उसे पता भी नहीं चलता ॥। 
सचमुच यह बड़ा ही सीधा-+मिट्टी का माघो--है” यह पड़ोसिन के प्रति और 
अब मधूककुजड्जों मेंन जाकर उसके घर ही, जबकि उसका पति स्वयं महुझा 
घुनने के लिये चला जाय, रमण करना चाहिए । यह जार के प्रति घ्वनित है 
ग्रचछोडिश्रवत्थद्धन्तपत्यिए मन्यरं तुम॑ वच्च । 
चिन्तेसि थणहरा्मासिश्नस्स मज्मस्स वि ण नद्धां ॥ ६० ॥ 
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/वलादाकष्टक्सत्राधीन्तप्रस्थिते मनन्‍्धर त्व॑ ब्रज | 
चिन्तयति स्तनमरायासितस्य मध्यस्यापि ने सर््नेस ॥/ 

मनुहारों को ठुकरा कर तथा नायक द्वारा हाथ में पकड़े हुए अपने ग्रांचल 
को भटक कर तुनक कर जाती हुई नायिका से नायक चादुकारी करता हुआ कहती 
है। 

भ्रयि बलपूर्वक श्रांचल के छोर को खींचकर जाने वाली ! तनिक धीरे-बीरे 
चलो । तुम्हें कुचों के भार से दवे हुए अपने मध्यभाग के टूटने की चिन्ता नहीं है ।' 

उद्धच्छो पिश्नइ जल॑ जहु जह घिरलड्भ ली चिर॑ पहिल्नो 
पावालिश्रा वि तह तह ॒ धार तणुई पि तणुएद ॥ ६१ ॥ 
(उर्ध्वाक्तिः फिवति जल यथा यथा रिलोज लिसिपिरं पश्रिकः | 
ग्रपापालिकानि तथा तथा घारां तनुक्रामापि तनृकरोति ॥। 
पृथिक और ध्याऊ वाली के परस्पर अनुरागाछु:र को लक्षित कर काई 
सहूदय अपने मित्र से कहता है-- 

“जैसे-जैसे पथिक (प्याऊ वाली के सौन्दर्य का पान करता हुआ) आँखें 
ऊपर उठाकर अपनी अ्रज्जलि की अज्छ लियों के बीच में छिद्र करके देर तक जब 
पीता है वैसे-वैसे प्याऊ वाली भी पतली धारा को और भी प्रथ्रिक पतली करती 
चली जाती है । 

जिस प्रकार पथ्चिक वास्तव में जल न पीकर जल पीने का अभिनय करता 
है, उसी प्रकार वह भी वस्तुतः जल न पिला कर श्रपने रूप को पिलाती हुई और 
जलधारा को पतली करके देर लगाती हुई स्वेयं भी पश्चिक के रूप का पाव 
करती है । 

भिच्छाश्ररो पेचछड णाहिमप्डलं साथि तस्स सुहझन्दं । 

ते चटुआअं श्र करदूं: दोहन वि काश्ा बिलुम्पन्ति ॥ ६२॥ 
(मिक्षाचरः प्रेच्चते नाभियएडर्ल॑ सापि तस्य मुखचन्द्रस्‌ | 

तच्टुक॑ च॒ करके द्वयोरगि काका विलुसन्ति ॥/ 

भिक्षाटन के बहाने अपनी प्रेयसी के घर झाया हुझ्ना जार तथा भिक्षा डालने के 
बहाने उसके समीप श्राई हुई प्रेयसी एक दूसरे को देखते रह जाते हैं । सास पृछती 
है कि वहू भिक्षा देने गई थी, कहाँ रह गई ? इस पर बहू की सपत्नी सास को 
उत्तर देती है-- 

“पिक्षा माँगने वाला वहु के चाभिमण्डल को और वह उसके मुखचद्ध को 
देख रही है तथा उसके (अिक्षुक्र के ) तुम्बे को और उसकी (बहू की) चुकटी को 
कौए खाली कर रहे हैं ।” 


नायक का नाथिका के नाभिमण्डल को देखते रह जाना भाववश नायिका के 
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अधो-वस्त्र का खिसकना तथा नायक का अन्यजन हारा देखे जाने की शंका से 
अधोदृष्टि होना व्यक्त करता है। नायक के तुम्बे और नायिका की चुकटी को 
कौओं का खाली करना उन दोनों के परस्परदर्शन से श्राविर्भूत स्तम्भ सात्त्विक का 
द्योतक है तभी तो कौए निर्भय अपना काम करते हैं। सपत्नियों का देखा अपनी 
प्यारी वहू को” ? सास के प्रति यह साभिप्राय उपालम्भ तथा नायिका के प्रति: 
ईप्यभिाव एवं असूया व्यक्त है । 

जेण बिणा ण जिबिज्जद अणुणिज्जइ सो कश्मावराहौ वि। 

पत्ते वि णञ्नरदहे भण कस्स ण कल्‍लहो श्रग्गी ॥ ६३ ॥। 


(यिन बिना न जीव्यते5उनुनीयते स कृतापराधों5पि | 
प्राप्तेडपि नगरदाहे भणा कस्य न वललभोउ5रसि्निः ॥ 7 

कलहान्तरिता को समभाती हुई दृती कहती है--- 

“जिसके बिना जीवित ही न रहा जा सके उसे अपराधी होते हुए भी 
मनातना पड़ता है । कहो, नगर को जला देने पर भी झाग किसे श्रिय नहीं है ? अर्थात्‌ 
अग्नि यदि संपत्ति को भस्मसात्‌ भी कर दे तो भी खाना बनाने आदि के कार्य के लिये 
उसे संभाल कर रखा ही जाता है | इसी प्रकार अपराध करने पर भी प्रिय को तुम 
मना ही लो तो उचित है क्योंकि उसके बिना तुम्हारा जीवन भी संशय में है। 
दूती का नायिका के प्रति यह संवोध और उसका नायक के प्रति अत्यधिक अनुराग 
ग्यड्जित है । 

वफक को पुलइज्जड कस्स कहिज्जउ सुहं व दुदखं वा । 
केण सम व ह्िज्जज पामरपउरे हश्रग्गामें ॥ ६४ ॥ 
(वर्कर कः ग्रलोक्यतां कस्य कथ्यतां सुख वा दुःख वा | 
केन सम॑ वा हस्यतां पासचुरे हतगामे ॥/ 
' किसी रसिक नागरिक पर रीकी हुई विदग्धा नायिका ग्रामनिन्दा के बहाने 
अपनी विदग्बता का परिचय देती हुई उसे सुना कर कहती है-- 

इस दुष्ट गाँव में, जहाँ कि अधिकतर किसान (गेँंवार ) लोग ही हैं, तिरटी 
दृष्टि से किसे देखा जाय ? सुख-दुःख की बात किससे कही जाय ? श्रौर किसके 
साथ हँसा बोला जाय ? अर्थात्‌ गँवारू गाँव में सारी विदग्धता ब्यर्थ है। इस प्रकार 
यदि तुम वस्तुतः विदग्च हो और नागरी कामिनी में रुचि रखते हो तो प्पर देखो' 
नायक के प्रति यह प्रणय-निवेदन व्यडःय है । 

फजहीवाहणपुण्णाहुमड्भल॑ लड्ूले दुणन्तीए । 

प्रसईग्न मणोरहगव्मिणीश्र हत्या थरह्ररद ॥ ६५ ॥ 
/कापासी क्षेत्रकपणपुएयाहमग्रल ला॥ ७ ध+-॥॥ | 
असत्या मनोरथयभियया हत्ती बरबराका ॥/ 
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प्रिय के भावी समागमस के विचार-मात्र से ही भावुक कामिनियों के सात्त्विक 
माव व्यक्त हो जाते हैं यह प्रकट करता हुआ कोई रसिक अपने साथी से 
कहता है-- 

“कपास के खेत में बुवाई करने के श्रवसर पर हल पर स्वस्तिकचिह्न वनाती 
हुईं मनोरघ-गर्भिणी (पौधों के बड़े होजाने पर उस खेत में ही अपने प्रच्छन्न प्रेमी के 
साथ भ्रभिदार की कामना मन ही मन करने वाली) कुलटा के हाथ (कम्प सात्तविक 
के कारण) थरथवराक्ते हैं । 


पहिउल्लूरणसद्भूगउलाहिं श्रसईहिं बहुलतिमिरस्स । 
श्राइप्पणेण. णिहुओं वडस्स सित्ताईं पत्ताईं ॥ ६६ ॥ 


पिथिकच्चेदनशझकुलामिरसर्तामिवंहलतिमिररय । 
आलेपनेन निभृत॑ वटस्य सिवतानि पत्राणि ॥) 
“कपटी लोग बड़ी-युक्तियों से श्रपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं'। यह समभाती 
हुई सखी नायिका के समक्ष धूर्तों की करतूत का उदाहरण प्रस्तुत करती है-- 
“पथिकों द्वारा तोड़ने की श्राश्द्धा से व्याकुल कुलटाएँ अत्यन्त सघन बटवृक्ष 


के पत्तों को चुपचाप ऐंपन से सान देती हैं (जिससे पथिक काकविष्टा से सने हुए 
होने के भ्रम से पत्ते तोड़ कर उनके संकेत-स्थल को नप्ट न करें) 


भञ्जन्तस्स वि तुह सगगामिणों णइकरज्जसाहाओ। 
पाक्षा श्रज्ज वि घम्मिश्न तुह कहें घर्राण विह छिवन्ति ॥ ६७ ॥। 


(भिष्जतो5पि तव स्वर्गगामिनों नदीकरम्जशालाः | 
पादावद्यापि धार्मिक तव कथ॑ घरणमेव सृशतः ॥/ 


दातृश्न बनाने के लिये संकेत-भूत करञज की शाखा तोड़ने वाले धामिक 
'पर कुपित होती हुई कोई श्रसती कहती है-- 

है घामिक ! नदीतट पर स्थित करज्ज की शाखाएँ तोड़ते हुए तु 
स्वर्गंगामी के चरण भ्रव भी. घरती पर कैसे पड़ रहे हैं! ? 


मा अर्थात्‌ चरणों के श्रग्नभाग पर शरीर को साधकर उचकते हुए शाखा तोड़ने 
में मानो तुम उड़कर स्वर्ग को जाना चाहते हो। वक्‍्तृवोद्धव्य के वैशिष्ट्य से शब्द- 
शक्तिमूलक यह ध्वनि भी कि 'इस प्रकार दूसरों के कार्य को नष्ट करने के कारण 


तुम्हारा स्वर्ग जाना ही श्रेयस्कर है” ताथिका के आक्रोश को अभिव्यक्त करती हुईं 
सहृदयों के चमत्कार का हेतु बन जाती है । 


अच्छइउ दाव मणहरं पिश्नाद सुहृदंसण्ण श्रदमहरघं । 
तःगामछत्तसीमा वि भत्ति विद्ठा सुहावेइ॥ ६८ ॥ 


द्वितीय शतक ३६१ 


/अस्तु तावन्मनोहर॑ं श्रियाया मुखद्शंनमतिमहाघस्‌ । | 
तदयआामक्षेत्रसीमापि झकटिति दृष्टा सुखयति ॥॥ 


प्रिय से दूर का सम्बन्ध रखने वाली वस्तुएँ भी प्रेमी को प्रिय हुआ करती 
हैं। इस तथ्य को व्यक्त करता हुआ कवि कहता है--- 
प्रियतमा के अत्यधिक मूल्यवान्‌ (जो कम से कम हृदय रूपी मूल्य देने पर 
ही खरीदा जा सकता है) मुख-दर्शन की तो वात ही क्या ? उसके गाँव के क्षेत्र की 
सीमा का दर्शन भी तत्काल खुख प्रदान करता है। 
णिक्कम्माहिं वि छेत्ताहिं पामरो णेश्न बच्चए बसईं । 
सुश्नपिश्नजाआआासुण्णइश्रगेहदुःदर्खे परिहरन्तो ॥ ६६॥ 


/निष्कर्मणो5पि क्षेत्रात्‌ पामरों नैक त्रजति वततिम्‌ । 
मृतग्रियाजायाशून्यीक्षतगेहहुःख॑. परिहरच॥/ 
प्रिय पत्नी के निधन के कारण सूने घर को देखकर होने वाली व्यथा से 
वचता हुआ कृषक (खेत में) कोई काम न होने पर भी खेत से बस्ती को नहीं 
जाता । 
ऋच्भावाउत्तिण्णिश्रधरविवरपलोद्सलिलघाराहि । 
कुड्डलिहिश्रोहिदिश्रह रक्खइ अज्जा करश्नलेहि ॥ ७० ॥ 


/मम्मावातोचुणीकतगृहविवर्रपततुतलिलघारासिः | 
कुब्यलिखितावविदिवर्त रक्षत्याया करतलेः ॥/ 


प्रोपितपतिका की सखी उसके प्रिय के पास संदेश भेजती हँ--- 
“साध्वी सुन्दरी भब्म्मा वायु दारा फूंस के उड़ जाने से संपन्‍न विवरों में से 
गिरती हुई जलवधाराशों से भींत पर लिखे हुए श्रवधिदिवसत की अपने करतल द्वारा 
हाथ से आच्छादित करके) रक्षा करती है। 
अपनी अपेक्षा भींत पर लिखे हुए श्रवधि दिवस के रक्षण की अधिक चिन्ता 
प्रिय के प्रति नायिका के अत्यधिक अनुराग की व्यडिजका है तथा “भझापके द्वारा 
दीवार पर लिखे हुए अवधि दिवस की प्रतीक्षा करतो हुई यह वेचारी जसे-तेसे 
दिन काट रही है; वर्षा के कारण घर भी जजेर हो गया है; अवधि दिवस के 
व्यतीत होने पर भी मदि तुम न आये त्तो उसका जीना कठिन है ।' प्रवासी नायक के 
प्रति नायिका की यह दशा व्यड्जित है । 
गोलाणदए फच्छे चबखन्तो राइग्राइ पत्ताईं । 
उप्पडइ सकक्‍कडो सखोक्खएइ पोट्ट श्र पिट्टेइ ७१ ॥॥ 


/योदावरीनधा: कच्छे चर्वयन्‌ राजिकायाः प्त्राणि। 
उत्पत्ति मकंटः खोक्खशब्दं करोत्युदरं च॑ ताब्याति ॥7 


३६२ गपयासप्तशती 


'संकेत-स्थल पर तुम्हारी प्रतीक्षा करता हुआ नायक श्रत्यन्त दुःखी हो रहा 
है' नायिका के प्रति यह व्यज््जित करती हुई तथा सुनने वाले पन्य व्यक्तियों के प्रति 
वहाँ जाने में भय व्यक्त करती हुई कोई दूती कहती है-- 

'गोदावरी नदी के कछार में राई के पत्ते चवाता हुआ बन्दर (उनकी तीव्रता 
के कारण मुख जलने से) उछलता है, (प्रतिकार करने की इच्छा से) खों खो शब्द 
करता है और (कुछ न कर सकने पर विवश होकर) श्रपना पेट पीठता है ।' 

इससे तुम्हारी प्रतीक्षा में उद्विग्न होकर इधर-उधर घूमता हुआ और वार- 
बार गर्दन उठाकर देखता हुआ्चा चपल नायक तुम्हारे विलम्व करने से अत्यन्त व्यथित 
हो रहा है | अतः शी त्र ही जाकर उसकी व्यग्रता दूर करो ।' यह नायिका के प्र्ति 
और 'गोदावरी के किनारे पर विकट ऋरोधान्ध बन्दर उत्पात मचा रहा है, अतः 
चहाँ नहीं जाना चाहिये! यह अन्य श्रोताग्रों के प्रति व्यह्यार्थ है | 


गह॒वदणा मुश्रसेरिहड॒ण्डुक्रदामं चिरं बहेऊण। 
वस्णसश्राई णेठण णघरिश्र श्रज्जाघरे चद्धमू ॥ ७२ ॥ 


भग्ृहपतिना मृततेरिभवृहद्दरटादाम चिरमृढवा | 
वर्गशतानि नीत्वाधनन्तरमार्यायहे वद्धस ॥7 


पहली पत्नी के अ्रलझ्ारों से उसकी अपेक्षा गुणहीव दूसरी पत्नी को अलकत 
करने के इच्छुक नायक को पहली पत्नी की सद्देली अपने पति के ओऔचित्यपूर्ण कार्य 
का उदाहरण देकर निरुत्साहित करती है-- 

'गृहपति ने मृत्यु को प्राप्त मैंसे के बड़े घंटे को (उसी के समान भैसे की 
प्राप्ति की झ्लाशा में) वहुत दिनों तक रख कर और (भैंसों के) सैंकड़ों वर्ग क्रम 
करके भी (उसके सदृद्य भैसा न पाकर) देवी के मन्दिर में लटका दिया (किन्तु 
अ्रयोग्य और अनधिकारी भैंसे के गले में नहीं वाँघा) 

मेरे स्वामी ने तो मृत पशु के स्नेह को न भूलते हुए ऐसा किया श्रौर तुम 
अपनी जीवित पत्नी के भी प्रेम की रक्षा नहीं कर रहे हो। धन्य है तुम्हारी 
सहृदयता १ यह उपालम्भ नायक के प्रति व्यड्जित है | गृहपति' शब्द से 'घर के 
एकच्छत्र स्व्रामी होते हुए भी उसने न्याय-विरुद्ध कार्य न किया तथा 'सुचिरमृढ्वा' से 
योग्य भैंसे की प्राप्ति के लिये उसने बहुत प्रतीक्षा की किन्तु तुम तो अपनी पत्नी 
का जीते जी तिरस्कार कर रहे हो' | आदि उपोलम्भ भी घ्वनित हैं। 


सिहिपेहुणाव्ंसा वहुआ वाहस्स गच्विरी भमइ। 

गश्नमोत्तिश्ररदअपसाहणाणं मज्के सवत्तोणं ॥ ७३ ७ 
(शिखिगिच्छावतंसा वधूर्व्याघस्थ गर्विता अमति। 

गजमोक्तिकरचितअसाधनानां मध्ये सपत्वीनाम ॥7 


द्वितीय दातक श्द्ड 


सपत्तियों के बेभवपुर्ण प्रसाधनों को देखकर अपने श्रलद्भार-दारिद्रय के 
कारण खिन्‍न होती हुई सहज सुन्दरी स्वाधीनपतिका को आइवासन देती हुई उसकी 
सखी कहती है--- 

“व्याध की बधू मयूर-पंखों से ही अपना प्रसाधन कर गजमुक्ताओ्रों से श्र॒लंकृत 
सपत्तनियों के मध्य में भी गयवे के साथ घूमती है” । स्त्री का श्राभूषण तो उसका 
प्रियतम है और वह पूर्णतया मेरे वच् में है। आप लोगों का सौभाग्य मूल्यवान 
अलझूरों तक ही सीमित है और मेरा सौभाग्य प्रियतम के श्रमुल्य प्रेम पर निर्भर 
है” सपत्नियों के प्रति व्याध-वधू का यह सौभाग्यगर्व ध्वनित है । तथा 'बनवासिनी 
स्त्रियाँ भी संपत्ति की अपेक्षा प्रिय के प्रेम को ही अधिक महत्त्व देती हैं। तुम तो 
नागरी होकर भी इस मर्म को नहीं समभतीं नायिका के प्रति सश्ली की यह सान्त्वना 
ध्वनित है । 

बंकाच्छिपेच्छरीणं बद्धू ललबिरीणं बजद्धूभमिरीणं। 
बंकहसिरीणं पुत्तत्र पुण्णेहिं जणो पिश्नो होड ॥ ७४ ॥ 


(वकातज्िग्रेत्नसशीलानां वक्रोल्लपनशीलानां वकअमणशीलानाम । 
वकहासशीलानां पृत्रक. पुर्येजन।.. गयीं... बत्रति ॥7 


३६४ गायासप्तशत्ती 


सुम इतने श्रधिक डरते थे कि गाँव में घूमना भी तुमने छोड़ दिया था। ग्रय अ्रभिव्यक्त 
है। 'आज' छब्द से क्योंकि ग्राज ही मारा है भ्रतः संभवत: तुमने सुता भी न हो तथा 
दुप्त गब्द से भोजन की इच्छा से नहों श्रपितु वल के दपं से वह जन्तुओं पर प्राक्रमण 
करता है। अतः पेट भरने पर भी वह किसी पर भी पुनः कपट सकता है अर्थों 
की प्रतीति होती है । अ्रन्ततोगत्वा कुत्ते के मारे जाने से गाँव की गलियों में भ्रमण 
करना तथा गोदाबरी के किनारे कुज्ज में मत्त सिंह के होने के कारण वहाँ गमन 
का निषेध घ्वनित होता है | 


वाएरिएण भरिश्र॑ श्रक्छि कणऊरउप्पलरएण । 
फुक्कन्तो श्रविदत्ल॑ं चुम्बन्तो को सि देवाणं ॥ ७६॥ 


वित्तेरितेत.. भृतमज्षि.. करप्रोत्मलरजता | 
फूत्कुवत्रवितृष्णं चुम्बन कोठसि देवानाम्‌ ॥/ 
चतुराई से किसी नायिका का चुम्बन ले लेने वाले नायक के प्रति कोई रसिक 
विनोद के साथ कहता है-- हि 
कान में पहने हुए नीलकमल के वायु द्वारा उड़ाये हुए पराग से हण 
(नायिका के) तयन को फूंक़ मार-मार कर चूमकर तृप्त न होते हुए तुम देवताओं 
भें से कौन हो ? (कौन से देवता हो) बयनों 
'क्ौन से देवता हो' से 'देवताशोों के समान तुम नायिका को अ्रनिमेष नयनों 
से निहारते हो' इस व्यडमयाथं द्वारा नायिका के प्रति नायक की अत्यन्त अभिलापा 
तथा नायिका का सीन्दर्यातिशय प्रतीत होता है । प्रसिद्ध देवता ही इतने सौभाग्यशाली 
हो सकते हैं । इस श्र्थं के साथ नायक का सौभाग्य श्र नायिका का दुलंभत्व भी 
इससे सूचित होता है । 
सहि दुम्मेन्ति फलम्बाई जह म॑ं तह ण सेसकुसुमाई । 
णू्ं इमेसु दिश्वहेसु वहुइ गुडिब्राधघणूं कामों ॥ ७७ ॥ 
(सिख व्यथयन्ति कदम्बानि यथा मां तथा न शेषकुद्य॒मानि । 
नूनमेप_ दिवसेश वहति ग्रुटिकाघनुः कामः ॥/ 
विरहवेदना से अत्यन्त पीडित प्रोपितपतिका अपनी सखी से कहती है-- 
“सखि ! कदम्त्र के पुष्प मुझे जितनी व्यथा पहुँचाते हैं उतनी अन्य पुष्प 
नहीं । श्रवश्य ही इन दिनों कामदेव (अपने अस्त्र के रूप में) गुटिका धनुष (ग्रुलेल) 
धारण करने लगा है कदम्ब से पुष्पों को ही वह अपनी ग्रुलेल की गोलियों के रूप में 
काम में लाता है । 
व्यज्जना यह है कि 'वसन्त और भ्रीष्म की ऋतुझ्रों को तो जैसे तैसे मैंने 
विता लिया किन्तु श्रव वर्षा का आगमन मेरे लिये श्रसह्य हो उठा है। श्रतः शीघ्र 
ही किसी न किसो युक्ति से मेरे प्रियतम को बुला दो ४ 


द्वितीय शतक ३६५ 


णाहं दुई ण तुम पिश्नो त्ति को श्रह्म एत्य वावारो । 
सा मरइ तुज्क अ्रश्नसों तेण श्र घम्मक्खरं भणिसमो ॥ ७८ ॥ 
(निहं दूती न त्व॑ प्रिय हति को5स्माकमत्र व्यापारः | 
सा ग्रियते तवायशस्तेन च पर्माक्तरं भणामः ॥/ 
विरहिणी की शोचनीय स्थिति का चित्रण करती हुई दूती नायक से कहती 


कु... 
ए्‌ 
न तो मैं उसकी दुती हूँ और न ही तुम प्रिय । हमारा '(एक दूसरे से): 
काम ही क्या है? वह मर रही है, में तो इसी लिये घर्मसम्मत बात कह 
रही हूँ ।' | 


में दूती नहीं हू" से मेरा काम मूँठी वातों से किसी को बहकाना 
नही है । न मैं तुम्हें बुलाने के लिये ही आई हूँ | केवल वास्तविक स्थिति से तुम्हें 
सूचित कर रही हूँ । दूती की यह तटस्थता और विश्वसनीयता व्यब्जित है । तुम 
प्रिय नहीं हो” से नायक की नायिका के प्रति निर्देयता अ्रभिव्यक्त है। दूती द्वारा 
अपने दूतीत्व और प्रिय के प्रियत्व का निषेष विशेष-क्थन की इच्छा से (अधिका- 
धिक प्रभाव डालने की इच्छा से) हैँ । श्रतः यहाँ आक्षेप अ्र॒लद्भार है। तुम्हारे 
वियोग में वह मर रही है । इस स्त्रीवध का पाप तुम्हें लगेगा” इस प्रकार नाय्रिका 
की मृत्यु का मय दिखाकर नाथिका के पास झीत्र ही जाने के लिये दूती का नायक 
को प्रोत्साहित करना अ्रभीष्ट व्यय है । 
तीन्र मृहाहि छह सहें तुज्क सुहाश्रो श्र सज्क चलणस्मि। 
ह॒त्याहत्यीत्र. गश्नो. श्रदददुकक्रश्लारश्नो. तिलश्नो ॥॥ ७६ ॥। 
(तिस्या मुखात्तव मुखं तव मुखाच्च मम चरणों | 
हस्ताहस्तिकयवा गतोअतिदुप्करकारकस्तिलकः ॥ 7 
चरणों में कुकते हुए प्रिय को अन्य नायिका के साथ समागम करने के चिह्ध 
को दिखाती हुई खण्डिता उससे कहती है--- 
अहो ! कठोर कार्य करने वाला (मुसीबत का मारा) तिलक उसके मुख 
से तुम्दारे मुख पर झौर तुम्हारे मुख्र से मेरे चरणों पर ह्वाथों हाथ पहुंच गया'। 
'अन्य रमणी के साथ रमण के चित्तप्रत्यक्ष घारण करके भी मेरे प्रति कृत्रिम 
अनुनय का नाटक बयों रच रहे हो' नायक का नायिका के प्रत्ति यह उपालम्भ 
व्यब्जित दे । 


३६५ गायासप्तदश्ती 


जामुन के किसलय को कान में आभूषण के रूप में घारण करके घूमते हुए 

इलिकपुत्र को देखकर कटाक्ष से देखने वाली (उस) पोडछ्की सुन्दरी के मुख का वर्ण 
वयासल (विवर्ण) हो गया 7 भाव यह है कि 'संकेतस्थल पर पहुँच कर मैं निराश 
ही लोटा,, यह सूचित करने के लिये संकेतस्थल पर स्थित जामुन के किसलय 
को कान में लगाये हुए घूमते हुए प्रच्छन्न प्रेमी को देख कर नायिका का मुंह अपने 
वायदे के भ्रनुसार सकेतस्थल पर न पहुँचने के कारण शर्म एवं विरहजन्य खेद के 
कारण फीका पड़ गया । 

दृंइ तुम विन्न कुलला कक्खडमउश्नाउडइं जाणसे वोल्लू । 

कण्डूइन्रपण्डरं जहण॒ होइ तह त॑ करेज्जासु ॥ ८५१॥ 


(दृति ! लमेव कुशला कर्कशमृहुकानि जानाति वक्‍तुम | 
करदूयितपाणडुरं यथ्रा न भवति तथा त॑ करिप्यति ॥7 


नायक को मनाने के लिये दूदी को भेजती हुई नायिका उससे कहती है-- 

है दूती ! तुम कुशल हो। (समय के अनुसार) ककंश ओर मृदु वचन 
कहना जानती हो । अ्रतः उसको (नायक को) ऐसा करना (उससे इस प्रकार वातें 
करना) कि साँप भी मर जाय और लाठी भी न टूठे । (शाब्दिक--खुजलाया हुप्रा 
स्थान सफेद न पड़ जाय ) ह 


महिलासहस्सभरिए तुह हिन्नन्ने सुहग्न सा अमान्ती । 

दिश्व्म अ्रणप्णकस्मा श्रद्धों तणुश्नं पि तणुएड ॥ ८२ ॥ 
(महिलातहलगृते तब हृदये सुभग सा अमान्ती । 

दिवसमनन्यकर्मा अज्जञ" तनुकमपि तनृकरोति ॥/ 

अनेक सुन्दरियों से प्रेम करने वाले नाग्रक के प्रति किसी के अनुराग का वर्णन 
करती हुईं दूृती कहती है--- न 

है सुभग ! सहख्नों महिलाओं से भरे हुए तुम्हारे हृदय में न आ पाती हुई 
वह दिन भर अन्य कोई काम न करके अपने (पहले से ही) क्षीण शरीर को और 
भी क्षीण करती रहती है! । 

'नायक के हृदय को सहस्रों नायिकाओं से भरा हुआ' कहना व्यब्ज्जित करता 
है कि वही उनमें अनुरक्त है वे सुन्दरियाँ उसमें नहीं । 'अनन्यकर्मा' विशेषण नायिका 
हारा नायक के एकाग्र चिन्तन का व्यज्जक है जिससे अन्य सभी वस्तुओं के प्रति 
विराग घ्वनित होता है । 

खणमेत्त पि ण फिट्टई श्रणुदिश्रह॒विद्रण्णमरुअसंतावा । 
पच्छण्णपावतजूं: ब्व सामली मज्क हिश्रश्नाओं ॥ ८३ ॥ 
(ज्ञ्णमात्रमणि नापयात्यनुदिवसवितीरंगुरुकसंतापा । 


उच्छतपापशाझंव_ श्यामला मम हृदयात ॥7 


दितीय शतक ह ३६७ 


किसी सुन्दरी में आसक्त नायक अपने सहचर से अपने मन की दशा इस 
अकार कहता है--- 

प्रतिदिन (रहस्य खुल जाने के डर से) श्रत्यन्त संताप उत्पन्न करने वाली 
(गुप्तरूप से किये गये पाप का डर जिस प्रकार हृदय से क्षण भर के लिये भी दूर 
नहीं होता उसी प्रकार प्रतिदिन वियोग के कारण अत्यधिक संताप देने वाली) वह 
योडशी सुन्दरी मेरे हृदय से क्षण भर के लिये भी दूर नहीं होती । 

प्रच्छन्‍तपापशछूा की उपमा से जैसे अपने द्वारा गुप्तरूप से किया हुश्ना 
पाप किसी को भी नहीं वताया जाता उसी प्रकार उस कुलरमणी को भी नहीं बताना 
चाहिये था फिर भी मैंने तुम्हें यह भेद बता दिया है! मिन्र के प्रति नायक का यह 
ख्रत्यन्त विद्वास घ्वनित है । 


श्रज्जश्न णाहं कुविश्या अवऊह॒सु कि सुहा पैसाएसि । 
तुह मण्णुसमुप्पाश्मएण मज्क मा्णेण थि ण कज्जस्‌ ॥| ८४४ ॥ 


/अजन्न नाहँ कुषिताउव्यूहस्व कि मुधा असादयतति । 
तब मन्युस्मुत्यादकेन मम मानेनापि न कार्यम्‌ ॥/ 


अपराध (श्रन्यासक्ति) प्रकट हो जाने पर परिरम्भण आदि द्वारा मनाने का 
शअ्रयत्न करते हुए नायक से रुष्ट मानिनी झ्राक्षेपततहित बोली-- 
अज्ञ ! मैं कुपित नहीं हूँ' आलिझ्भुन करो । व्यर्थ मनुहारें क्यों कर रहे हो ? 
तुम्हें खेद उत्पन्न करने वाले मान से भी मेरा कोई प्रयोजन नहीं । कृपित होते हुए 
भी अपने आप को कुपित न कहना श्रीर श्रपराधी होते हुए भी नायक को निरपराघ 
कहना ववक्‍तृबोद्धव्य-वेशिष्ट्य से विपरीत लक्षणा द्वारा प्रतिकूल श्र्थ की अभिव्यक्ति 
करता है । श्रतः “मैं कुपित नहीं हूँ से 'तुम्हारी करतूत ही ऐसी है /कि क्रोध आता 
ही है | 'आलिज्धन करो' से श्रालिझ्धन क्यों करते हो, वेकार है! व्यर्थ क्यों मनाते 
हो' से जब तक अ्रपने व्यवहार को नहीं सुघारते मेरा मनाना व्यर्थ हे। श्रन्य 
महिलाओं से प्रेम की लत छोड़ दो, मैं स्वयं प्रसन्‍न हो जाऊँगी' भ्रौर तुम्हें दु:खी करने 
वाले मान से मुझे वया प्रयोजन से “मैं तुम्हें दुःखी करना नहीं चाहती किन्तु तुम्हारी 
बेवफ़ाई पर विवद्यातावद् क्रोध आ ही जाता है ।' श्रादि श्र्थ घ्वनित है ! 
दीहुह्लपउरणीसासपश्माविश्नो बाहललिलपरिसित्तो । 
साहेइ सामसवलं व तोएँ पश्रहरों तृह्ठ विद्योए ॥ ८५॥ 
(दीर्षेप्एप्रचुरानिःएवासप्रतप्तोी, काप्पसलिलपशिसिकत: | 
सावयति शयामशबलसिव तस्या अघरत्तव वियोये ॥/ 
विरहिणी नायिक्रा की सस्ती नायक से कहती हँ--- 
दद्वीघ और उप्ण निदवासों से संतप्त तथा अश्लुनबल से सिक्त उसका अघर 
मानो तुम्हारे वियोग में श्यामशवल (ब्नतविद्येप) की साधना दिया बरता है ।' 


३६८ गाथासप्तशत्ती 


द्यामशवल--एक ब्रतविशेष जिसमें पहले अग्नि में तपना और बाद में जल 
में प्रविष्ट होना पड़ता था । 
'उसके श्रधर का पारायण-पेम तुम्हारा अवर-रस ही है । भ्रतः शीघ्र हीः 
उसका ब्नत पूरा करो! नायक के प्रति यह प्रेरणा व्यण्जित है । 
सरए मह॒द्धदाणं श्रन्ते सिसिराह्े वाहिस्ल्लाई । 
जाब्ाईं कुविश्नसज्जणहिश्र॒श्नसरिच्छाई सलिलाईं ॥ ८६ ॥ 
(शरदि महाहृदानामन्तः शिशिराणि वहिरुप्णानि | 
जातानि कुपिततज्जनहृदयतबज्ञाणि सलिलानि॥7 
शरद्‌ ऋतु में महान्‌ सरोवरों के जल कुपित सज्जनों फे हृदयों के समान 
अन्दर शीतल भर वाहर से उष्ण हो गये हैं । 
श्राश्नस्स कि णु फरिहिस्मि कि वोलिस्सं कहं णु होइहि (इसि) त्ति। 


पढमुग्गश्नसाहसभारिश्राइ हिस्रिश्नं घरहरेइ ॥ ८७ ॥ 
(आयगतरय किं नु करिष्यामि किं वक्ष्यामि कर्थ नु भविष्यति (हृदम्र) हृति । 
प्रथमोद््‌यतताहसकारिक/या ह््द्यं थरथरायते ॥/ 


(प्रिय के श्राने पर क्या करुँगी ? क्‍या कहूँगी ? यह (अश्रभिसार का साहस) 
कैसे होगा ? (इस का कया परिणाम होगा ?”) इस प्रकार सोचते हुए प्रथम भभिवयार- 
का साहस करने वाली (मुग्धा) का हृदय थरथराने लगता है । 

णेउरकोडिविलग्गं चिउरं दहशअ्स्स पाग्रपडिश्रस्स । 

हिँ्रश्नं पउत्यसमाणं उस्मोशझ्नन्ती व्विश्न कहेइ ॥ ८८ ॥ 
(ूपर कीटिविलरन चिकुरं दयितस्य प्रादपतितस्य । 

हृदयं. ग्रोषितमानमुन्मोच्यन्त्येत..._ कथयावि ॥/ 


मानिनी पर श्रत्यन्त हठ. का दोष लगाते हुए नायक से कलहान्तरिता की 
सखी नायिका का पक्ष लेती हुई कहती है--- 

परों में पड़े हुए प्रियतम के शअ्रपने नूपूरों में उल्लके हुए केशों को छुड़ाते हुएं. 
ही वह हृदय से मान के चले जाने की बात प्रकट कर देती है । 

अभिप्राय यह है कि चतुर मानिनी मुंह से प्रसन्‍त होने की बात. नहीं कहती: 
अपितु मनस्विनी होने के कारण सूक्ष्म चेष्टाश्रों द्वारा ही मान की शान्ति को व्यक्त 
करती है । तुम्हारी पीडा का अनुमान करके उसने अ्रपने नूपुरों में उलके हुए तुम्हारे 
केशों को छुड़ाते हुए अपने मानापगम की अभिव्यक्ति कर दी थी जिसे तुम समझ हीं 
न सके श्रौर स्वयं नाराज़ होकर चले आये । श्रत: अपनी अ्रकुशलता के कारण हीः 


तुम्हें उसमें हुठ का दोष दिखाई देता है | नायक के प्रति दृती का यद्द निपुण तक: 
व्यब्जित है । - 


द्वितीय शतक रद 


तुज्भद्भराश्रसेसेण सामली तह खरेण सोसारा । 
सा किर गोलाऊले ह्हाजझ्ाा जम्ब॒कसाएण ॥ ८६ ॥ 


तिवाह्नरागशेषेण श्यामला तथा सरेख सुकुमारा 
सा किल गोदाकूले स्नाता जम्वृकषायेण ॥|॥ 


“उस सुकुमार श्याम अद्भना ने तुम्हारे इतने तीखे और जामुन (के पत्तों) 
के मिश्रण के कारण करसले उच्छिष्ट उबटन से गोदावरी के किनारे पर स्तान 


किया अर्थात्‌ तुम्हारे उच्छिष्ट अद्भराग को ग्रहण करने के बहाने उसने तुम्हारे. 
अज्ों के स्पों की लालसा को व्यक्त करते हुए अपना अनुराग प्रकाशित किया । 
श्रज्ज व्वेश्न पउत्थो श्रज्ज व्विश्न सुण्णाआाईं जाश्नाइं । 
रत्यामुहदेउलचत्तराई श्रह्म च हिल्नश्नाईं ॥ €० 0 


अिद्येव ओषितोधे5्व शुन्यकानि जातानि। 
रथ्यामुखदेवकूलचत्वराण्यस्माक॑च हृदयानि ॥| 
अपने प्रियतम के सर्वमान्य गुणों की व्यल्जना करती हुई सद्यःप्रोपितपतिकाः 
गौरव औौर गर्व के साथ अपनी सख्रियों में कहती है--- 
“ग्राज ही वह विदेश गये हैं और आज ही (गाँव की) गलियाँ, देवमन्दिरः 
चौराहे और हमारे हृदय सूने-सूने हो गये ।/! 
चिरडिं पि श्रश्नाणन्तो लोभ लोएहिं गोरवव्भहिश्ना । 
सोणारतुल व्व णिरवखरा वि सन्धेहिं उब्भन्ति ॥ ६१॥ 
विर्णावलीमप्यजानन्तो लोका लोकेगरिवाभ्यधिका: | 
छुबणकारतुलेव निरक्षराः अबि स्कन्वेगन्त ॥] 
जिस प्रकार सुनार की निरक्षर (श्रक्ष--दों तोला, खगगे श्रश्रिक न लेने बाली -..- 


निरत्ष रान्ति इति निरक्षरा:) तुलाएँ भी श्रधिक महत्व प्रदान करदई लोगों द्वारा 
सावधानी के साथ ले जाई जाती हैँ, उसी प्रकार बर्गमाला की भी न॑ ऊानमे 


8 
निरक्षर लोगों को भी लोग अधिक गौरवणाली समभक्र करती वर उठा उठा कि 


:३७० गाथासप्तदती 


कहता है--- 

(कोपवश ) अ्ररुण कपोलों वाली, स्खलित श्रक्षर बोलने वाली, फड़कते हुए 
ओठों से मुझे मत छुम्रो', कह कर कोप के साथ दूर हटती हुई प्रिया की याद 
आती है । 

गोलाविसमोश्रारच्छलेण श्रप्पा उरम्मि से सुक्‍्को। 
अ्रणुश्रम्पाणिदोस॑ तेण थि. सा श्राठसुवऊढा ॥ ६३॥। 


(योदावरीविपमावतारच्छलेनात्मा उर॒सि तस्य मुक्तः | 
अनुकम्पानिदोपष॑ _ तेनापि सा यगादमुफ्यूढा ॥| 


गोंदावरी के घाट (अवतार उतरने के स्थल) की विपमता (ऊचा-नीचा 
होनेके कारण पैर फिसल जाने के बहाने नायिका ने अपने आप को उसके (नायक 
के) वक्ष पर गिरा दिया और उसने भी मानो अनुकम्पा-प्रेरित होने के कारण विना 
बकेसी दूषित भावना के उसको कसकर हृदय से लगा लिया | 


सा तुइ सहत्यदिण्णं श्रज्ज वि रे सुहग्न गन्वरहिओं पि। 
उच्चसिश्रणन्नरघरदेवदे व्व श्रोमालि]शझ॑ बहुइ ॥ &४ ॥ 


[सा त्वया खहस्तदत्तामद्यापि रे सुभग गन्धरहितामापि । 
उद्बतितग्रहनगरदेवतेवावमालिकां वहति ॥| 


प्रणय-विमुख नायक को पुन: अनुकूल करने की इच्छा से दूती नायक से 
नकहती है - 
है सुभग ! तुमने उसे अपने हाथ से (प्रेम और मान के साथ) जो 
साला दी थी वह यद्यपि अभ्रव गन्वहीन हो गई है तो भी वह उसे उद्वसित 
(विसर्जित) नगरदेवता के समान धारण करतो है। अर्थात्‌ जिस प्रकार विसर्जित 
नगरदेवी पूजा के समय डाली हुई किन्तु कालान्तर में सूख जाने पर निर्गनन्‍्ध हुईं 
'पुष्पमाला को ही धारण किये रहती है उसी प्रकार वह भी अन्य अलंद्धारों को 
क्याग कर केवल तुम्हारे द्वारा दी गई माला को, उसके सूखकर गन्धरहित हो जाने 
'पर भी, (तुम्हारे प्रेम के कारण) घारण किये रहती है । 
इस प्रकार निइछल प्रेम करने वाली सुन्दरी पर भी कृपा नहीं करते ? इंस 
संवोध के साथ सुभग' शब्द की सहायता से 'यह तुम्हारे लिये सौभाग्य की ही वात 
है। नायक के प्रति यह प्रोत्साहन घ्वनित होता है। नगरदेवता की उपमा से 


नायिका का देवाज्जुनासदुश सौन्दर्य तथा नागरिकों का रूप एवं गुणों के कारण उसके 
अति वहुमान व्यज्जित है । 


केलीश्र वि रूसेउं ण तीरए तम्म्ति चुककचिणअस्मि । 
जाइअएहिं व माए इमेहिं शअ्वसेहिं श्रद्धेहिं॥ ६५॥ 


द्वितीय बातक ३७१ 


किल्यापि रुपति न शक्यते तास्मरच्युतविनये । 
याचितकीरिव मातरेमिरवशेरज्ञ + ॥] 


मान की सीख देती हुई सखी को प्रेमपराधीन नायिका उत्तर देती है-- 
“ओह मैया ! (रतिक्रीडा के आस्वादन की लोलुपता में लज्जा के विगलित 
हा जाने से) प्रियतम के विनय (शील या लज्जा) से च्युत हो जाने पर भी इन 
माँगे हुए से परवद् श्रद्धों से परिहास के रूप में भी रोप नहीं किया जा सकता । 
श्र्थात्‌ जिस प्रकार माँगी हुई वस्तु पर अपना अधिकार नहीं होता और न ही वह 
मनमाने तौर पर प्रयोग में लाई जा सकती है उसी प्रकार प्रिय के. रति-याचना के 
अवसर पर उनकी लज्जादायिनी चेष्टाशरों से भी मुझे रोप नहीं होता । मेरे अज्भ 
मेरे अधिकार में ही नहीं रहते । 
उप्फुल्लित्राइ खेल्लउ मा ण॑ वारेहि होउ परिऊढा ॥ 
सा जहणभारगरुई पुरिसाश्रन्ती किलिम्मिहिह ॥ ६६ ७ 


(उत्फुल्लिकया खेलतु मेनां वारय भवतु परिक्षामा | 
मा जधनभारगुर्वी पुरुषायित॑ कुर्बवी क्लमिप्यति ॥ | 

उत्फुल्लिका क्रीडा से खेलती हुई वेइ्यावालिका को रोकती हुई सखी से 
दूसरी सखी मज़ाक में कहती है-- 

“इसे उत्फुल्लिका' से खेलने दो, मत रोको और (इस प्रकार खेलकर) 
तन्वज्धी होने दो क्योंकि ऐसा न होने पर जघनभाग के भारी हो जाने से (यौवन 
में) विपरीत रति करने में थक जाया करेगी । 

बालिका के विपय में विपरीत रति की यह कल्पना रसगत श्रनौचित्य का 
उदाहरण है | इसे रसाभास तो क्या उससे भी कुछ नीचे ही कह सकते हैं । 

पउरजुवाणो गामो महुमासो जोश्रणं पई ठेरो ।, 
जुण्णसुरा साहीणा श्रसई समा होउ कि मरउ ॥ ९७ ॥ 
(अचुरयुवा झामो मधुमातों योवन पतिः सथविर। | 
जीखसुरा साधीना असती मा भवतु कि; शि4॥/4 ॥| 

सतीत्व से च्युत होकर लज्जित द्वोती हुई किसी हु कब की आप्दातन #॥। 

हुई कोई दूती कहती हे-- 


३७२ गायासप्तदशती 


हो, पुरानी शरात्र श्रपने पास हो, फिर (कोई) भ्रसती न हो तो क्या मर जाय ? 


बहुसो थि कहिज्जन्तं तुहवश्नमणं मज्क ह॒त्यसंदिदृठ। 
ण सुद्र त्ति जम्पमाणा पुणरत्तसभथ्रं कुणइ श्रज्जा ॥ €८ ॥ 


(बहुशो50ि कशथ्यमानं तव वचने सम हस्तसंदिष्टस | 
न श्रतमिति जल्यन्ती पुनर॒कतशतं करोत्यायों ॥| 


नायिका को अधिक उत्कण्टित करने के लिये नाथिका का अतिशय ग्रनुराग 
व्यक्त करती हुई दूती उससे (नायक से) कहती है--- 

क्षेरे हाथ भेजे हुए तुम्हारे संदेश को बार वार कहने पर भी सुना नहीं 
यह कहती हुईं वह अश्रद्ञना सैकड़ों बार पुनराबृत्ति करती 

नायक के संदेश को दूती के मुख से वार वार सुन कर भी नायिका तृप्त 
नहीं होती । श्रतः वह उससे वार वार कहती है कि नहीं सुना' | दुती यह समभक्तर 
कि शायद वात इसकी समभ में थ्राई ही नहीं है, अपनी भाषा को सीधी झौर सरत 
बना कर फिर कहती है किन्तु नाबिका फिर वही 'तहीं सुना' कह देती है । इती 
फिर अन्य शैली का ब्राश्रय लेती है । इस प्रकार दूती पुनरुक्ति नहीं करती अपितु 
नायिका ही पुनरुक्ति करती है वर्योकि वह हर वार नहीं सुना” ही कहती है । वहुझ 
में झस्‌ प्रत्यय वारबार, “अनेक प्रकार' दोनो ही श्रर्थों में है। इस प्रकार नायक के 
संदेश को धार बार सुनने से नायिका का उसके प्रति अ्रतिशय अनुराग व्यक्त है । 


पाश्नडिश्रणेहसव्भावणिव्भरं तीश्र जह तुम दिट्ठो । 
संवरणवावडाएं #ण्णो थि जणो तह ब्चेन्न ॥ ६६ ॥ 


(अकटितस्नेहवद्भावनिगरं तया यथा त्वं दृष्टः | 
संकरर॒व्यापृतया5न्यो5पि जनस्तथव ॥॥] 


किसी कुलवधू में अनुरक्त नायक के प्रति उसके श्रनुराग प्रदर्शन तथा अन्य 
व्यक्तियों की दृष्टि से अपने भाव को छिपाने की चतुराई को व्यक्त करती हुई दूती 
नायक से कहती है-- 

“उसने जिस प्रकार तुम्हें पूर्ण स्‍्मेह और सद्भाव के साथ देखा थीं, 
(तुम्हारे और श्रपने पारस्परिक प्रणय-सम्बन्ध को) छिपाने में संलग्न रहते हुए उसी 
प्रकार श्रन्‍्य व्यक्तियों को भी देखा ? श्रर्थात्‌ कोई यह सन्देह न करे कि यह इस में 
अनुरक्त है, इसलिए उसने सभी को समान दृष्टि से देखा । 

संब को प्रेम-दृष्टि से देखने के कारण अन्य व्यक्तियों के प्रति भी उसके 
अनुराग की म्रान्ति मत कर लेना । वह केवल तुम से ही प्रेम करती है! सं. 
व्यावडा विशेषण से नायक के प्रति यह आववासन ध्वनित है जिससे प्रेम सम्बन्ध' 
छिपाने में भी वह कितनी चतुर है, रहस्य खुलने नहीं देगी, श्रतः निई्ठनद्ध 
उसके साथ विहार करो यह प्रोत्साहन भी व्यब्जित है । 


द्वितीय शतक च्च७३ 


गेल्लह पलोनबरह इम॑ पहसिश्रवश्रणा पइस्स श्रप्पेद + 
जाभ्रा उुश्रपढघुव्निण्णदन्तजुअलड्धिआं बोर ॥ १०० ॥। 


(िह्मीत प्रलोकयतेद॑ ग्रहपितवदना पत्युरपंयाति | 
जाया सुतग्रथमोडिन्रदन्तयुगलाडित॑ बदरस ॥7 
यह लो, देखो,' यह कह कर मुस्काते हुए घुख से पत्ती पुत्र के पहले-पहल 
निकले हुए दो दाँतों के चिह्न से अंकित बेर को पति को दे रही है। बच्चे के दाँत 
निकल श्राने के बाद संभोग श्रनुमत होने के कारण नायिका अपनी प्रसवोत्तर कालीन 
आनन्ददायक सुरत की योग्यता और अवसर की सूचना देती है। यह प्रहसित-बदना 
विशेषण से श्रभिव्यक्त है। 
रसिश्रजणहिश्रश्नद्‌दए कइवच्छलपसुहसुकइणिस्मइए । 
सत्तसअस्मि समत्त॑ चीआ गाहासअं एश्रं ॥ १०१ ॥ 
(रतिकजनहृदयदायिते कविवत्तलग्रमुख सुकविनिर्मिते । 
' सप्तशतके समाप्त॑ द्वितीय याथाशतमेतत्‌ ॥7 
कवि-वत्सल प्रमुख सुकवि (हाल) द्वारा निर्मित (संगृहीत) रसिकजनों की 
हादिक प्रिय गाथासप्तशती में गाथाओ्रों का यह दूसरा शतक समाप्त हुआ । 


तृतीय शतक 


श्रचछठ ता जणवाओ हिग्नञ्न॑ विश्व श्रत्तणो तुह पम्ाणं। 
तह ॒त॑ सि मन्दणेहों जह ण उवालस्भजोग्यों सि॥ १॥ 


जस्तु तावज्जनवादों हृदयमेवात्मनस्तव प्रमाणएम्‌ | 
तथा त्वमसि मन्दस्नेहों यथा नोपालम्भयोर्यो5प्ति ॥| 


“मेरा अन्य किसी से स्नेह नहीं है । लोग भूंठा श्रारोप लगाते हैं” इस 
प्रकार की मनुहारें करते हुए नायक से मानिनी रोप के साथ कहती है-- 


“लोकचर्चा की वात जाने दो, तुम्हारा हृदय स्वयं प्रमाण है (उसी से पूछ 
लो) मेरे प्रति तुम्हारा स्नेह इतना शिथिल हो गया है कि तुम उलाहने के योग्य भी 
नहीं रहे ।” (उलाहलना प्रेम करने वाले को ही दिया जाता है। तटस्थ आदमी से 
शिकवा ही क्या ? तुम तो चिल्कुल उदासीन हो गये हो ) 

उपालम्भ देती हुई भी नायिका विश्येप श्राक्षेप के उद्देश्य से उलाहना न देने 
योग्य कहती है अझ्त्तः आक्षेप' अ्लदझ्धार है । 


अप्पच्छन्दपह्माविर दुल्लहलम्भ॑ जणं वि. मग्गन्त । 
श्राग्रासपहेहिं भमन्त हि्रश्न कइश्नावि भज्जिहिसि ॥ २ 0 


(आत्मच्छन्दग्रघधवनशील दुर्लभलम्भं जनमपि मृगयमाण | 
आकाशपशेम्र मदहदय कदापि भड: जुयसे ॥] 


किसी सुनते हुए युवक को प्रणयनिमन्त्रण देती हुई कोई कामिनी हृदय को 
संवोधित करती हुई कहती है-- 


“अपने मन की मौज में दोड़ लगाने के व्यसनी ! दुलेभ जन की खोज में 
व्यस्त ! हृदय ! आकाश मागे से भ्रमण करता हुआ तू कभी न कभी टूट जायेगा।। 


“हुदय की स्वेच्छाचारिता पर कुढने से गुरुजन का अ्रद्धू:श व्यब्जित है । 
दुर्लभ जन! से नायिका की उच्चाकाडक्षा के कारण रसिकशिरोमणि की खोज 
ध्वनित है । आकाशमार्ग से भ्रमण करना' आधार की उपेक्षा का सूचक है जिससे 
दूती आदि में नायिका की अनास्था प्रकट होती है। अपने प्रेम व्यापार में वह किसी 
को सहायक नहीं बनाना चाहती क्योंकि ऐसा करने से रहस्य का उद्घाटन होने का 
भय है । श्रत; नायिका स्वयंदूतिका है । प्रयत्त करने पर भी उच्च-कोटि के रसिक 
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की प्राप्ति न होने पर हृदय के टूटने की संभावना तो है ही । इस प्रकार 'मुझ जैसी 
उच्चविचार, परिष्कृतदुचि और विश्वासयोग्य प्रेमिका नहीं मिलेगी । अ्रतः: यदि मेरा 
निमन्त्रण स्वीकार करोगे तो तुम्हारा ही सौभाग्योदय होगा” यह नायक के प्रति 
व्यद््ग्य है । 

अ्रहव गुणव्विश्र लहुशझा अश्रहवा ग्रृणअणुश्नो ण सो लोश्रो । 

श्रहव हिवि णिग्युणा वा बहुगुणवन्तो जणों तस्स॥ ३४ 


(अथवा गुणा एव लघवो5थवा गुणज्ञों नस लोकः | 
अथवास्मि निगुणा वा वहुगुणवान्‌ जनसरतस्य ॥] 


भुणगविता गणिका शीघ्र ही प्रणय-विमुख हुए रसिक की निनन्‍्दा करती हुई 
अपनी दूती से कहती है--- 

“क्या गुण ही लघु (श्रादर के श्रयोग्य) हैं श्रथवा उसे ही ग्रुणों की परख 
नहीं है ? या मुझ में गुण हैं ही नहीं ? या उसकी श्रन्य प्रेयसियाँ (मुभ से) अधिक 
गुणशालिनी हैं ? भाव यह है कि मुझ जेसी गुणशालिनी को ग्रादर न देकर उससे' 
ही श्रपनी ग्राम्यता का परिचय दिया है” 

फुट्टन्तेण वि हिशन्नएण मामि कह णिव्वरिज्जए तसम्मि । 
श्रादंसे पडिविम्ब॑ व्व ज्जस्मि दुःख ण संकसद ॥ ४ ॥ 

(स्फुटतापि हृदयेन मातुलानि कथ॑ निवेधते तस्मिन्‌ । 
आदरंं प्रतिविम्वमिव यस्मिन्‌ दुःख॑ न संक्रामति ॥] 


“अ्न्यासक्त प्रिय को श्रपनी हृदयव्यथा सुनाकर ही अनुकूल कर लो” यह 
समभाती हुई मामी से नायिका ने कहा-- 

दर्पण में प्रतिविम्व के समान जिसमें (मेरे) दुःख का संक्रमण ही नहीं होता, 
(जो मेरे दुःख से दुःखी नहीं होता) दिल टूट जाने पर भी उस व्यक्ति के प्रति 
निवेदन कैसे किया जाय ? 

“दिल टूट जाने! से वहुत दिन से ही दुःख सहते हुए हृदय की शोचनीय दद्या 
व्यण्ज्जित है । जिस प्रकार दर्पण में प्रतिविम्ब ऊपर ही ऊपर रहता है। उसमें घंस 
नहीं सकता इसी प्रकार मेरे दुःख उसके हृदय में कोई स्थान नहीं पाते । जिस प्रकार 
दर्पण बाहर से चमकदार बिन्तु वस्तुतः अ्रत्यन्त कठोर होता है (था ?) उसी 
प्रकार प्रिय का हृदय भी ऊपर से ही चाकचवय उत्पन्न करने वाला है, वारतव में 
वह प्रति कठोर है । किसी के हृदय में संक्रान्त होकर ही दुःख सहानुभूति झौर करूणा 
को जगा सकता है। उनके हृदय में मेरे कष्ट प्रविष्ट ही नहीं हो पाते । 


2. आजकल दपणण शीशे का बनाया जात है, जो नासुक प्ोता है, ५78 फविता मी आदि ४ 
के नाजक दिल की उपगा शीशे से प्रावः दी जाती है, रिन्तु प्राचीन कत | ४ शीशा बनाने णे 
शान दी लोगों को न था उत्त वक्‍त पातु फे चिकने डुकद़े पर पालिशा करते दपगय बनाया ाता 
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पासासडू काश्नी णेच्छदि दिप्णं पि पहिश्रघरणीए ॥ 
श्रोश्नन्तकर्नलोगलिग्रव॒लश्रमज्भट्श्र पिण्ड ॥ ५ ॥ 


पिशाशड़ी काको नेच्छति दत्तमापि पथिक-गहिसया | 
अवनतकरतलावगलितवलयमध्यस्थितं फिएडस ॥ | 


प्रवास के लिये प्रस्तुत नायक को नायिका की भावी बेदना से सूचित करती 
हुई सखी किसी भ्न्य प्रोपितपतिका का वृत्तान्त सुनाती है-- 

“प्रवासी की गृहिणी (प्रोपितपतिका) द्वारा दिये हुए (किन्तु देते समय) 
हाथों को नीचे भुकाने पर (क्ता के कारण) कलाई से निकले हुए कंगन के बीच 
में स्थित वलिपिण्ड को कोवा पाश की आाशज्ूा से ग्रहण ही नहीं करता । 

प्रिय के विरह में प्रोपितपतिका अत्यन्त क्षीण हो गई है । इतनी क्षीण कि 
उसकी चूड़ियाँ भी खिसक कर हाथ से निकल जाया करती हैं। वह शकुन के लिये 
कीच को प्रतिदिन भात के लड॒डू की वलि देती है। किन्तु वलि को भुककर पृथ्वी 
'पर रखने में चूड़ी कलाई से निकल जाती है जिससे बलिपिण्ड प्रृथ्वी पर घूड़ी के 
बीच में स्थित हो जाता है । श्रव कौचा चूड़ी को फंदा समझ कर पकड़े जाने के भय 
से वलि के पास ही नहीं थ्राता । 'गृहिणी' शब्द से स्पष्ट है कि प्रिय की याद के 


साथ साथ उसे घर का प्रबन्ध भी करना पड़ता है जिससे विरह अत्यन्त असह्य 
हो उठता है। 


“प्रवासी की प्रिया की ऐसी दशा हुआ करती है इसलिये प्रवास का विचार 
भी मत करो” यह तायक के प्रति व्यहम्य है | 


श्रोहिदिश्रह्यगमासंकिरीहिं सहिश्राहिं कुड्डलिहिभाश्रो । 
दोतिण्णि तहि बिश्न चोरिश्राएँ रेहा पुसिज्जन्ति ॥ ६॥ 


अिवधिदिवतायमापशंकिनीमि: सखीमिः कुब्यलिखिताः | 
द्वित्रास्तत्रेव चोरिया रेखा ओच्छवन्ते ॥] 


प्रोपितपतिका की सखी उसके प्रियतम को जल्दी आने का सन्देश किसी 
पथिक के हाथों इस प्रकार भेजती है-- 


._ अवधि दिवस के आगमन (को शद्भु) से शद्धित सखियाँ दीवार पर (दिल्र 
'गिनने के लिये नायिका द्वारा प्रतिदित एक एक करके ) खींची हुई रेखाओं में से 
दो-तीन रेखाएँ चोरी से पोंछ डालती हुँ । 


अवधि-दिन का हिसाब लगाने के उद्देश्य से नायिका प्रतिदिन एक रेखा 
दीवार पर बना देती है और इस प्रकार गुजरे हुए दिनों का हिसाव रखती है जिससे 
“है पता चलता रहे कि प्रिय को परदेश गये कितने दिन हो गये और लौट आने के 
7कितने दिन रह गये । सखियों को उसकी शोचनीय दा देखकर यह श्राहंका हो 
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जाती है कि यदि अवधि दिवस पर भी नायक नहीं आया तो नायिका के श्राणों का 
अनिष्ट हो सकता है | अतः वे चुपके से उन रेखाओं में से दो-तीन मिटा डालती हैं 
यह सोचकर कि अगर नायक नियत दिन ही आ गया तो इसको अवधि से पहले ही 
आ जाने का अपार हपे होगा और यदि नहीं आया तो यह अपनी खींची हुई रेखाशों 
को ग्रिवकर समभेगी कि श्रभी तो इतने ही दिन उन्हें गये गुज़रे हैं। अभी अवधि 
पूरी नहीं हुई | “कुड्यलिखित' से सूचित होता है कि अवधि-दिवस का हिसाव सदा 
सामने रहे । इससे नायिका की अ्रत्यधिक उत्कण्ठा व्यड्जित होती है । 

तुह चहतारिच्छ ण लह॒इ चि संपुण्णरणण्डलो घिहिणा 

अ्रषण्णसञ्न॑ व्च घटइउ पुणो थि खण्डिज्जइ मिश्रद्धो ॥ छा 


(तिव मुखलाइश्यं न लगत शति सम्पू्ायरडलों विधिना | 
अन्यमयगसिव घटयितु पुनरापि खर्डयते ग॒गाहुः ॥| 
नायिका की चाटुकारी करता हुआ नायक कहता है--- 
“तुम्हारे मुख की समता नहीं पा सका” यह सोच कर विधि अन्य (प्रकार 
का) बनाने के लिये वार वार संपूर्णमंडल चन्द्रमा को तोड़ डालता है । 
अ्रज्जं गश्नोत्ति श्रज्ज गश्ञोत्ति श्रज्ज॑ गश्नोत्ति गणरोए । 
पढम व्विश्व दिश्वहद्धें कुड्डो रेहाहिं चित्तसिश्रो ॥ ८॥। 


(अद्य यत इत्यद्य गत इत्यद्य हति गणनाशीलया | 
प्रथम एवं दिवलाएों कुज्ब' रेखासिर्चित्रितम ॥| 


किसी विरहिणी की दशा का वर्णन करने के वहाने नायिका की सखी परदेश 
जाने के लिये उद्यत नायक का उत्साहभज्गभ करती है--- 

आ्राज गये हैं', 'आ्राज गये हैं! आज गये हैं" (वार वार) यह गिनते गिनते 
(नायिका ने) (पहले) आधे दिन में दीवार को रेखाओं से चित्रित कर डाला । 

एक ही दिन में श्राज गये आज गये सोचकर वार बार शअ्रनेक्र दिन का 
ज्ञान होने से विरहिणी के प्रिय की स्मृति से जनित अतिशय मोह व्यय है । प्रथग 
दिनार्थ में ही श्रनेक रेखाएँ' खींचने से स्वल्पकाल में ही दीघ विरह की गगन्तिया 
व्यथा की अनुभूति व्यज्जित है जिससे वायक के प्रति “श्रभी से उसका यष्ट हाल है, 
आगे क्‍या दशा होगी ? अतः झाप इस वेचारी को इस कप्ट में मे झा” झादि 
व्यज्जय स्पष्ट है । 
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कोई रसिक युवा अभ्रपता अनुभव मित्र को सुना रहा है-- 

#प्रथम समागम की सुरतक्रीडा प्राप्त होते पर भी उतना श्रानन्द नहीं होता 
जितना अगले दिन (दिन में रात की घटनाओं की स्मृति के कारण प्रियतमा के) 
सलज्ज ददन कमल को देखकर ।” 

सुरतक्रीड़ा प्राप्त होने पर भी' में 'भी' दब्द से स्पष्ट व्यद्धूब है कि प्रथम 
समागम में (लज्जा, भय, सुकुमारता आदि के कारण) सुरत की प्राप्ति ही कठिन 
है और यदि वह प्राप्त हो भी गया तो 'छीन-भपट, बचाव आ्रादि के संघर्ष में पूर्ण 
आनन्द का तो प्रश्न ही वहीं उठता घोड़ा-वहुत श्रानन्द प्राप्त भी हुआ तो वह अगले 
दिन प्रिया का सलज्ज मुख देखने से उत्पन्त आनन्द से निम्न कोटि का होता है ! 


जे संमुहागग्रवोलन्तवलिअपिश्रपेसिश्रच्छिविच्छोहा । 
श्रम्हं ते सश्नणसरा जणस्स जे होन्ति ते होन्तु ॥ १०॥ 


यि. संमुसायतविचिलट्वलितग्रियग्रेषितान्षिविद्ञोभाः | 
अस्माक ते मदनशरा जनस्यथ ये भवन्ति ते भवन्तु ॥| 
नायक के प्रति औत्सुक्य प्रकट करती हुई विदग्धा कलहान्तरिता अपनी सखी 
से कहती है-- 
“हमारे लिये तो (मुझ्ले मनाने के लिये) सम्मुख आये हुए (किन्तु मुझ से 
उपेक्षित होकर) लौट चलते हुए प्रिय द्वारा (इस आशा से कि शायद अ्रव मान 


त्याग दिया हो) मुड़कर डाली हुई दृष्टि की भज्धिमाएँ ही काम के वाण हैं। लोगों 
के लिये चाहे जो होते हों ।” 


इश्नरो जणी ण पावद तुह जहणारुहणसंगमसुहेल्लिं ॥ 
श्रणुह॒चह्| कणअ्रडोरों हुअवहवरुणाणं साहप्पं ॥ ११॥। 


(हितिरो जनो न आप्नोति तव जघनारोहरशुसंगमसुखकेलिय । 
अनुभवति कनकदोरों. हुतवहवरुणएयो्माहात्म्यमू ॥/ 


स्वर्ण की मेखला से विभूषित किसी नितम्बिनी को देखकर कोई रसिक 
व्यक्ति कहता है--- 

“अन्य कोई (व्यक्ति) तुम्हारे जघत-स्थल (कटिप्रदेश) पर श्रारोहण करके 
सद्भम की सुखमय कीडा प्राप्त नहीं कर सकता । केवल सोने का डोरा -ही (स्वर्ण 
निर्मित मेखला-कलाप) अग्नि और वरुण (द्यामशवल ब्रत) के माहात्म्य का 
(फल) अनुभव करता है ।” 

इयामशवल' नामक ब्रत में कठोर अग्नितप के परचात्‌ जल में प्रवेश करने 
का विघान है । मेखला-कलाप बनाने के लिये सोने की भ्रग्ति में तपाने और फिर पानी 
में बुझाने की अनेक क्रियाएँ करनी पड़ती हूँ । इस प्रकार वह श्रग्वि एवं वरुण [जल 
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के देवता) की उपासना (इ्यामशबल क्रत) पूरी करता है श्लौर उसी के फलस्वरूप 
तुम्हारे जघनस्थल पर चढ़कर सद्भम (संपर्क) जनित सुख का आस्वादन करता है । 
कोई श्रन्य व्यक्ति (जिसने इस प्रकार का कठोर ब्रत न किया हो) तुम्हारे सद्भम 
(सुरत) का आनन्द नहीं पा सकता | अर्थात्‌ तुम्हारे समागम का आनन्द कठोर पुण्य 
से ही प्राप्त हो सकता है । वह रसिक निश्चय ही बड़ा पुण्यशाली होगा जिसे यह 
सुख प्राप्त है । 

जो जस्स चिहचसारो त्त॑ सो देइ त्ति कि त्थ श्रच्छेर 

श्रणहोन्त॑ पि खु दिण्णं॑ दोहग्गं तद सचत्तीणं ॥ १२॥ 


/यो यस्य विभवत्तारों तं सो ददातीति किमत्रारचर्यम्‌ । 
अमवदपि खलु दर्च दोभारय तया सपत्नीनागू ॥/ 
नायिका के सौभाग्य का वर्णन करती हुई सखी उससे कहती है--- 
जो घन जिसके पास होता है उसी को बह दे तो कोई श्रादचर्य की बात नहीं 
है । तुमने तो (श्रपने पास) न होते हुए भी दोभग्य श्रपतती रापलियों की दिया । 
(श्राइचर्य की वात तो यह है) 
व्यद्भब यह है कि तुम अपने प्रिय की प्राणप्रिया दी, दोौभगि्यि (प्रिय द्वारा 
प्रणय का भज्ग) तुम्हारे पास भी नहीं फटकता । 
प्रिय को पूर्णतया अपने बच्चा में करके छुमने श्रपती सवन्निर्यी की प्राष्ण प्रिय 
का प्रणय भी उनसे छीन लिया श्रीर इस प्रकार उन्हें दीभत्यि प्रद्धान कर दिया | 
चन्दसरिसं मुंह से सरिसों श्रसश्र॒रव यूहरुदी मित्या। 
सकश्नग्गहरहसुज्जलघुम्पणन्न ऋटतल ऑरियथ 2#॥ 2४% ॥ 
(चिन्द्रसह शं यु तर॥/ ८८८८/८/०८८॥ 24०//424॥ | 
सकचपहरगसास्यलयूखनक कब वि मी ॥ 
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उप्पण्णत्थे कज्जे अइचिन्तन्तो गुणागुणे तम्मि। 
चिरआलमन्दपेच्छित्तणेंण पुरिसो हणइ कज्जं ॥ १४॥ 


(उतना कार्यतिचिन्तयन्गुणागुणों तस्मिन्‌ | 
०० हलक पं कम 88 
विरकालमन्दग्रेज्षित्ेन पुरुषों हन्ति कार्यम्‌ ॥7 
अनेक प्रयत्नों से प्राप्त युवति के प्रेम का अ्भिनन्दन करने में ऊह्यपोह करने 
वाले नायक से दूती कहती है-- 
कार्य के फलोन्मुख होते हुए भी उसके गुण दोपों पर झ्रावश्यकता से श्रधिक 
नीतिमार्ग के अनुसार अपने अनिष्ट के 


विचार करने वाला व्यक्ति बहुत समय ठक 
भय से कार्य को विगाड़ लेता है । 
“तुम्हारी इच्छा के अनुसार मैंने उसे तुम्हारे प्रति आक्ृष्ट किया किन्तु श्रव 
तुम स्वयं विचार में पड़कर वना बनाया काम विगाड़ रहे हो” नायक के प्रति यह 
अर्थ व्यद्धच है । 
वालब् तुमाहि प्रहिश्न॑ णिश्रश्न विश्न वल्‍लहं महू जी । 
त॑ तइ थिणा ण होइ त्ति तेण कुविश्न॑ पसाएमि ॥ १५४ 
(लक त्वत्तो5धिक निजकमेव वल्‍लमभं मम जीवितम । 
तत्त्ववा विना न भवतीति तेन कुषितं ग्रसादयामि ॥7 


प्रणयकुपित प्रियतम को अपने श्रतिशय श्रनुराग का प्रदद्ंन कर के मनातीं 
“हुई नायिका कहती है -- 


बालक ! (वास्तविकता से अ्रनभिन्ञ ! ) मुझे तुमसे भी अ्रधिक प्रिय श्रपना 
जीवन है, वह तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, इसलिए तुमको मना रही हूँ। व्द्भचार्थ 
यह है कि “तुम्हारे विना मेरा जीते रहना असंभव है और तुम मेरे प्रगाढ प्रेम को 
समभते भी नहीं । निरे बालक बने हुए हो । 
पत्तित्न ण पत्तिश्नन्ती जद तुज्क इसे ण सज्क रुश्नईए । 
पुट्ठीआ बाह॒बिन्दु. पुलउच्भेएण... भिज्जन्ता ॥ १६॥ 
(अतीहि न अतीयन्ती यदि तवेमे न मम रोदनशीलायाः । 
पृष्ठस्थ वाप्पविन्दवः  पुलकोञ्डे देव मिथ्यमानाः ॥7 
चुशलखोरों ने नायिका के कान भर दिये तो वह मान घारण कर बैठी । 
'नायक ने अ्नुनय-विनय करके और पैरों में पड़कर उसको सना लिया । इसके पश्चात्‌ 


“नायिका को अपनी ग़लती जान पड़ी । उसने नायक से कहा कि पिश्लुन जन के 


सिखाने में आकर मैंने तुम्हें व्यर्थ ही कष्ट दिया” इस पर नायक ने काकु (एक खास 
लहजे ) के साथ उत्तर दिया-- 


“(दुष्ट जनों की बातों पर हो विश्वास करके) रो पड़ने वाली, तुम्हारे 
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आँसुओं की ये बूंदे यदि मेरी पीठ के रोमाज्चच से चूर-चूर न हो रही हो तो मेरी 
बात का विश्वास न कर के पिशुनों के वचनों का विश्वास करो । 
भाव यह है तुम्हारे आँसू मेरी पीठ पर गिरे। तुममें अरत्यासक्त होने के 
कारण उनके स्पर्श से मेरा रोमाज्च हो उठा जिससे वे चूर-चूर हो गये तुम्हारे प्रति 
मेरे प्रगाढ प्रणय का यह प्रत्यक्ष प्रमाण है कि आसुत्रों के स्पर्श मात्र से ही मैं: 
रोमाब्चित हो गया । प्रणय का यह प्रत्यक्ष प्रमाण पाकर भी तुम मेरा विश्वास ना 
करके पिशुनों का विश्वास करती हो तो करो। शअ्र्थात्‌ मुझ जेसे प्रिय पर अ्रविद्वास 
करके खलवचन में फिर कभी विश्वास न करना । 
त॑ मित्त काश्रव्द॑ ज॑ किर बत्णम्मि वेसआलम्मसि। 
आलिहिह्ममित्तिदाउल्लशू॑ व ण॒ परम्मुह॑ ठाइ ॥ १७॥ 
(तिन्मित्रं कर्तव्य॑ यत्किल व्यसने देशकालेयु | 
आलिखितमित्तपुच्तलक्मिव न पराड: यु्ख॑ तिप्ठति ॥] 


उस व्यक्ति को मित्र बनाना चाहिए जो देझ (सुदूर स्थानों में) काल (सभी 
समयों में ) तथा आपत्ति में कभी भी दीवार पर चित्रित पुतली के समान पराहय्मुख 
नहो। 
बहुआइ णइणिउज्जे पढमुग्गअसीलखण्डणविलक्खं । 
उड्डेइ बिहंगउल हा हा पक्‍्लेहिंच भणन्तं ॥ १८ ७ 


(विध्या नर्दौनिकुष्जे अथमोद्‌यतशीलखरण्डनविलिक्षम्‌ | 
उड़्डीयते विहल्नकुल॑ हा हा पर्चेरि भरात्‌ ॥7 


नदी किनारे स्थित कुब्ज में वधू के प्रथम शीलखण्डन (पर पुरुष के साथ 
अभिसार) से लज्जित पश्षिगण मानों अपने पद्धों से 'हाय-हाय' करता हुआ उड़ 
गया। पक्षियों के उड़ते समय पंखों के संचालन से जो छब्द होता है उसी के 
प्राधार पर कवि ने यह उल्मेक्षा की है। व्यू शब्द घर में सास ससुर श्रादि 
गुरुजनों के होते हुए भी नदी के कछार में जाकर परपुरुष से अभिसार करने वेः 
कारण नायिका के दुःसाहस का छोतक है । 
सच्च भणापमि बालत णत्वि क्षय चसन्तसासस्स । 
गन्धेण कुखआएणं भर्ण पि श्रसनइत्तणं ण गआा॥ १६॥ 
सित्य भणायि बालक / नात्त्यशक्यं॑ क्‍्तन्‍्तमातस्य | 
गन्धेन कृरवकाणां सनायायततोले ने यता ॥7 


डाला अुज्क७ पररिः 
३ है || [॒ 


हि 


5 


प्रोपितवयतिदा की सररी 
भेजती हे-- हि 
हे बालक । (विरद्लेदना झोर स्तरी-चरित्र को ने समनले बारे !) . 


बढ 


दे मं ः 
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रे८घ२ गायासप्तशती 


सच कहती हूँ वसन्‍्त ऋतु के लिए कुछ भी दुप्कर नहीं है किन्तु फिर भी वह 
कुरवक पुष्पों के परिमल से भी लेशमात्र श्रसतीत्व को प्राप्त नहीं हुई ।! बबतुवोधव्य 
से ही कथिक वस्तु की सत्यता सिद्ध होने पर भी 'सच कहती हूँ! से मैं तुम्हारी 
हितचिन्तक हूँ भ्रतः मेरा विश्वास करो' श्रर्थ की प्रतोति होती हैं। 'वसन्‍्त मांस के 
लिये कुछ भी दुष्कर नहीं! से 'श्रच्छी-प्रच्छी पतिब्रताश्रों का चरित्र भी बसन्तजनित 
कामोन्माद के कारण नष्ट हो जाता है' व्यद्भच है जिससे तायक के हृदय में श्रधीरता 
की उत्पत्ति अ्रभिप्रेत है। “ब्रसतीत्व को प्राप्त न हुई! से श्रभी तक तो बह अपमे 
चरित्र की रक्षा पूर्णतया कर सकी है' श्र्थ व्वनित है जिससे नायक को झ्राइवासन 
एवं नायिका के प्रति सन्देहू की ग्रुझुजाइश का सर्वथा श्रभाव प्रतीत होता है । कुल 
मिलाकर 'तुम निरे भोले हो, स्त्रियों की विरह-बेदना श्रौर वसन्‍्त ऋतु के कामो- 
दीपनत्व को भी नहीं समभते । श्रभी तक तो कुछ नहीं बिगड़ा है। भ्रगर चाहते हो 
कि तुम्हारी गृहिणी श्रखण्डित-चरित्रा रहे तो फौरन घर की राह पकड़ो' श्र्थ नायक 
के प्रति व्यञ्जित है । 


एक्फेक्कमबइवेठणविवरस्तरवदिण्णतरलणश्रणाए । 
तसदवोलन्ते बालश्म पत्जरसउणाइश्र॑ं तीए ॥ २० ॥ 


(एकेकबतिवेष्टनविवरान्तरदत्ततरलनयनया । 
लग व्यतिक्ान्े वालक / पन्जरशकुनायितं तया ॥] 


नायक के प्रति नायिका के श्रनुराय का वर्णन करती हुई दुती कहती है--- 
हे वालक ! (वास्तविकता से अनभिज्ञ ! ) उसके घर के पास से तुम्हारे 
निकलने पर वह चहार दीवारी के प्रत्येक फरोखे में श्रपने चपल तेत्रों को डाल कर 
पिजरे में बन्द पक्षी के समान श्राचरण करती रही' (जिस प्रकार पिजरे में बन्द पक्षी 
प्रत्येक छिद्र के बीच में चोंच या दृष्टि डालकर बेचैन घूमता रहता है उसी प्रकार 
वह भी प्रत्येक भरोसे में, इस श्राशा से कि संभव है यहीं से दर्शन हो जाये, दृष्टि 
डालती हुई फिरती रही । इससे नायिका की श्रतिशय उत्कण्ठा व्यज्जित है। वह 
पक्षी के समान उड़कर तुम्हारे पास श्राने को प्रस्तुत है किन्तु घर वालों के 
चन्‍्धन के कारण लाचार है, यह भी स्पष्ट घनित है। इतनी श्रनुरक्त कामिनी 
को तुमने वहाँ से निकलते समय देखा तक नही श्रतः तुम सचसुच निरे बालक: 
(अश्रज्ञ) ही हो । 
ता कि करेउ जद त॑ सि तीश्र बहचेट्ठ्पेल्लिश्रथणीए । 
पाश्रज्ञ, इुद्धक्लित्तणीसहज्भोश्न॒ वि. ण दिट्ठी ॥ २१ ॥ 


(वित्किं करोतु यदि त्वमसि तया वृतिवेष्टनग्रेरितस्तनया । 
पादाक्ष प्यापक्षिप्तनि.सहाज्ञयापि.. न. इृष्ठः ॥ 
मैं उसके घर से निकला किन्तु उसने मुझे देखा तक नहीं' यह उल्लाहना ' 


तृतीय शतक शे८३ 


देते हुए नायक को नायिका की ओर से सफ़ाई देती हुई दृती कहती है--- 
चहार दीवारी से अपने वक्षस्थल को सटाकर और पैर के अंगूठों के अ्रग्रभाग 
पर बेबस अज्डों (के भार) को डाल कर देखने पर भी बह तुम्हें न देख सकी तो 
क्‍या करे ? 
तुम्हें देखने के प्रयास में उसे अपने शरीर का भी ध्यान न रहा । अंँग्रूठों के 
अ्ग्रभाग पर शरीर को डालकर वह जितनी ऊँची हो सकती थी हुईं | शरीर केवल 
अँगरुठों पर नहीं खड़ा रह सकता था अतः उसने अपने वक्ष को चहारदीवारी से 
स॒टा लिया था इससे नायक के प्रति नायिका का ओऔत्सुक्य व्यज्जित है और अज़्ों 
के लिए 'विखत्त ->क्षिप्त >> फेंका हुआ' शब्द का प्रयोग नायकदशंन की लालसा में 
नायिका की स्वशरीरविषयक अवहेलना का परिचायक है । 
पिश्नसं भरणपलोटटन्तवाहधाराणिवाश्रभीभ्राए । 
दिज्जद चड्डूग्गीवाएँ दीवओो पहिश्रजाआए ॥ २२ ॥ 
/ग्रियस्मरणगलुठद्वाष्पघारानिपातभीतया । 
दीयते वक्रग्रीवया दीपकर पथ्िकजायया ॥| / 
प्रोषितपतिका वियोगिनी अ्रपते प्रियतम की स्मृति में नेन्नों में फिरती हुई 
अ्श्रु-धारा के गिरने के भय से ग्रीवा को टेढ़ी करके दीपक जलाती है । 
द्वीपक जलाने के पश्चात्‌ पति के सामीप्य का जो अनुभव बहू संयोगावस्था 
में किया करती थी उसकी स्मृति से श्राँखों में आँसू आ जाते हैं। दीपक जलाते 
समय आँसू गिरना अमज्भुल का सूचक होता है श्रतः वह श्रीवा ठेढ़ी करके दीपक 
जलाती है। 
तइ वोलन्ते वालश्र तिस्सा श्रद्धाई तह णु वलिशाईं । 
जह॒ पुट्टिमज्कृणिवतन्तवाहघाराशो... दीसन्ति ॥ २३ ॥ 
(लियि व्यतिकरायति चालक / तसया अग्नि तथा नु बलितानि | 
यथा पृष्ठमध्यनिपत द्वाप्पघारा हश्यन्ते ॥7 
नाशिका छी ठछया मे नायक छो सच्त करती हुई दूती कहती है--- 


च््पोड गाथासप्तदाती 


दुर्वल हो गई कि उसकी श्राँखों से गिरती हुई श्रश्नुधारा पीठ में से दिखाई देती है ।' 
यह अर्थ अत्यन्त ऊहात्मक होने के कारण समीचीन प्रतीत नहीं होता । 

नायक के प्रति चरम व्यद्भब यह है कि तुम्हारे प्रति वह वेचारी इतनी 
उत्कण्ठित है किन्तु तुम उसकी ओर से उदासीन होकर उसे और भी श्रधिक कष्द 
पहुंचा रहे हो | हो निरे बुद्ध ।' 

ता सज्मिमों व्विश्र वर दुज्जणसुश्रणहिं दोहि थि ण कज्जम्‌ । 

जहू दिट्ठो तबइ खलो तहेश्य सुश्रणो अ्रईसन्तो ॥ रेड ॥॥ 


(तिन्मध्यम एवं वर॑ दुर्जनसुजनाभ्यां द्वाभ्यामपि न कार्यस्‌ | 
यथा इष्टस्तापयति खलरतथेव ट्रुजनो5हश्यमानः ॥7 
कोई विरहिणी प्रियतम के विरह की असह्यता श्रन्योक्ति के माध्यम से कहती 
है-... 
4 
'उदासीन व्यक्ति ही श्रच्छा | दुर्जज और सुजन दोनों से ही हमें कोई 
सरोकार नहीं क्योंकि दुर्जन दष्टिपथ में आकर (दर्शन देकर) जितना कप्ट पहुँचाता 
है उतना ही सज्जन अपने वियोग से । 
अद्धच्छिपेच्छिन्न मा करेहि साहाविश्वं पलोएहि । 
सो वि सुदिट्लो होइहि ठुमं पि सुद्धा फलिज्जिहिसि ॥ २५४७ 
(अर्धन्षिग्रेज्चिति मा कुर स्वामाविक्र प्लोकय । 
सो5पि सुद्दष्टों भविष्यति त्वमवि मुस्घा कलिप्यसे ॥] 
अपने प्रियतम को क्रिसी कामिनी द्वारा छुपे-छुपे कनखियों से देखने पर 
नायिका व्यद्भब करती हुई उस से कहती है--- 
त्राबी दृष्टि डाल कर (कटाक्ष द्वारा) मत देखो स्वाभाविक रूप से (सामने 
पड़कर ) अच्छी प्रकार देखो । (ऐसा करने पर) उसके दर्शन भी भली प्रकार हो 
जायेंगे और तुम मुन्धा (भोली-माली) भी वनी रहोगी ।' 
दिल्नहं॑ खुडक्किश्नाएं तीए काऊण गेहवावारं । 
गरुए वि मण्णुदुःले भरिसों पाश्रन्तसुत्तस्स ॥ २६ ७ 
(दिवस॑ रोपमूकायास्तस्था: छत्वा गेहव्यापारस्‌ | 
गुरुकेडपि मन्युदुःखे स्मरामः पादान्तसुप्तस्य | . 
कोई प्रवासी अश्रपनी प्रियतमा का स्मरण करता हुआ अपने मित्र से कह 
रहा है--- 


दिन भर रोप के कारण चुपचाप घर का काम-काज करके श्रत्यन्त रोप एवं 


कप पे पर भी (रात्रि में) उसका मेरे चरणों में (पैताने) आकर सो जाना याद 
आता हू ॥ 


तृतीय दतक श्ध्भ्रः 


कार्यव्यस्तता के बहाने पूरा दिन विया वोलेनचाले बिता देना कोप के 
आधिक्य का सूचक है! रोप एवं तज्जन्य संताप होते हुए भी प्रिय के चरणों में जाकर 
सो जाना प्रिय के प्रति उत्कण्ठा के अतिरिक्त कुलीनता का भी व्यब्जक है। चरणों 
में सोने का उद्देश्य यह भी हो सकता है कि चरण-रुपर्श से उत्कण्ठा तथाः 
सहानुभूति होने से प्रियतम संभवत: मनाने का प्रयत्न करेंगे ।/ 
पाणउडीश्न वि जलिऊण हुन्चचहों जलइ जग्णवाडम्मि | 
णहुते परिहरिश्रव्वा वितमदसासंठिल्ला पुरिसा॥ २७ ॥। 
(परानकुट्यामवि जवलित्वा हुतवहों ज्वलति यज्ञगरटेञपि | 
हू विषमदशासंस्थिता 
न खलु ते परिहतंव्या देशासंस्थिता: पुरुषाः ॥/ 
किसी वेवया की माता अवम वनिता में आसक्त बनी के प्रेम को अस्वीकार 
करने पर तुली हुई अ्रपनी पुत्री से कहती है--- 
अ्रग्नि शरात्र की दुकान में भी जलती है और बज्ञभूमि में भी । विपम दक्षा 
में स्थित (जिस स्थिति को तुम पसन्द नहीं करतीं उस स्थिति में वर्तमान) पुरुषों 
को भी तुम्हें त्यागना नहीं चाहिये। अर्थात्‌ जिस प्रकार अग्नि मेव्य अमेध्य सभी स्थानों 
ओर वस्तुओं को स्वीकार कर लेता हैं उसी प्रकार तुम्हें भी श्रपव्रा कार्य करनए 
चाहिये | चाहे जैसा कामुक आवे उससे घन हरण करना ही हमारा लक्ष्य है । 
ज्॑ तुज्क सई जाता श्रत्तईन्ो ज॑ं च सुह्म श्रह्मे वि। 
ता कि एुट्टड चीघ्रं तुज्भ्म समाणो जुआ णत्यि ॥ ए८ ॥। 
(यित्तव लती जाया अतत्यों यत्च खुमग वयसापि | 
तत्तिं स्फुटत्‌ बीज॑ तब ससानों युवा नास्ति ॥/ 
अपनी भार्या के सतीत्व का वखान करने वाले उपपत्ति से परकीया नायिका 
ईप्य पूर्वक कहती है--- 


है चुभग ! तुम्हारी पत्नी सत्ती है और हम कुलदा हैं। इसका कारण स्पष्ट 
कर दूँ ? तुम्हारे समान कोई युवक्त नहीं है ।' 


ज्च्८६ गाथासप्तशत्ती 


अपने सतीत्व जैसी श्रमूल्य वस्तु को भी त्याग कर तुम्हें चाहती हैं श्रादि व्यडप्य 
“चुभग' दाब्द से निकलता है । 


सब्वस्तम्मि विदद्धे तहबि हु हिल्रश्नस्स णिव्युदि च्वेश्न । 
ज॑ तेण गामडाहे ह॒त्याहत्थिं कुडो गहिश्नो ॥॥ २६ ॥। 


(सि्वसेधि दरधे तथापि खलु हृदयस्थ निर्व तिरिव। 
यत्तेन आमदाहे हस्ताहस्तिकया कुटों ग्रह्गीतः ॥/ 


नायक की साहचर्य-प्राप्ति से हपिता नायिका श्रपनी सखी से कहती है-- 
सब कुछ स्वाहा हो जाने पर भी मेरे हृदय को शान्ति ही मिली व्योंकि 
गाँव के जलते समय (आ्राग बुझाने के प्रयास में) उसने मेरे हाथ से घड़ा ग्रहण 
4केया ॥! 
नायक का स्पद्-सुख पाकर नाथ्रिका सर्वस्व-ताद को भी कुछ नहीं ग्रिनती 
इससे नायक के प्रति उसका अनुरागातिशय व्यब्ज्जित है 'हृदय की द्यान्ति' से हप॑ 
अच्चारी की प्रतीति तो स्पप्ट ही है । 


जाएज्ज वणुइसे कुज्जो वि हु णीसाहो ऋडिश्रपत्तो 
सा साणुसस्मि लोए ताई रसिश्रो दरिद्दो क्र ॥ ३० ॥ 


जियतां बनोई शे कुब्जो5ि खत निःशाखः शिथिलपत्र; | 
मा मानुपे लोके त्याया रप्तिको दरखिसच ॥/ 
किसी वन में शाखा श्र पत्तों से हीन टेढ़ा-मेढ़ा वृक्ष हो जाय किन्तु संसार 
अं त्यागी एवं रसिक होते हुए दरिद्र न हो । श्रर्थात्‌ त्यागी श्रोर रसिक होने के साथ 
“साथ दरिद्र होने से तो वन में ढूंढ हो जाना भी श्रच्छा है । 


तस्स श्र सोहगागु्णं अ्रमहिलसरिसं व साहस॑ मज्क । 
जाणइ गोलाकरो वासारत्तोद्वरत्तो श्र ॥३१॥ 


तिस्‍्य च सौभास्यगुणममहिलासद॒शं च साहसे मम | 
जानाति गोदापूरोे.. वर्षातमयो5्द्धरात्रहच ॥] 


'उपपति के भ्रति अपना श्रतिश्ञय अ्रनुराग प्रकट करती हुई नायिका किसी 
से कहती है :--- 

“उसके सौभाग्य ग्रुण को तथा भेरे अमहिलासदृश (महिलाशों से अप्रत्या- 
'द्ित) साहस को ग्रोदावरी का प्रवाह तथा वर्षा की रात्रि और अर्धरात्रि वेला 
(श्रच्छी प्रकार) जानती हैं । अर्थात्‌ वर्षा की रात्रियों तथा श्र्थरात्रि के समय भी 
सं गोदावरी को पार करके उसके पास अभिसार के लिये पहुँची हूँ | कोई श्रन्य 


तृतीएय शदक चे८७ 


किम 


महिला इस प्रकार का साहस नहीं कर सकती थी । यह उसका सौभाग्य है कि उस्े 
मुझ जसी दृढ़-प्रणया प्रेमिका प्राप्त है । 


ते गोलिश्ना वन्नस्सा ताणं कुडज्भुगणं थाणुशञ्ना सेसा । 
अ्रह्म दि गश्नवश्नात्रों सुलुच्छेश॑ गझ्म॑ पेम्स ॥ ३२ ॥। 


(ति व्यतिक्रान्ता वयस्यास्तेषां कुम्जानां स्थाणवः शेषाः | 
व्यमपि. गतवयरका मूलोच्छेद॑ यतं॑ प्रेम ॥] 


<.' 


किसी प्रौढा कुलठा से कामुक ने पूछा कि--श्राजकल प्रेमचर्चा चयों छोड़ दी 
हैं ? इस पर उसने खिन्न होकर उत्तर दियाः 

“वे वयस्य (मित्र) किनारा कर गए । उन कुज्जों के टूँठमात्र शेप रह गये । 
हमारी भी झायु (उद्दाम यौवनावस्था) जाती रही | प्रेम का जड़ से ही विनाश 
हो गया।” 

वे मित्र' तथा वे कुछ्ज' दाब्दों से श्रभिसारकर्ता युवकों और संकेतस्थलों 
की स्मृति स्पष्ट व्यज्जित है। इनके वहुवचन से अ्रनेकानेक अभिसारों के रस की 
प्राप्ति व्यडः्य है । 'वयस्य' शब्द से यह भी व्यड्स्जित है कि अपने समवयस्कों के साथ 
हमने भी यौवन के श्राननन्‍्द लूठे थे भव नवयौवन से गवित तुम हमारी प्रौढ्ता को 
वया समभ सकोगे ? 


थणजहणणिश्रस्वोचरि णहरड्ूा गश्नवश्नाणं चणिश्नाणं । 
उच्चसिश्नाणड्भणिवाससूलचन्ध च्च्‌ दीसन्ति ॥ ३३ ॥४ 


(स्तिनजघननितम्बीपरि नखराह्डा गतवयतां चनितानाम्‌ । 
उद्बप्तितानड्ञनिवासमूलबन्धा व. हस्यन्ते ॥| 


किसी गत-योवना असती के सुरत-चिह्लों को देखकर कोई हेँसोड़ कामुक 
चाहता है - 

“हली हुई झवस्था वाली यसुच्दरियों के स्तन, जघन श्रोर नितम्बों के ऊपर 
नखों के चिह्न ऐसे दिखाई देते हैँ मानो कामदेव के उजड़े हुए निवासस्थान के मूल- 

बन्ध (नींव) हों । 

“पुराने मकान का ऊपर का मसन्दर टांचा गिर जाता है तो नीचे की नींवमान्न 
रह जाती है इसी प्रकार स्तन नितम्ब आदि की कामक्रीड़ा के योग्य शोभा तो गयी 
फैवल उसके स्मृतिचिह्ल शेप रह गये हैं ।” 


जस्त जहूं विध्न पढमं सतिस्सा पश्रद्भाम्मि णिवडिश्ा दिद्टी । 

तत्स तहि चेश् ठिन्या सम्बद्ध फेंण थि ण दिद्ठु ॥ ३४॥ 

(सिस्‍्य सत्रव अब तत्या अग्नो निशतिता हाप्टि: |  अक 
तरय तम्व र्पिता सर्वाक्‍्ना कैनापि ने उष्टस ॥|] >> 


इंघद गाथातप्तजशती 


नायक को लुभाने के लिये वायिका का सौन्दर्य वर्णन करती हुई दूती कहती 
है भ्रयवा नायक द्वारा नियुक्त मित्र नायिका को देखकर आये और नामक के यह पूछने 
पर कि तुम उसे देख आये | बताओ कंसी है ?” उसके सहचर बोले:-- 

उसके जिस किसी भी अद्भ पर जिसकी भी दृष्टि पड़ी उसी की दृष्टि वहीं 
रह गयी पूरा शरीर कोई न देख पाया । 

दृष्टि के पड़ने से अनायास दिखाई दे जाने पर भी उसमें इतना सम्मोहन 
हैं। सावधानी से उसका सौन्दर्य पान करने से तो पता नहीं क्या हो” अर्थ स्पष्ट व्यक्ग्य 
है। 'स्थित' से एकटक्क दृष्ठि से देखना और उससे नायिका के अज्भ-प्रत्यद्धों की 
अतिशय रमणीयता ब्वनित है। 


विरहे घित्तं व विसमा प्रमञ्ममआा होद संगसे श्रहिह्न। 
कि विहिणा समझ विश्व दोहिं वि पिच विषिम्मिश्त्मा ॥ ३५ ॥ 


(किरे ग्पिसित विषमामृतमया भवाति संगमे5धिकम्‌ । 
कि विधिवा सममेव द्वाभ्यामपि प्रिया विनिर्मिता ॥7 


प्रवास में विरह वेदवा का अनुभव करके घर झाने पर प्रियतमा के समागम 
से संतुष्ट नायक कहता है:-- 

“प्रियतमा विरह में तो विप के समान विपम और संयोग में अत्यन्त अमृत- 
भय सी हो जाती है । क्‍या विधि ने (विष और अमृल) दोनों से एक साथ ही. उसका 
निर्माण किया है ? 

अरद्ंसफेंण पुत्तन सुट्ठुबि णेहाणुवन्धघडिश्राईं 
हत्यडडपाणिश्राईं व कालेण गरलन्ति पेम्माईं ॥ ३६ ॥ 
(अदरानिन पृत्रक | सुष्ठवणि स्नेहानुवन्धणटितानि | 
हस्तपुटपानीयानीव कालेन यलन्ति श्रेमाणि ॥7 

नायक के मन में प्रवास के श्रति विरक्ति उत्पन्न करने के लिए वृद्धा दूरती 
कहती हैः-- 

“है पुत्र ! स्नेह के अनुवन्ध से भली प्रकार जोड़ा हुआ भी प्रेम अदशझ्ेन से कुछ 
समय में अज्जलि में भरे हुए पानी के समान कम होता चला जाता है । 

जिस प्रकार घीरे-घीरे ट्पकते हुए अ्रज्जलि में स्थित जल का टपक-टपक 
कर कम होना एकदम लक्षित नहों होता उसी प्रकार परस्पर दशन के अभाव में 
प्रेम के उत्तरोत्तर च्यूनहोते जाने का भी पता नहीं चलता । पुत्र” संबोधन से 
नायक के प्रति दूती की द्वितवादिता च्यज्ज्जित है । 

पह्पुरत्रो विवि िज्जइ विच्छुअदट्ठ त्ति जारबेज्जघर॑ १ 
_ णिड्णसहोकरघारिश्न भुअजुअलन्दोलिणी बाला ॥ ३७ ॥ 


तृतीय शतक स्स्६ 


(पितिपुरत एव नीयते वृश्चिकद्ृष्टेति जारेधग्रहम | 
निपुएसखी करथृता मुजयुगलान्दोलनशीला वाला ॥ 7 


दोनों भुजाओं को चलाती हुई वाला को चतुर सख्ियाँ अपने हाथों पकड़कर 
विच्छू की काटी हुई बताकर उसके जार (प्रच्छन्न प्रेमी ) वैद्य के घर पत्ति के सामने 
ही ले जाती हैं । 

'दाला' शब्द से बाला होते हुए भी इतनी चतुराई है प्रौढ़ा का तो कहना ही 
चया ? तथा 'पति के आगे ही' से पति के सामने भी इस प्रकार का आचरण कर उसे 
बनाया जा सकता है अन्य सम्बन्धियों की तो बात ही क्‍या ? व्यडः ग्य स्पष्ट है । 


विविकणइ माहसासम्मि पामरो पार्डाड बहल्लेण । 
णिद्धमसुम्मुर व्विश्न सामलीश थणों पढिच्छन्तो ॥ रे८ ॥ 


(विक्रीणीते माघमासे पामरः ग्रावरणं वलीवर्देन | 
निधू ममुमु रनिभोी नून॑ श्यासायाःततनी पह्यन ॥/ 


नव वधू में अत्यन्त आसक्त मति को उलाहना देती हुई कोई अ्न्योक्ति द्वारा 
कहती है:-किसान ने पोडशी नववधू के पुआल की घूम-हीत अग्नि के समान (उष्णता- 
दायक ) स्तनों को देखते हुए माघ के महीने में अपने ओढने का कपड़ा (प्राकरण) 
देकर बदले में बैल ले लिया ॥” 
पुआआाल की धूमहीन अग्नि से कुचों की उपमा में ग्राम्यत्व दोप ग्रामीण वर्ण्य- 
पात्र (पामर-किसान) के कारण गुण ही माना जायेगा दोप नहीं। “माथा मास से - 
शीत का आधिवय द्योतित है । “जिस प्रकार झ्ीत वावा आदि को दूर करने वाले निज 
उपकारी वस्त्र को भी देकर किसान ने वेल लेकर अ्रपना उल्लू सीधा किया उसी 
प्रकार तुम भी मेरे प्रदन प्रेम-सर्वस्व की परवाह न कर नयी नवेली के प्रेम में मस्त 
हो । घन्य है वुम्दारा झोछापन । यह नायक के प्रति पहली पत्नी का उपासम्भ 
व्यस्ग्य है । 
भोज ने इस गाया में हीनपात्रनिष्ठ रति के कारण रसानास माना है फिन्‍्तु 
यह परम्परा-पालन वागश्राग्नह मात्र है। उच्च वर्ग ने ही शद्भारिक चेथ्टाओं का 
ईदइवर से ठेका नहीं पा लिया है । रसामसास तो अनीचित्य के कारण हम्ना करता है 
जो रसानुभूति में वाधक तत्व के अतिरिक्त घुछ नहीं है । 
सच्चे भंणामि मरणे ट्विश्राह्मि पुष्णे तटम्मि तावोए । 
प्रज्ञज वि तत्यथ झुण्छी णिवज्द दिटद्ठली तह च्वेच्न ॥ ३६ ॥॥ गा 
(सत्य भणामि गरयों स्थितास्सि पय्ये तटे ताप्या: | ह 
झद्यापि तत्र निकृब्जे पतरति हप्टिस्तथेव ॥7 


ताप्सी नदी के किनारे निकुणजों में झपने भूतपूर्व विलासों का रमरण करती 


पे 


३६० गाथासप्तशती 


हुई वृद्धा इशा तथ्य को सिद्ध कर रही है कि स्वभाव से ही रसिक व्यक्तियों के मन पर 
देश, काल, श्रायु आदि के चले जाने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता । 
सच कहती हूँ । मरने के लिये बंठी हूँ | वाप्ती नदी के पुण्य (पवित्र) तट 
पर उस निकुण्ज पर अब भी उसी प्रकार दृष्टि पड़ती है ।! रा 
पुण्य! शब्द से “इस प्रकार के मनोरम स्थान में प्रच्छन्‍न सुरत का आनन्द बड़े 
भारी पृण्यों का ही फल होता है' व्यडः ग्यार्थ स्पष्ट है । 
अ्न्धश्ररवोरपत्त व साउश्रा सह पं विलुम्पन्ति । 
ईसाग्रन्ति महं विश्न छप्पाहिन्तो फणो जाशब्नो ॥॥ ४० ॥ 


(अन्धकरवदरपात्रसिव मातरों मम पतिं विलुस्पन्ति | 
ईष्यन्ति मदह्यमेव लाडयूलेम्यः फणों जातः ॥ 


कोई कुलवधू कुलठाओं के प्रेमपाश में फंसे हुए अपने पति को लक्ष्य कर 
अपनी सखियों से कहती है-अन्धे के हाथ में स्थित बेरों के पात्र के समान महंतारी 
मेरे पति को मुभः से छीने ले रही हैं और मुझ रे ही ईरप्या करती हैं। (यह अ्रच्छा) 
पूंछ का फत वस गया (पूँछ पीछे की ओर होती है और फत झ्रागे की झोर अतः 
तात्पर्य होगा कि उन्हें चुपचाप पड़े रहकर अपना काम चलाना चाहिये था किन्तु वे 
खलकर सामने भरा गयी हैं और ऊपर से डंक भी मारती हैं। यह हुई चोरी झौर 
सीनाजोरी, उलटा चोर कोतवाल को डाँटे) “इनसे मेरे पति को छुड़ाकर मेरी रक्षा 
करो” यह सखियों के प्रति व्यडः ग्य है । 

'महतारी' (मूल ग्रन्थ में मातरो) शब्द श्राज भी अपशब्द अथवा गाली के 
रूप में ग्राम्य स्त्रियों द्वारा प्रयुक्त होता है। 'इस शब्द से” पति को शिमा लेने वाली 
कामित्रियों के प्रति नायिका की ईर्ष्या व्यज्जित है / विलुम्पन्ति (लोप कर रही हैं) 
से सर्वथा वश्ीकरण' श्र “अच्धे के हाथ में स्थित बेरों के पात्र” उपमान से इस 
प्रकार की प्रवधचचद-रत कुलटाओं को नायक की सुलभता ध्वनित है । 

श्रप्पत्तपत्तश्रं पाविऊऋण णवरज्धमं हलिअसोण्हा। 
उश्नह तणई ण माश्नइ रुन्दासु वि गामरच्छासु ॥ ४१५ 


(अग्राप्तप्राप्त श्राष्य. नवरबज्अक॑ हलिकस्नुषा | 
पर्यत तन्‍्वी न माति विस्तीणास्विपि ग्रामरथ्यासु ॥7 


किसी नायिका की अल्पसुल्य उपहारों द्वारा ही साध्यता सूचित करती हुई 


इंती नायक से क्षु्र व्यक्ति का तुज्छ सी वस्तु पाकर ही अत्यन्त गवित होने का तथ्य 
प्रकट करती हुई कोई भ्रपनी सखी से कहती है :-- 


देखों यह पतली सी हलिक (हाली--हल चलाने वाला, किसान का नौकर) 
. ४ वह पहले कभी प्राप्त न हुए नवीन कुसुम्भी वस्त्र को पाकर गाँव की विस्तीर्ण 
गलियों में भी नहीं समा रही है” ।. 2 


तृतीय शतक ३६९ 


गलियों के वहुबचन से हुं के कारण लोगों के सामने बहुत सी गलियों 
में. फिरने से अ्रतिशय उत्साह की व्यंजना होती हैं। “ध्नुषा--बहू झब्द नवयौवत- 
जन्य चपलता तथा चौड़ी गलियों में भी नहीं समाती”, यह अतिशयोक्ति श्रसाधारणः 
हुए के साथ गये की अभिव्यक्ति करती है । 
आवखेनआएँ पिल्नर्जापत्राई परहिन्रश्नणिव्युदिक्षराई । 
विरलो ख जाणइ जणो उप्पण्णे जस्पिग्रव्वाइं ॥ ४२॥ 


>> 


(विक्‍त्तेषकाणि प्रियजल्पितानि परहृदयविव तिकराणि | 
विरलः खलु जानाति जन उत्तन्‍ने जल्यितव्यानि॥/ 


नाथिका को प्रत्यक्ष अपराधिनी पाकर संदेह-दृष्टि नायक को भ्रपने बाकूचातुग्े 
से नायिका के सामने से हटा देने वाली सखी के प्रति नायिका कहती है । 

(अपराध ग्रादि) हो जाने पर (प्रतिवादी के) वचनों को पराभूत करने वाली 
श्रीर (विश्वास उत्पन्न कर) दूसरे के हृदय को शान्‍्त करने वाली मधुर-मधुर बातें 
कहना विरले ही व्यक्ति जानते हैं । मेरे प्रत्यक्ष अपराध को देखकर संदेहशील प्रिय के 
तकों को काटकर उसके हृदय में विश्वास उत्बन्त'कर दिया, जिससे मेरे हृदय को 
शान्ति मिली । इस प्रकार अपनी म्रधुरभापिता के कौशल से ठुमने घोर गृह-कलह 
होने से बचा लिया । यह कोई सावारण वात नहीं [ नायिका का यह इतजन्नता के 
भाव सखी के प्रति व्यक्म्य है । 

छज्जद पहुस्स ललिश्मं विद्याइ माणों खम्ा समत्थस्स । 
जाणन्तस्स श्र भणिन्न॑ मो च अशभ्राणमाणरुस ॥ ४३ ॥ 


/(शोमते ग्रभोलेलित॑ प्रियाया मान। ज्ञमा समथस्य | 
जानतश्च॒ भणितं मीन. चाजानतः ॥/ 
नायक की मनभावती ने होने पर भी मान कर बैठने बाली नायिका के प्रति 
सखी की यक्ति है :--“सर्वेसमर्थ की स्वेच्छानुसार केलि, प्रेयसी का मान, थक्तिसंपन्त की 
क्षमा (सहनशीलता) ज्ञानी का बोलना ओर ब्ज्ञानी का न बोलना ही घोभा देता है ।” 
“तु अप्रिया का मान श्रिय के कोष को ही उद्दीप्त करेंगा। श्रतः मेरी गान 
कर मान न कर ' यह नायिका के प्रति घ्वनित है । 
वेविरसिण्णकरहगुलिपरि ग्गहक्ससिप्रलेहणीमस्ने । 
सोत्यि व्वि ण समप्पह विश्वस॒हिं लेहम्मि कि लिहिमो ॥ ४४ ॥ 


जिपनशीलखिन्नकराफ्न लिपरियहस्वलिवलेसनीमारों । 
रत्त्त न चमापवते प्रियतासि / लेखे कि लियाम: ॥/ 


पी 


या का छ न द्रियर हो शी 
दशा का मिवेदन प्रिय से काट दो संता है 


तो 
यंग उत्तर देती हुई कोई सयान रागिणी कहती है :--+ 


ह्च्‌६२ गायासप्तशती 


“पप्रयसखि ! स्वेद से श्राद्रं तथा काँपती हुई अँगुलियों से पकड़ने के कारण 
गिर-गिर जाने वाली लेखनी के मार्ग (चलने) में 'स्वस्ति' (प्रारम्भ का शआ्राचार 
सूचक शब्द) ही समाप्त नहीं हो पाता । लख में क्या लिखें ? 

स्मरणमात्र से स्वेद एवं कम्प सत्तविक भावों के उद्गम से नायक के प्रति प्रेम 
का अतिशय व्यद्म्य है । 


देवम्सि पराहुले पत्तिश्न घढिश्न॑ पि. विहृडइ णराणं। 
क्ज्ज॑ वालुग्रवर्णं व्व कहें वि वनन्‍्धं विश्व ण एड ॥ ४५॥ 


(दिवे पराझ मुखे प्रतीहि घटितरमपि विघटते नराणाम्‌ । 
कार्य वालुकावरण हव कथ्रमापि बन्धमेव नेति ॥/ 


देव के विमुख हो जाने पर (भाग्य के साथ न देने पर) लोगों का वना वनायी 

काम भी विगड़ जाता है और वालू के प्राक्ार (चहारदीवारी) के समान विन 
(संभालने) में नहीं आता । टीकाकारों के मत में यह उक्ति किसी नायिका की 
सधाने के लिये (वश्ववर्तिती बनाने के लिये) नायक द्वारा प्रयुक्त दूती की अपने कार्य 
में असफल होने पर भाग्य पर दोषारोपण पूर्वक सूचना है । उस स्थिति में व्यक्त स्वार्थ 
होगा कि “भाग्य के प्रतिकूल होने से ही सफलता नहीं मिली, अन्यथा मेरे करने में 
तो कोई कसर रही नहीं ।” बाँधने में नहीं आता” से उसे वश में किया नहीं जा सकता' 
अर्थ ध्वनित है । 

नामि हिन्नञ्ज व पीश्न तेण जुश्नामेण मज्जमाणाएं । 

ग्हाणहलिद्वाकड्म॑ अ्रदुस्तोत्तजल॑. पिप्नन्तेण ॥ ४६ ॥ 


(मातुलानि | हृदयमिव पीत॑ तेन यूना मज्जन्त्याः । 
स्वानहरिद्वाकटुकमनुस्लोतों जले... पिवता. ॥7 


रहस्य से परिचित मामी के साथ नदी स्नान करके लौठती हुई नायिका नदी 
पर देखे हुए युवक के प्रति अपने अनुराग का जिक्र करती हुई कहती है :-- 

है मामी ! उस युवक ने जलधारा के साथ वहते हुए भेरे स्वानकालीन 
हल्दी के उबटन (के संमिश्रण) से कटुक जल को पीते हुए मानो स्वान करती हुई का 
(मेरा) हृदय ही पी लिया 7! 

नायिका के स्तानकटुक जल का पान उसके प्रति नायक के प्रगाढ़ अनुराग का 
सूचक है। उसके सौन्दर्यदर्शन से ही वाथिका का हृदय उसकी ओर बढ़ गया था और 
अणय-शअ्रदर्शन करके तो वह उससे पूर्णतया अपने वश में कर लिया | इस प्रकार "मेरा 
हुंदय उत्ता के अवीन है, उसके विना मैं जी नहीं सकती, अत: मिलाने का कोई उपाय 
करा यह मामी के प्रति व्यहून्य है । 


लिविश्न॑ ्रसासअं विश्व ण णिवत्तइ जोन्वर्ण अतिवकतन्त । 


दिश्वह्म दिप्रहेहिं समा थ होन्ति क्वि णिद॒ढुरो लोओ ॥ ४७ ॥ 


तृतीय शतक - श्े६३ 


-(जीवितसशाशवतमेव न निवर्ततेी योववमतिकान्तस | 
दिक्‍सा दिवसेः समा न भवन्ति कि निष्ठुरों लोकः ॥] 


मानिनी नायिका को मनाता हुआ नायक कहता है +-- 

“जीवन तो नश्वर ही है, गया हुआ यौवन भी लौटकर नहीं आता | (यीवन 
अं भी उत्तरोत्तर) दिवस (उपभुक्त) दिनों के समान नहीं होते । (ऐसी स्थिति में 
भी) लोग (सुखों का उपभोग करने में) निष्ठर क्‍यों हैं ?” 

यीवन के न लोटने और युवावस्था के दिनों के भी उत्तरोत्तर परस्पर समान 
न होने से 'योवन के आनन्द मिल सकेंगे तथा यौवन में भी जो दिन व्यतीत हो गया 
उसमें जो श्रानन्द ले लिया अथवा लिया जा सकता था उस कोटि का उससे अगले 
दिन सम्भव नहीं” व्यकग्य स्पष्ट है | 'उत्तरोत्तर उत्तरदायित्व बढ़ने से स्वच्छन्द भोग 
आगे झसंभव हो जायगा अ्रतः मान करके इस भोगयोग्य समय की निर्मम ह॒त्वा न 
करो” नायिका के प्रति नायक की यह याचना घ्वनित है । 

उप्पपाइश्रदव्याणें दि खलाणें को भनाञअ्र्ण खलो च्छेद्न । 
पक्‍वाईं थि णिम्वकफलाईं णवरें काएहिं खज्जन्ति ॥ ४८ ॥ 


(ज्ल्ादितद्वव्याशामपि खलानां को भाजन॑ खल एव | 
पक्वान्यायरि निम्बकलानि केक्‍्ले कार्क:ः खाचन्ते ॥/ 


घन उत्पन्न करने वाले दुप्टों के दानपात्र कौन होते हैं ? दुर्जेत ही । नीम के 
पके हुए भी फल केवल कौग्रों द्वारा खाये जाते हैं । 
परकीया पर द्रव्य का अपव्यय करने वाले नायक के प्रति ईर्प्यालु स्वकीया 
की ग्राक्षेप-उक्ति भी यह हो सकती है । उस स्थिति में व्यटूग्य होगा 'परकीया का 
संगम दुष्टता ही है। अपना बन मुझ स्वकीया पर ही व्यय करो तभी तुम सुजन कहे 
जा सकोगे । तुम्हारे धनी हो जाने पर भी हमे उसका कोई घुख नहीं । गुलछरें तो 
दूसरी ही उड़ा रही हैं ।' 
गप्रज्ज मए गन्तव्यं घ णन्यश्ारे थि तस्स सुहष्मस्स । 
ग्रज्जाणिमी लिश्रच्छी पठपरिवाध््टि घरे कुणड ॥ ४६ ॥॥ 


(अद्य मया यन्तव्यं घनान्धकारेडपि तरय युभयस्य | 
आया निमीलितातक्ती पदयरिषार्टी सहे ऋरुते ॥7 


किसी भावी कृष्णा शिसारिका की चेध्दाओं का वर्णन कोई रसिया अपने मित्र 
मे कर रहा है :-+ 

झाज मुझे घने अंधेरे में उझत सुमग (सुन्दर, सौसाग्यशाली) के पास जा 
है! यह सोचकर वह उत्तम ललना (संभमलकर) पग रखते था झ्म्यास भर में ये 


३६४ गाथासप्तन्नती 


श्राज ही रात को प्रिय के पास जाना है। इसलिये थोड़े हो समय में (सचे- 

नीचे स्थान में पैर पड़ने से भूषणों की ध्वनि आदि न हो अतः) संभलकर चलते का 
अन्यास करना है। इसीलिये धर में अभ्यास कर रही है । इससे नायिका की मुख्बता 
प्रतीव होती है । 'आर्याँ (उत्तम महिला) इब्द से निन्‍दा के भय से अभिसार के 
गोपनार्थ अति सतर्कता घ्वन्तित है। भावी अभिसार का स्मरण, उसके लिये उत्साह 
तथा प्रिय के प्रति अत्यन्त अनुराग के कारण औत्सुक्य की व्यअजता भी इस परभ्यास 
ते होती है। 

सुत्रणो ण कुप्पइ व्विश्व अहु कुप्पइ विप्पिश्व ण॒ चिन्तेइ । 

अ्रह चिन्देहइ ण जम्पई अह जम्पद लज्जिश्रों होइ ॥॥ ५० ॥ 


(सुजनों न कृप्वत्येत् अथ कुप्याति विश्रियं न चिन्तयति | 
अब बिन्‍तयति न जल्पति थदि जल्पति लग्जितो भवति ॥/ 


सत्पुरुष (प्रथम तो) कुपित ही नहीं होता, कुष्ति होता भी है तो बुरा 
र मोचता; बुरा सोचता भी है तो कहता नहीं और यदि कहता है तो लज्जित 


सो श्रत्थो जो ह॒त्ये त॑ मित्त ज॑ णिरन्त्णं बसणे । 
ते झूम जत्य गुणा तं विण्णाणं जाह घम्मो ॥ ५१ ॥ 


(सोउथों यो हस्ते तन्मित्र' यनिन्‍न्‍्तरं व्यसने | 
तद्यं सत्र गुणास्तद्विज्ञानं यत्र धर्मः॥/ 


घन बह है जो हाथ में हो। मित्र वह है जो आपत्तिकाल में भी हक दे 
(अथवा जिसमें आपत्तिकाल में भी अन्तर न श्राये) रूप वह है जिसमें ग्रुण हों । 
विज्ञान (बहुज्ता) वह है जिसमें धर्म हो । (लक्षणा) हारा सर्वत्र प्शस्त की प्रती्ति 
होतीं है अर्थात्‌ बन वही प्रशस्त है जो हाथ में हो । 'पैसा गाँठ का लीकोक्ति श्रजि 
भी प्रसिद्ध है) । 
चन्दसृहि चन्दघवला दीहा दीहच्छि तुह विश्नोश्वम्मि । 
चजउजामसा सश्रजास बव जामिणी कहें वि वोलीणा ॥ ५२ !। 


(चन्द्रमुखि ! चन्द्रधवला दीर्षा दीघीज्ति तव क्योगे । 
चतुर्थामा शतयामेव यामिनी कथमप्यतिक्रान्ता ॥/ 
आ्रावास से लौटे हुए प्रियतम से प्रेयसी ने पूछा कि “वहाँ श्रापकी रात कैसे 
युज़रती थी ?” और प्रियतम ने उत्तर दिद्रा-- . ु 
"हे बन्द्रमुखि ! हे दीर्घाक्षि! चन्द्रमा की चाँदनी से ब्वेत-बर्ण, चार पहर की 
दीर्घ दात तुम्हारे वियोग में बड़ी कठिनता से कटती थी जैसे वह सौ पहर की हो 
गयी हो । चन्धमुखि! सम्बोधन से रात्रि में चद्धमा को देख कर घुम्हारे मुख की 


तृतीय शतक ३६४. 


स्मृति श्रा जाती थी और रात शतग्रुनी बेदना से हृदय को भर देती थी” व्यडःग्य 
स्पप्ट है, चारं पहुर वाली रजनी के सो पहर की हो जाने से उत्कण्ठा का आधिकय 
एवं निद्रा का अभाव सूचित होता है और कश्रमपि' (जैसे-तैसे) बीतने से वेदना की 
पराकाण्ठा ध्वनित है। 


अडलीणो दोघुहश्ओो ता महुरो भोश्र्ण चुहे जाव । 
सुरगझो व्व खलो जिण्णम्मि भोश्रणे चिरसमारसई ॥ ५३ ४ 


(अकुलीनो द्विमुखस्तावन्मघुरों भोजन मुखे यावत्‌ | 
मुर॒ज हब खलों जी भोजने विस्समारसति ॥|॥/ 


जिस प्रकार अ्रकुलीन (श्र--कुज-पृथ्वी--लीन, पृथ्वी पर न रखा जाकर 
है की ईंढी पर रखा हुआ) ट्विमुख (तबले के दो हिस्सों के दो मुँह वाला) तबला 
तभी तक मधुर घ्वन्ति करता है जब तक उसके मुख पर लेप विद्यमान रहता है, 
लेकिन भोजन (लेप) के जीर्ण होते ही देसुरु हो जाता है उसी प्रकार श्रकुलीन 
(नीच कुल में उत्पन्न) ह्िमुख (श्रागे कुछ और पीछे कुछ कहने वाला) दुर्जन मनुष्य 
तभी तक मधुर वचन (चारटटुकारी, प्रशंसा) कहता है जव तक उसके मुख में भोजन 
रहता है (उसका स्वार्थ पूरा होता रहता है) भोजन के जीर्ण हो जाने पर कार्य 
निकल जाने पर) रसहीन (कटुभाषी निनदक) हो उठता है। भर्थात्‌ नीच कुल के 
व्यक्ति स्वार्थपूर्ण मेत्री करते हैं किन्तु कुलीन व्यक्ति स्वार्थी नहीं होते । 


तह सोण्हाइ पुलइझझो दरवलिग्रन्तद्धतारश्नं पहिद्रो । 
जह वारिश्रो वि घरसामिएण ओलिन्दए बसिश्नों ॥ ५४॥॥ 


(विथा स्नुपया प्रल्ोंकितों दरवलितार्घतारक॑ पथिकः | 
स॒ुप्तोी निभृतमलिन्दे ग्रहपतिना वारिती5पि यथा ॥/ 
किसी नाथिका के कटाक्षों का वर्णन कर नायक को आक्ृप्ट करती हुई दूतो 
कहती है :-- 
ने श्रॉख की झाधी पुतली को तनिक चलाकर पथिकः को इस प्रकार देखा 
कि वह गृहपत्ति के मना करने पर भी चुपचाप बाहर के दरवाज़े के पास सो रहा ।" 
कटाक्ष पूर्वक देखने से नायिका की श्रभिलापा व्यड्न्जित है। 'गहपति के मना 
करने पर भी सो रहा” श्रर्थात्‌ नायिका के श्वध्षर के होते हुए भी कठाक्ष-ग्राह्यत 
पश्चिक राधि के निवास का लोग संवरण न कर सवा । इससे कटठाद का पस्पनत 
झायपण व्यझ ग्प हू । चुपचाप सो गया' से व्यक्त है कि गहपति के मना करने धर 
निकल कर भी बहू की चितवन से श्रनुमित अभिलापा से प्रोत्माहित होकर उसके 
तमागम का ग्राथा मे चुपचाप श्राकर सो गया। उपर्यत्ता मनःस्थिति में गयन हो 
हा नहां क्कता गत: सुप्त शब्द से लेट रहना ही लक्षित होता है। 'रोकसे दर: 
बातर के घसिन्द में सो गया । घत्‌, उस पहता हैं कि बाहर या छविंरगा मगा जे 


&! 


२६६ गायासप्तदानी 


अलिन्द के सूने होने तथा पथिक के श्रके हुए होने पर भी यृहपतति ने अतिथि-पूजा के 
द्ैमिक कत्तंव्य से विमुख होकर पथिक को ठहरने से मता किया । इससे ज्ञात होता 
है वधू को उसने कद्ाक्ष करते हुए देखकर ही ऐसा किया । इससे वधू का पहले भी 
किसी के साथ सह्डम प्रतोत होता है। अतः नायिक्रा सुखसाध्या है। इस शकार 
अनेकानेक व्यकग्य इस सीधी-साथी अ्रनलछ कृत उक्ति से निकलते हैं। 
लप्ुअन्ति लहुं पुरित पथ्चश्रमेत्त पि दो थि कज्जाईं 
णिव्वरणसणिव्यूदे णिख्वूद्दे ज॑ श्र णिव्वरणं ॥ ५५ ॥। 


(लिघयतों लघु पुरुष पवतमात्रमपि ट्े आपि कार्ये | 
निवत्णयनिव्य दे निव्युढे यच्च निर्वरणस्‌ ॥7 
पर्बत सदृझ् (महान्‌) व्यक्ति को भी दो कार्य शीघ्र ही लघु वना देते हैं-- 
बिना किये हुए ही अ्रधवा करते के बाद भी कार्य का बखान करना। श्र्थात्‌ 


काम करने से पहले ही अपने ग्रुणों का प्रकाशन अ्रश्रवा काम पूरा होने पर अपनों 
अ्र्ंसा करना ये दोनों कार्य मनुष्य को क्षुद्र सावित करते हैं । 


फ॑ ठुद्भथणुविखत्तेण पुत्ति दारदिश्ना पलोएसि। 
उप्मामितन्रतलतणिवेशसिअग्धक्मलेण व सुह्ेण ॥ ५६ ॥॥ 


(कि तुह्नस्तनोत्क्तिप्तेन पुत्रि द्वारस्थिता प्रलोकयसि । 
उन्‍नामित॒कलशनिवेशितारधकमलेनेव.. मुखेन ॥/ 


“किसी युवक में अ्तुरकत होने पर भी तुमते मुझ से इधर-उधर की बातें 
बना दीं किन्तु आज मैंते तुम्हें देख लिया है” यह सूचित करती हुई कोई भुक्तभोगा 
वयस्का किसी नवयौवना से कह रही है:--- ेल्‍ 

है पुत्री ! दूर तक देखते के लिये शरीर के कपर के भाग को उच्चका कर 
उठाये हुए, किन्तु लोगों से दर्शन की व्यग्रता को छिपाने के उद्देश्य से क्षण भर 
में ही नीचा करके) उत्तुड्ड कुचों पर डाले हुए, (श्रौर इस स्थिति में) उठाये हुए 
मजूलकलकों में अध्यं के लिय्रे रखे हुए कमल सदृद्य प्रतीत होते हुए मुख से दरवाजे 
पर खड़ी हुई क्विस को देख रही हो ? 


धुत्री !' संबोधन से 'तुम च्रभी निरी बच्ची हो मुझ जैसी भुक्तोज्मितवियया 
अनुभवी प्रीढा से छिपाने चली थीं किन्तु में सब जानती थी और आज तुम्हें रंगे 
हाथों पकड़ भी लिया, किन्तु घबराने की श्रावश्यकता नहीं । तुम तो मेरी सहान॑- 
भूति और बात्सल्य की पात्र हो, अतः तुम्हें मुझ से कुछ सहायता ही मिसेगी' आदि 
आदि भाव व्यब्जित हैं । 
चइविवरणिग्यश्रदज्ों एरण्डो साहइ व्व तरुणाणमं । 
एत्थ घरे हलिश्नचहू एट्हमेत्तत्वणी वसइ ॥ पूछ ॥ 


च्र्श्८ गायासप्तशती 


हुई ब॒ुद्धा वेदया कामशास्त्र का रहस्य बतलाती हुई उससे कहती है ।. 
ह॒ “है पुत्र॒क ! एक मास की प्रसूता, छे महीने की गर्भिणी, एक दिन की ज्वर- 
ग्रस्त तथा (नृत्य वा अभिनय करके) रज़्शाला से आयी हुई प्रिया की कामना किया 
करो ।” (क्योंकि ये सुखसाध्य श्रौर श्रत्यधिक आनन्ददायिनी होती हैं) । है 
'पुत्र॒क ! सम्बोधन से 'तुम नववयस्कर हो, इस दिशा में तुम्हें बहुत कुछ नि 
की आवश्यकता हैं | श्रत्त:ः में तुमस रहस्य की बात कहती हूँ अर्थ व्यड ग्य हैं | इसे 
नृत्य श्रादि में व्यापृत देखकर उतावले न बनों, कुछ प्रतीक्षा करो । यह सब ऊुछ तुम्ह 
अ्धिकाधिक सुरतानन्द प्रदान करने के लिये ही है” बह व्यड्ज्जित करती हुई बढ़िया 
अपने स्वार्थ के लक्ष्य से भी पम्रप्ट नहीं है । 


पडिवदखमण्णुपुज्जे लावण्णछडे श्रणद्धगश्नकुम्मे । 
पुरिससश्रहिश्रश्नधरिए कीस थणन्ती थे बहुसि ॥ ६० ॥ 


(अरतिषक्तमन्युपुम्जोी. लावरयकुटावनब्लगगजकुर्मी । 
पुरुपशतहृदयधता किमिति रतनन्ती स्तनों वहासि ॥/ 


किसी उत्तुज्भपुप्टपयोधरा नाय्रिका के प्रति श्रपना अनुराग व्यक्त करता हुआ 
कोई रसिक युवक कहता है | | 

“सपत्नीजन के लिये शोक के पुज, लावण्य के कलश, अनजभरूपी हाथी के 
कुम्भ-स्थल एवं सैकड़ों पुरुषों द्वारा श्रपने हृदय में आसीन किये हुए स्तनों को गयं के 
साथ कैसे घारण किये हुए हो ? 


'बहुत सी सपत्नियाँ होते हुए भी तुम श्रपने पुष्ट उरोजों के कारण सब में 
श्रेष्ठ हो श्रत: प्रिय को ग्राकृष्ट किये रखकर उनको संताप में डाले रहती हो । 
जिस प्रकार गजका कुम्मस्थल, सुमठित, कठोर, सघन और पुष्ट होता है उसी प्रकार 
तुम्हारा कुच-मण्डल भी है, काम भी इन कूचों के सौन्दर्य को शिरोधार्य करता है 

श्रन्य का तो कहना ही क्‍या, यह अनज्जुगजकृम्भ' विज्येपण से व्यंजित है । प्ुरुपशत 
द्वारा हृदय में घारण करने से अनेकानेक कामुकों को तुम्हारे कुच आाकृष्ट कर लेते 
हैं फिर यदि मैं भी ग्राकृप्ट हो जाऊँ तो मेरा क्या दोप ? अथवा सैकड़ों पुरुषों ने 
तुम्हारे कुचों को (आलिज्ञन करते हुए) श्रपने वक्षस्थल पर रखा है फिर मुक्त पर 
कपा क्‍यों नहीं होती ? नायिका के प्रति कामुक की यह अभिलापा ध्वनित है । ऐसे 
कुचों को गर्व के साथ क्यों घारण किये हुए हो” इससे स्पप्ट व्यडः ग्य है कि सैंकड़ों 
युवकों में भी तुम्हें एक भी ऐसा ग्रुणशाली न मिला होगा जो वस्वुतः तुम्हारे सौन्दर्य 
के अनुरूप ह्दो 0 जब तक ऐसा प्रणयी नहीं मिलता है तब तक तुम्हारा यौवन एर्व 
सौन्दर्य का गये व्यर्थ है किन्तु इसे सार्थक करने के लिये मैं प्रस्तुत हूँ । 


घरिणिघणत्यणपेल्लणसुहेल्लिपडिश्रस्स होनन्‍्तपहिश्रस्स 
अवसउणज्भारक्षवारविद्विदित्रह्म सुहावेन्ति ॥ ६१ ॥ 


ठुत्तीय चातक 


न्प्प 
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(शिहिणीषरनस्तनग्रेणसुखकेलिपतितस्य भविष्यत्पश्रिकसय | 
अपशक्ुनाडरकवारविष्टिदिक्ताः सुखयन्ति ॥/ 


गृहिणी के कठोर कुचों की सुखमयी मर्दनक्रीड़ा में पड़े हुए भावी पथिक को 
अपगाकुन, अज्भारकवार, भद्रा श्रादि (यात्रा का निषेध करके प्रणयकेलि का अधिक 
अवसर देने के कारण) सुख प्रदान करते हैं।.. 

नायक का प्रवासगमन-क्रिया के प्रति विद्वेप आलस्य' सड््चारी का व्यज्जक 
है जिससे उसका गृहिणीविपयक रतिभाव पुष्ट होता है । 


सा तुह कएण बालमब्न श्रणिस॑ घरदारतोरणणिसण्णा । 
ओभोससई वन्दणमालिश व्व विश्व विश्ञ बराई ॥ ६२ ॥ 


(ता तव छतेन चालक / अनिशं गशह॒द्वारतोरणनिषण्णा | 
अवशुष्यति वन्‍दनमालिकेव._ दिवससेव. बशाकी ॥/ 


नायिका की दशा से तायक को सूचित कर उत्कण्ठित करती हुई दूती 
कहती हैः-: 

हे बालक ! (परपीडाप्नभिज्ञ ! ) वह वेचारी वन्दनवार के समान निरन्तर 
घर के दरवाजे के ऊपर बैठी हुई तुम्हारे लिये दिनभर सुखती ,रहती है!। 

'निरन्तर' शब्द से व्यज्जित है कि न जाने वे कब श्राजायें' यह सोचकर 
नायिका सारे दिन प्रतिक्षण नायक की प्रतीक्षा में रहती है जिससे नायक के प्रति 
उसकी अ्रतिशय उत्कण्ठा व्यक्त होती है। बन्दनवार की उपमा से द्वार पर जिस 
प्रकार वन्‍दनवार परवश अविचल भाव से आगन्तुक श्रतिथि की प्रतीक्षा करती रहती 
कई और उसके न आने पर व्यर्थ ही सूख जाती है उसी प्रकार वह भी निरचेष्ट भाव 
से तुम्हारी प्रतीक्षा करती रहती है और तुम्हारे न पहुँचने के कारण सूखती जा रही 
है | नायिका के इस अनुराग्रातिशय द्वारा नायक के प्रति “तुम इतनी आसक्त सुन्दरी 
के प्रणय के मूल्य को नहीं समभते” इस उपालम्भ के साथ नायिका के पास शीघ्र 
जमन करने के लिये उत्तेजना व्यबज्जित है । 


हसिश्न॑ सहत्यतालं सुक्खबर्ड उवगएहिँ पहिर्णाह । 
पत्तश्नफलाणं सरिसे उड्डीणे सुश्नविन्दस्मि ॥ ६३ ॥। 
(हिमितं सहस्ततालं म़ुप्कवटमुफ्यतेः पथिके: | 
पत्रफतानां सब्शे उड्ीने झुकबृन्दे ॥/ 
स्वभाव से ही युणहीन व्यक्ति यदि ऊपर से श्राडम्बर रच भी ले तो एक 
मे एक दिच उसकी पोल खुल अवश्य जाती है । इस भाव को कवि अम्योक्ति द्वारा 
प्रकट करता है-- . 
“शुष्क वट वृक्ष के चीचे गये हुए पथिक फल और पत्तों जैसे शुकवृन्द के 


छ०० गाथासप्तयती 


उड़ जाने पर (वृक्ष को दूंठमात्र पाकर) ताली बजाकर हँस पड़े” । प्रभिप्रायः यह 
है कि विश्वाम करने के इच्छुक पश्चिक फलों और पत्तों से लदा हुआ समभककर एक 
बट वृक्ष के नीचे पहुँच, किन्तु उनके वहाँ पहुंचने पर उस वृक्ष पर बैठे हुए तोते 
आहट पाकर उड़ गये श्रीर वृक्ष, पत्तों श्रीर फलों से सर्वथा रहित दिखाई दिया । प्रव 
यात्रियों को भी अपनी ग़लती का अ्रनुभव हुआ श्र उन्हें पता चला कि जिन्हें वे पत्ते 
समझ रहे थे वे तोतों के हरे-हरे पंख थे श्लौर जिन्हें फल समभे थे वे उनकी लाल- 
लाल चोंचें। फलत: वे श्रपनी इस श्रान्ति पर स्वयं ताली वजाकर हँस पड़े । 


अ्रज्ञज म्मि हासिल्ना मामि तेण पाएसु तह पडन्तेण । 
तीए म्हि जलन्ति दीवधवत्तिमव्भुण्णन्रन्तीए ॥ ६४॥। 


(श्रद्यारिम हासिता मातुलानि / तेन पादयोस्तथा पतता । 
तयापि ज्वलन्ती दीपवर्तिमस्य्रत्तेजयन्त्या ॥| 


नाग्रिका दृढ़ मान किये बैठी थी । नायक ने श्रनुनय-विनय की, नहीं मानी । 
राखियों ने समझाया, उसने कोई ध्यान नहीं दिया | श्रन्त में सखियों ने प्रियतम वैः 
उदासीन हो जाने की शंका व्यक्त की । वह फिर भी शअ्रपनी टेक पर श्रटल रही । 
रात में एक सखी लुपचाप यह जानने के लिये उनके शयनागार के समीप गयी कि 
कसी गुजर रही है, श्रौर उसने जो कुछ देखा उसका वर्णन श्रपनी समवयस्का मामी 
से इस प्रक्रार किया:--- 

हैं मामी ! श्राज उसने (नायक ने) उस प्रकार से (नायिका के) चरणों में 
गिरते हुए और उसने (नायिका) भी दीपक की जलती हुई बत्ती को तेज करते हुए 
मुझे हेंसा दिया । 


श्रभिप्राय यह दे कि नायक ने सब प्रकार श्रसफल होने पर मान-मोचन के 
श्रन्तिम अ्रस्तद्र चरण-निपात का श्राश्षय लिया श्रौर नायिका के चरणों में गिर पडा | 
बुद्धिमतती नायिका ने उसी समय दीपक की जलती हुई बत्ती को झौर भी तेज कर 
दिया वर्योकि वह जानती थी कि कोई न कोर्ड सखी चुपचाप यहाँ के हाल-चाल देखने 
प्रवदय आय्रेगी । इस प्रकार उसने गर्व के साथ प्रकट किया कि "मेरे सौभाग्य को 
भली प्रकार उजाले में देख लो” । 'उस प्रकार चरणों में गिरते हुए! में उस प्रकार 
क्रियाविशेषण से नायक की श्रपराध-स्वीकृति-यूचक मुद्रा की प्रतीति एवं उसके हारा 
देन्य की चरम सीमा अ्भिव्यक्त होती द्वे । दिन में श्रकड़ कर चलने वाला पुरुष रात 
मे एक श्रवला के चरणों में इतना दीन-हीन होकर पड़ा था, यह देखकर मुझे हँसी 
श्रा ही गई श्रीर उसने भी दिये की बत्ती को उकसा कर प्रकाश श्रौर भी तेज कर 
दिया जिससे मैं पूरे दृश्य को साफ़-साफ़ देख नू। 


श्रणुवत्तर्ण कृणन्तो वेसे थि जणे श्रहिण्णमृहराहो । 
श्रप्पतसो थि हु सुश्रणो परव्वसों श्राहिजाईए ॥ ६५ ॥ 
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जअनुवर्तन॑ कुर्बन द्वेष्येषपि जने5मिन्नमुखरायगः । 
आत्मवशो5पि खलु सुजनः परवशः कुलीनताया ॥ | 
दवेप्य व्यक्ति के प्रति भी अपने मुख का वर्ण परिवर्तित न कर (शत्रुता होनेः 
पर भी स्नेहपूर्ण मुद्रा से ही) उसकी इच्छानुसार कार्य करता हुत्ना सज्जन स्वत्तन्त्रः 
होता हुआ भी कुलीनता का वशवर्ती होता है । 
श्रणुदिश्नहवद्धिम्राश्नरविण्णाणगुणेहि जणिश्रमाहप्पो । 
पुत्तन्न श्रहिश्राश्नणणो विरज्जमाणों थि दुल्लक्खों ॥ ६६ ॥॥ 


(अनुदिकसवर्धितादरविज्ञानगुरे ज॑नितमाहात्यः | 
पृत्रकामिजातजनों विर्यमानो5पि दुर्लदंयः ॥7 


रुष्ट होते हुए भी कुलीनतावद्य प्रिय के प्रति आदर प्रदर्शित करती हुई 
नायिका के कोप को न जान कर श्र यह समक कर कि “इसको कुछ पता ही नहीं,. 
आन्तिवश अन्य कामिनियों के प्रति उन्मुख नायक को समभाती हुई प्रोढा दुर्ती 
कहती है :--- 
है पुत्र॒क ! अ्रपने सुमति आदि प्रमुख गुणों के कारण (ट्वेष्य व्यक्ति के प्रति” 
भी) सत्कार क्रिया की वृद्धि कर अपनी महत्ता सम्पन्न करने वाला कुलीन व्यक्ति: 
विरक्त (उदासीन) होता हुआ भी कठिनाई से ही लक्षित किया जा सकता 
है। भ्र्थात्‌ कुलीन व्यक्ति अपने ग्रुणों, के कारण किसी से एक दम ही सम्बन्ध नहीं 
तोड़ देता । अपने श्राकार से वह विराग या घृणा प्रकट नहीं होने देता । 
नायक के प्रति व्यहग्य यह है कि विदग्ध नायिका अ्रन्य रमणियों में तुम्हारी 
श्रासक्ति को जानकर भी कुलीनताबद प्रतिदिन भ्रधिकाधिक श्रादर प्रदर्शित करती है 
झौर तुम समभते हो कि वह कुछ जानती ही नहीं । घन्य है तुम्हारा बुद्धूपत ! 'पृत्रका 
शब्द से अभी तुम्हें कुछ अनुभव नहीं है । मेरी हितकर सीख मानों । में तुम्हारा 
कल्याण ही चाहूँगी । विदग्ब वनिताओं के ग्राचार को मुक जैसी अनुभवी महिला से: 
समझो” आदि व्यट्ग्यार्थ वक्ता और वोद्धव्य के वैशिष्ट्य वश्ष प्रतिभासित होते हैं ।. 
विण्णाणगुणमहरथ्रें पुरिसे वेसत्तणं पि रमसणिज्जं । 
जणणिन्दिए उण जणे पिश्नत्तणेणावि लज्जञामों ॥ ६७ ॥| 
/ विज्ञानगुणमहते पुरुषे द्रेष्य्लमपि रमणीयस । 
जननिन्दिते पुनर्जने ग्रियलेनापि लज्जामहे ॥/ 
बदनाम युवक की ओर प्रवृत्त होने का आग्रह करती हुई दूती को ग्रुणों की 
पक्षपातिनी नायिका ने उत्तर दिया :--+ 
“विज्ञता आदि ग्रुणों के कारण परम आदरणीय व्यक्ति का मेरे प्रति क्रैष भी' 
अच्छा है किन्तु लोकनिन्दित व्यक्ति हारा प्रति अनुकूलता-प्रदर्शन से भी मृर्भ सम्णा- ८ 
आती है ।” 2 


४०२ गाथासप्तदाती 


कहें णाम तीझ्म तह सो सहावगुरुप्नो वि यणहरो पडिश्रों । 
अहवा महिलाणें चिरं को विण हिल्नश्नम्मि संठाइ-॥। 


(किश्र नाम तस्वा? स;स्वभावगुरुकी5पि स्तनमरः पतितः | 
अथवा महिलानां चिरं कोडपि न हृदये संतिष्ठते ॥| 


किसी पुष्ट एवं उत्तुज् कुचों वाली कामिनी को शीघ्र ही शिथिलकुचा देख 
आर कोई रसिक अपने मित्र से कहता है :--- 

“इस युवती का स्वभाव से ही गुरु (प्रुष्ट एवं उत्तुज़ु) कुचभार शिथिल 
कैसे हो गया ? अ्रथवा महिलाओं के हृदय में चिरकाल तक कोई भी नहीं ठहर पाता ।” 

(स्वभाव से ही गुरु) विद्येपण से किसी नैसगरिक गौरवश्याली पुरुष की भी 
प्रतीति होती है और उत्तरार्थ में आये अर्थान्तरन्यास की सहायता से स्पप्ठ होता 
है कि स्वभाव से ही गीरवशाली व्यक्ति भी महिलाशों के हृदय में स्थायी वास नहीं 
मा सकता । इससे स्त्रियों के प्रेम की श्रस्थिरता प्वनित होती है । 


सुञ्रणु बश्नण छिवन्त सूरं मा साउलीश्र' बारेहि । 
एग्रस्स पद्धुञ्रस्स श्र जाणड कन्नरं सुहण्फंतं ॥ ६६ ॥ 
[ुतनु बदन सुशन्तं सूर्य मा वस्जाखलेन वारय | 
एतस्य पह्ुुंजस्य च जानातु कतरत्‌ सुखस्पर्शस्‌ ॥] 
अपने श्राँचिल से सूर्य की प्रात:ःकालीन किरणों कौ रोकती हुई प्रेयसी से 
नायक ने कहा :--- 
“हे सुतनु ! मुख का स्पर्श करते हुए सूर्य को मत रोकों । यह 
भी तो जान ले कि इस (तुम्हारे मुख) में तथा पड्धुज में किसका स्प् सुखदायक हैं । 
भाव यह है कि मैं तो प्रत्तिदिन तुम्हारे मुख का स्पर्श करता हूँ और कभी 
कन्नी कमल का भी । मैं दोनों के स्पर्दा का अन्तर जानता हूँ किन्तु मेरी प्रिया होते से 
कहीं पक्षपात के कारण ही तुम्हारे मुख का स्पर्य मुझे अधिक सुखकर न रहा ह्दो 
अतः मैं यह निर्णय सूर्य के ऊपर छोड़ना चाहता हैं क्योंकि कमलिनी सूर्य की प्रिया 
है शोर वह उसके कमल रूप मुख का प्रतिदिन स्पर्श करता है तथा तुम्हारे मुख का 
कभी-कभी । अर्थात्‌ उसकी स्थिति मुझ से बिलकुल प्रतिकूल है फिर भी मुझे 
विश्वास है कि तुम्हारे मुख का स्पर्श ही उसे भी अधिक सुखकर प्रतीत होगा । कमल 
उपमान से मुख की कमल सदुद्द गन्ध और नाग्रिका का पद्चिनीत्व भी व्यडम्य है । 
'पद्ुज' बाब्द का प्रयोग भी साभिप्राय है जिससे “कीचड़ से उत्पन्न होने वाला भला 
_समृतमय मुख की क्‍या वरावरी करेगा" अरथंगराम्भीय स्पष्ट होता है । 
_. ..__** साली शब्द कस्त्र का वाचक देशी शब्द है | पंजाबी ओर हिन्दी का स्यालू शब्द श्सी 
ले निकला है । कुलबाल देव ने 'साउली? की 


8 संस्कतच्छाया साकुलीः की दे जिसका श्र्थ होता है 
पत्ता की छत्नी । इसलिये छुलबालदे 


कछुलबालदेव ने “पललवच्छब्रिकया बदन भा वारय? (पल्लवों की 
“को सत ढको? श्रर्थ किया दे | 


तृतीय दातक छ्ण्इ्‌ 


माणोसहूं व पिज्जद पिश्लाइ सारण सिणीक्र दइअस्स ॥ 
करसंपुडवलिउद्धाणणाड़ मसदराइ. गण्ड्सो ॥ ७० ॥॥ 


(ग्िनोपघसिव पीयते प्रियया सनस्विन्या दयितस्य | 
करसंपुटवलितोशाननया. मदिराया चरदडूषः ॥7 


“'मदिरा के मद से मत्त प्रमदा का मान शिथिन्न हो जाता है इसलिये विदग्घ 
रसिक सानापनयन की यह ओऔपधि काम में लाते हैं यह सीन्‍्च्र देता हुआ कोई अनुभवी 

नायक अपने साथी से कहता है-- 

“प्रिय द्वारा दोनों हाथों में पकड़कर उठाये हुए मुख से मानिनी द्वारा प्रियतम 
के मुख में स्थित मदिरा की घूँट मानों मान की औयषधि के रूप में पी जाती है ।” 
मावार्थ यह है कि म॒दु प्रकृति वाले व्यक्ति को औषधि बड़ी कठिनाई से बलपूर्वक 
पिलायी जाती है | इसी प्रकार मान के कारण विमख नाथिका को नी बड़ी कठिनाई 
में वलपूर्वक मुख को पकड़कर ओर उठाकर मदिरा पिलायी जाती है 


कहें सा णिव्चण्णिज्जड जीग्र जहा लोइअम्मि अजद्भगम्मि । 
दिद्ठी दुब्बलथाई व्द परुपडिशा व्व ण उत्तरद ॥ ७१ ॥ 
(किये सा निर्वयतां यस्या यथालोकिते5र्ड् । 
हष्टिहुबला यौरिव पड्डनिपतिता नोत्तरति ॥॥ 
नायक की उत्कण्ठा बढ़ाने के उद्देश्य से दूती नायिका के सौन्दर्य का प्रभाव 
चबतलाती है-- 
“जिसके अज् पर चाहे जैसे भी पड़ी दृष्टि (वहाँ से) दलदल में फेंसी 
ई दर्बल गौ के समान उठती ही नहीं, उसका प्रुर्णतया वर्बान कँसे किया जाय” ? 
.. व्यग्ड्य यह है कि नायिका का अज्जञ-अज्छ इतना सलोना है कि दृष्टि जिस 
अचख्छ पर भी पड़ जाती है उसी के सीन्दर्ये-पान में स्नोयी सी रह जाती है, दूसरे अज्भों 
तक जाती ही नहीं । अ्रत: उसका समग्र सौन्दर्य दो श्रॉँलों के बस की बात नहीं फिर 
अकेली जिह्ठा पूरी तरह न देखी हुई वस्तु का सौन्दर्य-वसान कैसे कर शकती 
हैं? नायक के प्रत्ति चरम व्यड्म्य यह है कि “इस असाधारण सुन्दरी को जितना 
शीघ्र हो सके अपनी अद्धभूब्ायिनी बनाने का प्रयत्त करो” 


कीरन्ति व्वित्न णासइ उमञ्नए रेहव्व खसमभ्रणे मेत्ती । 
सा उण सुश्रनणम्सि कश्ना अ्रणहा पाहाणरेह च्व॥ ७२ ॥। 
(क्रियमाणएँव नश्यत्युदके रेखेव खलजने मेत्री | 
सा पुनः सुजने कृता अनथा पापाणु रेंखेव || | 
दर्जन की मैत्री जल में खींची जाती हुई रेखा के समान करते-कर 
हो जाती है और सज्जन की मैत्री पत्थर की लकीर के समान मिरपाय (् 
होती है।.... 


करत 
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की रति का भी अनुभव प्राप्त है, मेरे संग से तुम्हें भी वह कुशलता प्राप्त हो जायगी" 
तथा 'श्रपनी अनभिज्ञत्रा के कारण संकोच मत करो। मैं तुम्हारें सहज सुरत से 
अत्यधिक प्रसन्‍न होऊंगी' यह प्रोत्साहन नायक के प्रति ब्वनित होता है । 'पुनरुक्त' दाब्द 
से 'कामशास्त्रीय विधि से संपन्‍न रति-व्यापार तो पिठे-पिटाये श्लीर बासी होते हैं 
अर्थ व्यड्ग्य है जो नव कामुक के रतिकला-अ्रनभिन्नता-जनित संकोच के श्रपनयन का 
प्रयत्न है । 
उज्मसि पिशन्नाइ समझ्र॑ तह वि हु रे भणसि कीस किसिश्र॑ त्ति । 
 छबरिभरेण श्र श्रण्णुश्न सुश्नद बइल्‍लो वि अज्भाई ॥-७५॥ 


(उद्यप्ते ग्रियया सम॑ तथापि सलु रे भणत्ति कस्मात्कशितेति | 
उपस्मिरेण च अन्न / मुत्रनति वलीवरदोउ्यज्ञानि ॥7 
अन्यासक्त नायक के यह पुछने पर कि 'दुबली क्‍यों हो रही हो ? प्रणय-बंचिता 
नायिका ने खीऋकर उत्तर दिया-- 
मैं तुम्हें (तुम्हारी) प्रिया के सहित अपने (हृदय में) धारण करती हूँ और 
तुम पूछते हो (क्रिस कारण से दुबली हो” ? हे अ्नभिन्न ! अधिक भार (लादने) से 
तो बैल भी अद्भ छोड़ देता है (कइशाज़ हो जाता है, मु अवला का तो कहना 
ही क्‍या) ? | 
व्यज्भूआर्थ यह है कि तुम अपनी अन्य प्रियतमा को अपने हृदय में रखते हो 
किन्तु में फिर भी तुम्हें हृदय में रखती हूँ । तुम्हारे प्रति मेरा प्रेम पहले जैसा ही है । 
मेरे हूदय से तुम नहीं निकलते किन्तु इन दिनों अपनी चहेती को भी तुम क्षणमात्र के 
लिये नहीं छोड़ते, इसलिये तुम्हारी मूर्ति के साथ वह भी सौत के रूप में मेरे हृदय 
में सर्देव रहती है | तुम सब कुछ जानते हो श्र फिर भी भोले बनकर दुर्बलता का 
कारण पूछते हो । 
दिढसूलवन्धगण्ठि ब्व मोइश्ना कहें दि तेण में बाहू । 
पऋमग्हेहिं ति तस्स उरे खुत्त व्व समुक्वझा थणश्ना ॥ ७६॥ 


(इि्मूलवन्धग्रन्थी हुवे मोचितोी कथमरापि तेन सें वाह्द | 
अस्मामिरपितस्योराति निश्राताविव समुत्वातों स्तनी ॥| 

चिरकाल में प्रवास से लौठे हुए प्रियतम का स्वागत कैसे किया ? सखी के 
इस प्रइन का उत्तर नायिका ने इन दाव्दों में दिया--- 

“उन्होंने मेरी भुजाओञों को दृढ़ वर्च लगी हुई गाँठ के समान बड़ी कठिनता से 
छुड़ाया और हमने भी उनके वक्ष पर गड़ से गये कुचों को मानों उखाड़ा ।॥” अर्थात्‌ 
मैने वृढ़ श्रालिड्भुन करके उनका स्वागत किया ओर उन्होंने भी उसी प्रकार उसका 
उत्तर दिया । 

गाढ आलिफ्ुन के कारण नायिका की भ्रुजाओं को नायक ने ही कठिनता से ५ 


४०६ गाथासप्तशतो 


छुड़ाया । इससे प्रतीत होता है कि नायिका को श्रालिड्भन के बाद हटने का ज्ञान ही 
न रहा यह उसके आनन्दातिरेक का सूचक है । प्रिय ने ही उसकी बाहुओं को जैसे-तैंसे 
हटाया' इससे उसको आनन्दातिशय-जनित जड़ता की प्रीतीति होती है। “उनके वक्ष 
में गड़े हुए से स्तनों को उखाड़ा” इससे नायक हारा भी नायिका का गाढ़ आ्रालिज्धुत 
प्रक८ है, “गड्ढे हुए से” विशेषण कुचों की कठोरता और उत्तुज्भता व्यंजित है । 'प्रन्थि 
शब्द से व्यडः ग्य है कि नायिका के लिये तायक उतना ही प्रिय है जितना निर्धन के 
लिये कोई अमृल्य वस्तु जिसे वह दृढ़ता के साथ गाँठ में बाँधकर रखता है। ड््सी 
प्रकार 'गड़े हुए से” विशेषण से नायिका के कुचों का नायक के लिये निधि कलश 
सदृश प्रिय होना व्यडःग्य है। श्रर्थात्‌ दोनों एक दूसरे के स्वेस्व-हैं । दोनों में अतिशय 
अनुराग है। | 

अगृणश्रपसाइआाए तुज्क वराहे चिरं॑ गणन्तीए १ 

अपहुत्तोहअहत्थड्भर रीक्ष तीए घिर॑ रुण्णं ॥ ७७॥ 


(अनुनयप्रसादितया तवापराधांश्चिर:ं गरयन्त्या । 
अग्रमूतोभयहस्ताज़ या तया चिर॑ रुदितस्‌ ॥7 


कलहान्तरिता को मना लेने के बाद उसकी' सखी नायक के पास , जाकर 
कहती है--- | 

(हमारे) श्रनुनम द्वारा उसे मना लेने पर वह देर तक तुम्हारे श्रपराधों को 
गिनती हुई अपने दोनों हाथों की उँगलियों को (अपराधों की ग्रिनती के लिये) 
अपर्याप्त पाकर बहुत देर तक रोती रही । 


'ददेर तक गिनने' और दोनों हाथो की श्रंगुलियों के भी कम पड़ने से नायक के 
अपराधों की श्रत्यन्त अधिकता व्यंजित है । देर तक रोती रही” से नायक के आपराधों 
के कारण उसकी (नायिका की) अ्रतिशय आकुलता ध्वनित है । सखी के मनाने से 
ही मान जाना और “भपराधों को गिनती भी न कर पाना! साथिका की मुख्धता के 
व्यड्जक हैं । श्रन्त में वनत्री (सखी) और बोद्धव्य (अपराधी नायक) के वैशिष्ट्य से 
“उस मुग्घा ने इस समय हमारे अनुनय-विनय से तुम्हारे बहुत से श्रपराध क्षमा कई 
दिये हैं, भागे फिर कभी ऐसा न करना' चेताबनी भी नायक के प्रति व्यड्,ूग्य है । 


सेप्रच्छलेण पेच्छह तणुए श्रद्धाम्मि से श्रमाश्रन्तं । 

लावप्णं॑ श्लोतरद व्व तिवलिसोबाणवत्तोए ॥ छ८ 
स्विदच्छलेन पहरयत तनुकेउक़ी तस्वथा अंगात |. ह 
लावर्यमफ्सरतीव त्रिवलीतसोपानपंक्तिसिः || - : 


प्रियतम के पास से झ्रायी हुई नायिका को स्वेद से भीगी देखकर कोई संछी 
उन्‍्य सखियों से हेसती हुई कहती है-- 


तृतीय शक ०७ 


देखो तो, इसके पतले से शरीर में न समाता हुआ लावण्य स्वेद के वहाने 
त्रिवली रूपी सीढ़ियों की पंक्ति से उत्तर रहा है 

देश, काल, श्रीर वकत्री के वैशिष्दय से सरियों के प्रति व्यझूग्य है कि यह 
प्रिय के साथ यौवन का रस लेकर आयी है । + 


देव्वापत्तस्मि फले कि कीरइ एसिप्नं पुणो भणिमों । _ 
कझ्ऊल्लिपललवाणं ण पहललवा होन्ति सारिच्छा ॥॥ ७६ ॥ 


दिवायत्ते फले. कि. कियतामियत्युनभंणामः | 
कक्ने लिपल्लवानां न पल्‍लवा भवन्ति सहशाः ॥| 


किसी निर्वन थ्रुवति के दारिद्रथ दोष की नगण्यता एवं सीन्दर्यातिशय की 
स्थापना श्रन्योक्ति द्वारा करती हुई दूती नायक से कहती है-- 
'फल तो देवावीन है, उसके विपय में क्या किया जाय ? हाँ, इतना फिर भी 
कहते कि अशोक के पल्‍लवों के समान अन्य पल्‍लव नहों होते” । त्रर्थात्‌ आम आ्ादि 
के समान अशोक के व॒क्ष पर फल नहीं होता तो न सही, किन्तु उसके पल्‍लव तो 
सबसे अधिक सुन्दर होते हैं । इसी प्रकार सम्पत्ति रूप फल उस सुन्दरी के पास नहीं 
है, तो न सही वह तो दंवाधीन है' किन्तु उसका जैसा लावण्य अन्यत्र नहीं मिलेगा ) 
के प्रति इसलिये 'तर्क-वितर्क छोड़कर उसका अनुराग स्वीकार कर धन्य हो जांगझो, 
यह नायक घ्वनित है ? 
घुञ्नद व्व मश्रकलड्धः कवोलपडिश्रस्स साणिणों उश्नह । 
श्रणवरञ्रवाहजलभरिश्रणश्रणक लसे हि चन्दस्स ॥ ८० ॥ 


(घिवतीव मृगकलक्कु] कपोलपतितस्य मानिनी पश्यत | 
अनवरतवाथजलभूतनयनकलशाभ्यां. चनच्द्रस्य ॥| 


.._ कलहान्तरिता नायिका को मनाने के लिये नायक पहुँचा । उस समय वह 
खले आँगन में चाँदनी में वेठी हुई थी । नायक के साथ उसका मित्र भी था जिसे 
संबोधित करते हुए उसने कहा :-- 

“देखो, मानिनी निरन्तर अश्रुजल से भरे हुए नयनरूपी घड़ों से मानो अपने 
कपोल पर पड़े हुए चन्द्रमा के कलड्डू को धो रही है ।” 

कपोल पर चन्द्रमा का प्रतिविम्व पड़ने से उसकी मसृणता (चिकनाहट) 
और स्वच्छता प्रकट है जिससे नायिका का सौन्दार्यातिशय ब्वनित है । मानो चन्द्रमा 
का कलडझू धो रही है' इस उत्पेक्षा से अभिव्यक्त होता है कि नायिका के मुख से ही” 








2. कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेपु कदाचन | (गीता) 
अर्थात्‌ मनुष्य का अधिकार कार्य करना दे | फल सें उसका अधिकार नहीं दे | 
दवायत्त फलं पु साम्‌ (महाभारत) । 


प्र 


न्थ शाथासप्तदत्ती 


होने के कारण चन्द्रमा को अपमान का कलडू लग गया | श्रव मान के कारण मुख 
के मत्रिन हो जाने से बह चन्द्रमा के समान ही हो गया अतः नाब्रिका चन्द्रमा का 
प्रपमान-कलछू । अथवा --नायथिका की अश्रँखों का काजल आऑँसुश्नों के साथ 


चढद्ध कर मुखर पर आ गया और मुख चन्द्रमा के समान ही कालिमा से भी युक्त 
हो गया, भरत: चन्द्रमा का मुख से हीन होने का कलड्छू बुल गया। श्रथवा--कंपोल 
पर पट्े हुए चन्द्रमा के प्रतिधिम्ब में जो व्यामता है उसे श्राँखों से बद्धते हुए जल 
में बढ़ थो रही है। काजल से कपोल पर कलछ्ू को उत्पन्न करती हुई भी कलझ्ू था 
उठी है। यह विरोध-व्वति भी द्रप्टव्य है। ऐसी अ्रसाधारण सुन्दरी भी मेरे 
वियोग में कितनी दुखी हैं! अपने मित्र के प्रति नायक का यह सौमाग्य-्गर्व व्यब्ज्जित 


होना है। 


हर 


।! 


5! 


गन्बेण अ्रष्पषो मालिश्रा्ण णोमालिशा ण फुद्टिहइ । 
अण्णो को वि हत्रासतद् मंसलो परिमलुस्यारों ॥ 5१॥ 


/गन्बेनात्मनों मालिकानां नवमालिका न च्युता मिष्यति | 
अन्य! कीआपि हृताशाया मांसलः परिसलोदगारः ॥/ 
नायिका अपने पिता के घर से पति के घर जा रही है। उसका गुप्त प्रेमी 


जिन्तित है और उसका मित्र उसे समकाता है कि “इसके पति की अनेक पत्नियाँ हैं, 
यह उसकी श्रत्यव्रिक प्रिया न रहेगी, तुम में आसक्त है, अ्रत:ः कुछ दिनों में फिर 
आयगा ही |” इस पर बह थ्न्योक्ति के माध्यम से उत्तर देता है :--- 
माला मे गुथ हुए फलों में तवमालिका अपने सौरम के कारण किसी से के 
न *हेगी। इस कम्बख्त की परियुप्ट सौरम सम्पत्ति कुछ श्रीर ही है। श्रर्थात्‌ श्रपने 
अलौकिक लावण्य के कारण बह अपनी सपत्नियों से श्रधिक ही श्रपने पति को आसक्त 
दाःटगी | कुछ ओर ही दे! से परिमल (सौन्दर्य) की अनिर्बंचनीयता व्यक्त होती 
सौन्दर्य सौकुमार्य आदि गुणों का महत्त्व में ही जानता हैं, बाब्दों में बह प्रकट 
नहीं किया ना सकता, अतः यह अपनी सपत्नियों की मूर्थन्य ही होकर रहेगी। 
अआाग इसके समागम की आशा नहीं है” यह नायक के मित्र के प्रति व्यह् ग्य है 


र्र्‌ 


फलसंपत्तीश्न समोणग्राद् छुद्भाईं फलचिप्तीए 
हिल्नश्नाइ सुपुरिसा्ं महातरूणं थ सिहराई ॥ २ ॥ 
(फिलसंपत्या समवनतानि तुझ्कानि फल्नत्रिपत्या । 
दृदयानि सुपृरुपाणां महातस्य्णामिव शिखराणि ॥] 
ज्ञमों के दृदव विद्याल वृक्षों के शिखरों के समान फलन्न-सम्पत्ति से नम्र हो 
£ झोर फल-बिपत्ति में ऊँचे रहते हैं । अर्थात्‌ जिस प्रकार फलों के आने से 
थिखर मूक जाते हैं उसी प्रकार सज्जनों के हृदय भी गवरद्धित होने के 
एप सम पाकर नम्न हो जाते हैं और जिस प्रकार फल गिर जाने पर वल्लीं के 


की ५) 
्ल्न्पै 

| थैः "4! 
हे जप 


- तृतीय दतक ४०६ 


'दिखर ऊँचे हो जाते हैं उसी प्रकार वैभव का नाथ हो जाने पर सत्पुरुष के 
देन्य श्रादि के अभाव और श्रात्माभि मान के भाव से ऊँचे ही रहते हैं । 


ध्रासासेंड परिश्रणं परिवत्तन्तीश्न 'पहिश्नजाआए । 
णित्याणुवत्तणं बलिबश्रहत्यमृहलोी वलब्रसद्दी ॥ ८३ ॥ 


(आश्वासयति परिजन परिवर्तमानायाः पथ्िकजायाया। | * 
निःस्थामवर्तने. वलिवहस्तमुखरों. कलयशच्दः ॥7 


प्रोषितपतिका की सखी उसके पति के पास जाने वाले पशथिक के हाथ सन्देश 

भेजती है :--- - 
वियोग में (मृतवत्‌) जड् पड़ी हुई विरहिणी के असह्य पाइवपरिव्तेन (करवट 
बदलने ) में हिले हुए हाथ से उठने वाला कद्भन का शब्द परिजन को घीरज देता 
रहता है। श्र्थात्‌ कज्भन के शब्द को सुनकर उन्हें सन्‍्तोप हो जाता है कि श्रभी 
जीवित है । इससे नायिका की श्रत्यन्त कृशता व्यबण्जित हैं जिससे “उसका श्रनिष्ट 
होने से पहले ही शीघ्र घर का रास्ता पकड़ो' । यह नायक के प्रति व्यव्ू्ग्य है । 

तुद्भो चिचिय होइ मणो मणंसिणों श्रन्तिमासु वि दसासु । 

श्रत्यमणम्मि वि रइणो किरणा उद्धं चिश्र फुरन्ति ॥ ८४ ॥॥ 


विल्लमेव भवति मनों मनखिनो5न्तिमास्वपि दशासु | 
अत्तमने5पि रवे/ किरणा ऊर्बमेव स्फ्रन्ति ॥]| 
अन्तिम अवस्थाओं (मरणासन्न दक्षाश्रों) में मी मनस्वी का हृदय उत्तुझ्भ ही 
एरहता है | अस्त होते हुए भी सूर्य की किरणें सदा ऊपर स्फुरित होती हैं । 
पोट्ट' भरन्ति सडणा वि माउश्रा श्रप्पणों श्षणुव्विग्गा । 
विहल॒द्धरणसहावा हुवन्ति जद के थि सप्पुरिसा ॥॥। ८५॥ 
(उिदरं भरन्ति शकुना अगर हे मातरात्मनोउनृद्विस्ना। | 
विद्लोद्वरणस्वभावा भवन्ति यदि केडमि सत्पुकुषा। ॥/ 


किसी उदाराशय कामिनी को नायक के झदारगा परीककार श्रादि गगी 
सूचित कर उसके मन को उसकी ओर उन्मुख करने के लित देगी कती है:--- 


ड8० गायाप्तप्तशती 


ण विणा सब्भावेण ग्घेप्पइ परमत्यजाणुश्रो लोगो । हि 
को ज्ुपण्णमब्जरं कब्जिएणा वेशारिड तरइ ॥ ८६ ॥ 


(णि बिना सदृभावेन -शह्ते परमार्थज्ञों लोकः। 
को जीणमार्जारं कांड्जिकया ग्रतारयितु शक्नोति | 
"ऊपरी प्रेम से ही उसे प्रसन्‍न कर लो” यह केहकर वार-वार ग्रनभिप्रेत 
पुरुष के प्रति अनुराग का आग्रह करने वाली दूती से विदग्व चायिका ने कहा:-7 
"वास्तविकता को समभने वाले व्यक्ति को विना सद्भाव के वशवर्ती नहीं 
किया जा सकता | बूंढ़े बिलाव को (दूध के स्थान में) काँजी देकर कौन धोखा दें 
सकता है ? व्यझूग्य यह है कि कृत्रिम भाव सच्चे प्रेम के आगे नगण्य है और 
आसानी से पहिचाना जा सकता है । 


रण्णाउ तणं रप्णाद् पाणिशन्नं सब्वञ्न सअंगाहं । 
तह वि मशञ्मांणें मईणें श्र श्रामरणन्ताईं पेम्माइं ॥ ८७ ॥। 
(अरण्यात्तणुमरण्यात्ानीय॑ सर्वतः स्वयंग्राहस । 
तथापि मृयाणां मुगीणां चामरणान्तानि प्रेमाणि ॥| 
अलझ्लार आदि न मिलने से असन्तुष्ट नायिका को संच्चे प्रेम की निरुषाधिता 
समभाती हुई सखी कहती है:--- े 
(मृगों को) वतन से ही घास और वन से ही जल, सव तरह से स्वयं ही 
ग्रहण करना पड़ता है फिर भी मृगों और मृगियों का प्रेम मरने तक (वरावर) 
बना रहता है । म 
'मृगी तो पद्मु होती है। भोजन का भार भी वह प्रिय पर नहीं बॉल, 
उसका प्रेम अहैतुक है । तुम अपने झापको पशु से भी नीचे क्‍यों गिरा रही हो 
यह नायिका के प्रति व्यहस्ग्य है । 
तावमवर्णेइण तहा चन्दणपद्धोन वि कामिमिहुणाणं ॥ 
लह -इसहे वि गिन्हे श्रण्णोण्णालिजझ्भणयुहेलली ॥-घ८८ ॥! 
([वाषमपनयति न तथा चन्दनपक्को४पि कामिमिथुनानास्‌ । 
यथा दुश्सहेशपि औष्मेउन्योन्यालिज्ननसुसकेलिः ॥] 


तृतीय शतक ४११ 


है । इस विरोघ से यह व्यडगग्य निकलता है कि ग्रीष्म ऋतु में भी अन्यान्य भोग्यः 
पदार्थों की श्रवेक्षां प्रियतमा की सुरतकेलियाँ ही अधिक रमणीय होती हैं । 


तुप्पाणणा किणो चिट्ठुसि त्ति पडिपुच्छिग्राएं वहुआए। 
विउणावेद्विप्रजहणत्थलाइ.. लज्जोणञझं॑ हसिल्रं ॥ ८६ ॥ 


श्तिलिप्तानना किमिति तिष्ठसीति पाप्पिष्टया वंध्वा । 
द्विगुणावेष्टितजघनस्थलया लज्जावनर्त॑ हसितस्‌ ॥| 


'लज्जाशील होते-हुए भी कुल-वधुओं की भावाभिव्यक्ति की विदम्धता प्रिय 
के लिये कितनी सुखकर होती है” यह बतलाता हुझा कोई रसिक अपने मित्र से 
किसी क़ुंलवधू का वर्णन करता है-- 

(स्त्रियों के आाचारों से अपरिचित प्रियतम द्वारा) यह पूछने पर कि मुख 
पर ब॒र्ण घुत क्यों लगाये हुए हो ? वधू ऋपने जघतसथल को दुगुता ढक कर लज्जा 
से दृष्टि नीची करके हँस दी और इस प्रकार बिना एक भी शब्द कहे (जघन को 
ढकते हुए लज्जा सहित हँसने से अपने रजोदर्शन की बात॑ प्रकट कर दी) | 

रजोदर्शन के समय मुख पर घृत का लेप करते का आचार गाथासप्तशती 
के रचना-काल में प्रचलित रहा होगा । 


हिप्मश च्चेष्न, विलीणो ण साहिशो जाणिऊण घरसार । 
बान्धवदुव्वश्रणं; विश्र॒ दोहलंशो दुग्गमश्रवहुए ॥ ६० ॥॥ 


(ट्विदय एवं व्लीनो न कथितों ज्ञाता शहसारस । 
बान्धवदुव॑चनसिव दोहदकों.. दुर्गतवध्वा ॥।] 


: कुलवधुओं का चरित बड़ा कठिन होता है ।! यह शिक्षा देती हुई प्रौढ़ा किसी 
बधू से कहती है--- 

“दरिद्र की पत्नी ने अपने घर के सार (सामर्थ्य श्रथवा धत) को समभकर 
श्रपर्ना दोहद (गर्भावस्‍था में किसी वस्तु विशेष के लिये होने वाला अभिलाष ) 
बन्घुजनों के संतापंजनेंक वंचन के समान श्रपने हृदय में ही छिपा लिया (पत्ति 'सास 
आदि के समक्ष) प्रकट न-किया । भावार्थ यह है कि कुलवधू ने, जिस प्रकार बन्धु-वर्ग 
के कटुबचन यदि घर वालों .के सामने कहे जायेंगे तो क्लेश ही वढ़ेगा' यह सोचकर 
हृदय में ही रख लिये, किसी से कहे नहीं, उसी प्रकार अपनी अभिलाषा भी | कुल-बधुएँ 
बन्धु-वर्ग के कटु वचन भी सह लेती हैं किन्तु ऐसा कोई कार्य नहीं करतीं जिससे घर 
में क्लेश या चिन्ता उत्पंन्‍्नः हो जाय । समीपस्थ नववध्‌ के प्रति यह व्यड्रच है । 


: धावद विश्नलिग्रधम्मिल्लसिचअसंजसणवावडकरग्गा । 
चन्दिलभशञ्रविवलाञ्रन्तडिस्भपरिभग्गिणी घरिणों- ॥ ६१३ 


तृतीय शतक डश्दे 


है मामी ! यह है वह युवक्र जिसे गाँव की कुलटाएँ ग्रीप्म में बटवृक्ष के 
समीप स्थित गाँव के एकमात्र कुए के जल के समाच वारी-चारी से मुश्किल से ही 
पाती हैं। एकमात्र उदक की उपमा द्वारा व्यक्त है कि यह युवक गाँव की सभी 
कामिनियों का प्रेमपात्र तथा अ्रसाधारण सीनन्‍्दर्यवान्‌ है। घोर ग्रीष्म में शीतल जल 
जैस जीवन का आलम्वन होता है उसी प्रकार यह गाँव की श्रभिसारिकाश्रों का । 
इससे 'एक अनार और सौ बीमार के अनुसार उसकी दुरलभता व्यब्ज्जित होती है । 
वारी-वारी' से प्राप्त होने से उसका प्रत्येक के लिये अल्पकाल के लिये ही प्राप्त 
होना ध्वनित है और अन्त में नायिका का “जिसे अन्य रमणियाँ इतनी प्रतीक्षा और 
कंष्टों के पश्चात्‌ पाती हैं वह मैंने अनायास ही अपने वश में कर लिया” सौभाग्य- 
गर्व व्यब्ल्जित होता है । 


गामवडस्स पिउच्छा आावण्ड्मुहीर्ण पण्डरच्छाओं ॥ 
हिन्नएण सम श्रसईणं पड्‌द वाश्ाहअं पत्त ॥ ६५ ॥। 


(यामक्टस्य पितृप्वल आपायडुमुखीनां पारडुरच्छायम | 
हृदयेन सममसतीनां पतति वाताहत॑ पत्रस ॥ | 


परकीया-समागम के व्यसनी प्रिय के संकेत-स्थान के विघटन से संतुष्ट कुल- 
बधू अपनी बुआ से कहती है :-- 

“हे बुआ ! गाँव के वरगद का हवा से दूटा हुआ पीले रंग का पत्ता विवर्ण मुख 
वाली (मलिनमुखी) कुलटाओं के हृदय के साथ गिर रहा है” । 

संकेत-स्थान के भज्भ से अ्रभिसारिकाओों के मुख की कान्ति विवर्ण हो गयी 
है। “पत्ता गिरता है” इस एक वचन से एक-एक पत्ते के गिरने के साथ हृदय फटने 
जुँसी वेदना व्यज्ल्जित है। केवल असतियों की प्रतिक्रिया के वर्णन से पति के अपवाद 
का परिहार अभिप्रेत है जिससे नायिका की पतिपरायणता ध्वनित होती है । 


पेच्छई श्रलद्धलवंखं दीहू॑ णीससइ सुण्णञ्न॑ हसइ । 
जह जम्पइ अफुत्डथं तह से हिश्रअट्टितआं किपि [॥ ६६ ॥ 
(अश्यत्यलच्घलक्ष्य॑ दीघ्री श्विति थुन्यं हसति। 
यथा जल्पत्यरफुटार्थ तथा तु हृदयस्थितं किमप्यस्थाः ॥/ 
पूर्वानुरागिणी ग्रुवत्ि को देखकर कोई भुक्तभोगी रसिक अपने मित्र से 
कहता है :-- 
क्योंकि यह लक्ष्य के बिना ही देखती है, आह भरती है, अकारण हँसती है 
और अस्पष्ट भाषण करती है, इससे स्पष्ट है कि इसके हृदय में 'कुछ' है । आह 
भरने! से चिन्ता, लक्ष्य के बिना हँसने और देखने से मोह, तथा अस्पष्ट भाषण से 
हृदय में स्थापित प्रियतम से संलाप द्वारा स्मृत्ति सब्चारी व्यंजित है । 


४१४ गायासप्तशत्ती 


गहुबइ गश्नोम्ह सरणं रवखयु एश्न त्ति भ्रड्श्रणा भणिरी । 
सहसाग्स्य तुरिश्रं पदणों -व्विन्ष जारमप्पेइ- ॥ ६७ ॥। 


(खिहपते / गतोष्स्माक॑ शरयु रत्तेनमित्यवरती मण्त्ति | 
पहवायतस्यथ खरित॑ पलुरेव._ वारमर्पयति ॥/ 


गुप्त प्रेम ऋरने के लिए भी अक्ल चाहिये यह कहता हुआ कोई रसिक अपने 
मिन्न को एक चतुर कुलटा से संबद्ध घटना युनाता है :-- 
“है गृहपते ! यह हमारी शरण आया है, इसकी रक्षा करो” यह कहके 


कुलटा ने अपने जार (गुप्त प्रेमी) को श्रचानक आये हुए पति को ही क्रटपट सौंप 
दिया । ॥ 


हिन्नपट्टिअ्रस्त दिज्जय तमुश्राश्रन्ति ण पेच्छह पिउच्छा । 
हिम्रअट्विओस्ह कंतो भषित्वा सोह गश्ना कुमरी)॥ &झ 


(हिदयस्थितस्य दौयतां तनभकक्‍न्‍ती न पश्यव पितृप्वतः 
हृदयस्थितो-स्मा्क कृतों मशित्वा मोह यता कुमारी ॥/ 


“प्रेम छिपाने पर भी नहीं छिपता” यह सिद्ध करती हुई कोई कामिनी अपनी 
सखी से कहती है :-- 

(कुमारावस्था में ही किसी युवक के साथ ननद के प्रेम को लक्षित कर के 
कुलवधू ने अपने पति की बुझा से कहा) है बुआ ! क्या श्राप लोग इसको कश होते 
हुए नहीं देखते ? इसे इसके हृदय में स्थित (प्रियतम) युवक को दे दो (उसके साथ 
विवाह कर दो) (इस पर अपनी पोल खुल जाने से लज्जित ननद ने कहा) हमारा 
(क्ुमारियों का) हृदय-स्थित कहाँ ? (अर्थात्‌ मैने किसी से प्रेम नहीं किया) और यह 
कहकर वह मूछित हो गई । 

नायिका की मूर्च्छा का कारण प्रिय के स्मरण का श्रावेग ही है। अथवा मु 
निर्दोप पर यह असह्य दोपारोपण किया जा रहा है” यह यूचित करके अपने उघड़ते 
अणय को छिपाने के लिये उसने सूछित होने का बहाना किया। 


खिण्ण स्स उरे पइणो ठबेइ गिम्हावरण्ह्रमिश्रस्स । 

ओले गलन्तकुसुर्म प्हाणसुश्रन्ध॑ चिउरभारं॑ ॥६६॥ 
/खिन्तत्यीरसि पत्यु: स्थापयति भ्रीप्मापरहरमितस्य । 

आड़े यलत्र॒छुत॒य॑ रनानसहुयन्ध॑ चिकरमारस ॥/ 


चुत्त-काल क॑ पह्चात्‌ का उपचार सिखाती हुई सखी नाथिका से किसी का 
उदाहरण रुप में, वर्णन कर रही है :--- 


श्राप्म के तीत्नरे पहर सुरत करते से शान्त पति के उर पर (नायिका ते) 


तृतीय बतक ४१५ 


“गिरते हुए पुण्पों वाला, स्नान के पश्चात्‌ लगाई सुगन्ध से युक्त तथा (सुरतकालीन) 
अ्रमजल से ) आद्"े केश-कलाप रख दिया । 

श्रह सरसवन्त-मण्डल-फवो ल-पडिमागओ् मश्नच्छोए । 

श्रन्तो सिन्द्रिश्रसंखवत्तकर्राण वहुदइ चन्दी ॥ १०० ॥ 


(अ्सों तरसदन्त-मण्डल-कपोल-ग्रतिमायतों मगादुया: | 
अन्तः सिन्दूरित-शह्लु-पात्र-साहश्यं वहाति चन्द्र: ॥/ 
चाँदनी में रमण करता हुआ्मा नायक प्रियतमा के कपोल का वर्णन करता हुआ 
कहता हैं :--- 
“मृगाक्षी के सरस मण्डलाकार दन्तचिन्हों से युक्त कपोल पर प्रतिविम्बित 
चन्द्रमा मध्य में सिन्दूर से युक्त सुन्दर दद्भुनिर्मित पात्र की समता धारण करता है । 
रसिक प्रियतम ने नायिक्रा के कपोल पर मणिमाला नामक.चुम्बन जड़ दिया 
जिससे दाँतों का मण्डलाकार लाल-लाल चिन्ह उसके कपील पर श्रद्धित हो गया । 
अब कपोल के स्वच्छ एवं मसृण होने के कारण चन्द्रमा का प्रतिबधिम्ब उस पर उत्तर 
ब्राया जिससे वह चिह्न चन्द्रमा के अ्रतिविम्ब के बीच में दिखाई देने लगा। चन्द्रमा 
का यह इवेत प्रतिधिम्ब शद्धुनिर्मित पात्र जँसा श्रीर दांतों का चिह्न सिन्दुर जैसा 
प्रतीत हुआ । 


रसिश्रजणहिश्रम्रददए कइवच्छलप्रमुहुसुकदणिम्मश्रए । 
सत्तसअ्म्मि समत्तं तीश्र॑ गाहासअ्र॑ एश्नं ॥ १०१ १ 
(रिप्रिकजनहृदयदयिते. कवित्वसलग्रमुखसुकविनिर्सिते । 
सप्तशतके. समाप्त॑ तृतीय॑ गाथाशतकमेतत ॥/ 


रसिक जनों की मनोबललभ, कविवत्सल प्रमुख सुकवि (हाल) द्वारा निर्मित 
सप्तदयती में गाथाश्रों का यह तीसरा शतक समाप्त हुआ । 


चतुर्थ शतक 


ग्रह भ्रम्ह श्राश्रदों श्रज्ज कुलहराश्रो सि छेल्‍्छई जांरं। 
सहसागश्नस्स तुरिश्रं पइणो कण्ठ. सिलाबेह ॥ १॥ 


(असावस्माकमागतो5्धच कुलग्ृह्दित्यसती . जारय्‌ | 
सहसायतस्य त्वरित पत्यु+/ करठे. मेलयति ॥ 


कुलटा पत्नी श्रचतुर पति को विभिन्न प्रकार के छल करके अपना मुप्त प्रेम 
जारी रखती है यह शिक्षा देता हुआ्आ कोई सहृदय अपने मित्र से कहता है +-- 

“बह श्राज ही हमारे पितृगृह से आया है” । यह कहते हुए कुलटा ने अपने 
गुप्त प्रेमी को सहसा आये हुए पति से शीघ्र ही गले मिला दिया ।” 

पति' दब्द से 'पालनकर्त्तामात्र' की प्रतीति होती है, बह नायिका का रक्षक 
ही है प्रियतम नहीं । “हमारे पितृगृह' से सूचित किया है कि हमारे घर के सभी 
लोगों से यह परिचित ही नहीं श्रपितु कुटुम्ब के सदस्य-सदश है। इससे शद्धा के 
अनवसर की व्यब्जना होती है | इसी को पुप्ट करने के लिये 'पति के गले मिलाती 
है।' इससे उसके निकट सम्बन्ध की पुष्टि होती है । शीघ्र! शब्द से व्यक्ज्जित है कि 
विचार करने का कोई अवसर उसने पत्ति को प्रदान नहीं किया । 


पुसिश्रा अ्रण्णहरणन्दणीलक्तिरणाहआ्ाा ससिमऊंहा । 
साणिणिवश्रणम्मि. सफज्जलंसुसडूाइ. दइएण ॥ २ 


(ओच्छिताः कर्यामरणेन्द्रगीलकिरणाहताः शशिमयूलाः | 
मानिनीवदने_ सकज्जलाश्रशकुया.. दयितेन ॥/ 
किसी स्वाधीनपतिका का वर्णन करती हुई सखी श्रन्य सखी से कहती है:-- 
“मानिनी के मुख पर पड़ी हुई कान के आभूषण में जटित नीलमणि की 
कान्ति से संयुक्त चन्द्रमा की किरणों को प्रियतम काजल मिले हुए ऑँसुओं की अति: 
से पोंछने लगा ।” 


एद्ह्मेतम्मि जए सुन्दरमहिलासहस्सभरिए्‌ वि। 
श्रणुद्रद्द णवर तिससा वामदं दाहिणद्धस्त ॥ ३॥ 
(एतावन्मात्रे जगति सुन्दरमहिलासहसभरितेडपि | 
अनुहरति केवल तस्य वामार्ध दत्तिणार्धस्य |] 


चतुर्थ शतक ४१७ 


नायक को प्रोत्साहित करवे के लिये दूती नायिका के सौन्दर्य का वर्णन करती 
हुई कहती है :--- 

“सहस्रों सुन्दरियों से भरे हुए इतने विशाल जगत्‌ में भी उसके शरीर का 
वाया आधा भाग दाहिने आधे भाग के समान है ।” श्रर्थात्‌ उसका शरीर उसका 
जैसा ही है । अन्य कोई महिला सौन्दर्य में उसकी समता नहीं कर सकती । 

जह जह बाएइ पिश्रों तह तह णच्चामि चर्ूचले पेम्से 
वल्‍ली बलेंइ प्रद्धा सहावयद्धे वि. रक्खम्मि॥ ४ ॥ 


(यथा यथा वादयति गषियस्तथा तथा नृत्यामि चच्चले ग्रेग्णि | 
वल्‍ली. वलवत्यज्ञ'... स्वभावस्तव्घेठरी वक्त ॥7 

मानधारण करने की शिक्षा देने वाली सखी से नायिका कहती है :--- 

“प्रिय जैसे-जैसे बजाते हैं वेसे-वेसे ही में चझचल प्रेम में नाचती जाती हूँ।' 
लता स्वभाव से ही स्तब्ध वृक्ष से अपने अज्भ लपेट लेती है ।” श्रर्थात्‌ जिस प्रकार 
नरतंक वाद्य-वादक के लय-ताल के अनुसार पद-संचालन करता है उसी प्रकार मैं भी: 
प्रिय के अनुकूल ही आचरण करने के लिये (प्रेम के कारण) विवदा हूँ । 

'प्रेम का चञ्चल विशेषण उसके अरस्थायित्व का नहीं श्रपितु नायिका की 
प्रेम-जन्य चपल मानसिक स्थिति का सूचक है। लता द्वारा वृक्षवेष्टन के दृष्टान्त से 
“प्रिय चाहे कितने ही स्वेच्छाचारी हों हमने तो उन्हें आत्मसमर्पण कर ही दिया” 
यह अनुरागातिशय व्यक्त किया गया है तथा स्त्री का पति के अनुकूल आचरण स्वाभा- 
विक ही है' यह तथ्य भी द्योतित होता है अथवा जैसे लता वृक्ष के सहारे के 
बिना चढ़ नहीं सकती उसी प्रकार स्त्री भी पुरुष के बिना उन्नत नहीं हो सकती ।- 
मान करने में सर्वेथा श्रसमर्थ हूँ नायिका का यह वक्तव्य सखियों के प्रति ध्वनित है ॥ 

दुब्खेहि लम्भद पिश्लो लद्घो दुब्खेहिं होइ साहीणों। 
लड़ो वि श्रलद्धो व्विश्व जइ जह हिश्रअं तह ण होइ ॥ ५॥। 


हा (हुःखेलंभ्यते प्रियो लब्धों दुःखेभवाति स्वाघीनः। 
लच्घो5प्यलव्घ एव यदि यथा हृदयं तथा न भचति ॥| | 


बड़े प्रयत्नों से खोजे हुए प्रिय को भी अपने अनुकूल न पाकर नायिका अपनी 
सखी से कहती है :-- 

“प्रिय व्यक्ति बड़ी कठिनाई से मिलता है और मिल जाता है तो कठिनताः 
से ही स्वाधीन (प्रेमी के अधीन) रहता है, यदि वह हृदय के अनुसार (प्रेम के अनु-- 
कूल आचरण करने वाला) नहीं होता तो मिला हुआ भी न मिले के ही 
बरावर है ।” 

प्रिय शब्द साभिप्राय है। स्वामी” भर्त्ता या पति तो आसानी से प्राप्त हो 
सकता है किन्तु मन का ईप्सित व्यक्ति कठिनाई से ही. मिल सकता है। यदि वह 


ध्श्८ मायासप्तबेती 


प्रेमी के हृदय को अपने सौन्दर्यादि गुणों के कारण आकंप्ट करने वाला होता भी है 
तो अपने गणों के गव॑ के कारण स्वयं प्रेमी के वद्य में नहीं रहता अपितत्‌ उसे हीं 
अपने वदय में रखना चाहता है और स्वयं स्वच्छन्द हो जाता हूँ। अत कठिनाई से 
वह प्रिया के अधीन होता है । अधीन होने पर भी यदि हृदय के अनुरूप (मनचाहां) 
हुआ तव भी उससे क्या लाभ ? | 
“बड़ी कठिनाई, प्रयत्त और परख के वाद खोजा हुआ भी प्रिय मेरे अनुकूल 
नहीं है । नायिका का यह निर्वेद सस्षियों के प्रति व्यक्षब्य हैं 
श्रव्]यी श्रणणग्रसुहकस्धिरीसअ कअकेञ्न कअञ्म॑ ऋछुणन्तीए । 
सरलसहाधों वि. पित्रो श्रविशश्षमर्गं वलब्णीओ ॥ ६॥ 
(किप्टमनुनयसुलकाड ज्षएशीलयाउऊ॒त॑ छत कुबेत्या | 
सरलस्वमावोशष... ग्रियोडविनयमार्य चलान्नीतः ॥/ 


प्रिय के प्रति उत्कण्ठित कलहान्तरिता पच्चात्ताप करती हुई अपनों खुला से 


दुःख की वात है कि मनृद्दारों का सुख प्राप्त करने की लालसा से मै 
करने योग्य काय (व्यू कलह ) करके मैंने सरल-स्वमभाव प्रिय को भी हृठात्‌ कुपित 
यह है कि परकीया-गमन का अ्रपराव लगाकर प्रिव्र से हप्ट 
द्वोकर खुदामद कराने की इच्छा स्ने मैंने मूँठा ही परक्रीया-प्रेम का आरोप लगाया 














झौर उस पर हठ करती ही चली गयी जिससे प्रिय अत्यन्त कुपित हो गये और मैंने 
अपने पैरों आप कुल्हाड़ी मार ली । बहाँ कोप की ज्ान्ति और मति* 
उदय ह्ठै || 
हत्येचु अ पाएसु अझ अड्युलिगणणाइ अइग्रश्ना दिवश्नहा। 
एण्हि डण केण गणिज्जड स्ति भणिक हुअइ चुद्धात छवा 
(हिल्तयोश्च प/दयोश्च्ार गुलियशनयातियता दिवसाः | 
ज्दानीं पुनः केन यरयत/मिति भमण्त्वा रोदिति मृरचा ॥/ 
प्रोपितपतिका मुग्घा की सखी उसके प्रिय के पास संदेश भेजती हुई कहती 
हल >> 
“हाथ और पैरों की उँयलियों पर गणना से (ग्रिनने योग्य) दिन बीत गर्व | 
अत्र (उंगलियों की संस्या से .अधिक दिनों की) सिनती कैसे की जाय ? सह कहे 
कर भोली-भाली नायिका रो पड़ती है। 
अब तक तो अंगुलियों पर झ्ाज-कल करते करते दिन गिन-निन कर विरदह सह 
लिया किन्तु अब गणना का सावन न रहने से भौर भी डुःसह हो गया । इससे नाविका 


|) 
पं 


उत्कच्ठा का आधिक्य व्यब्जित है । “अ्रेंगुलियों के अतिरिक्त भी गणना करने की 


चतुर्थ ब्ातक डश्छे 


कोई सावन हो सकता है इतना तक भी न जानने वाली मुस्धा के प्रति तुम्हारा ऋर 


प्रवास आइचय को बात है' बह उपालम्म प्रवासी नायक के प्रति व्यडूग्य है। “७ 
कीरमुृहसच्छहे हि रेहह वसुहा पलासकसुमेहि । 
चुद्धस्तस चलणवन्दणपडिएहिं, व भिकक्‍खुसंघेहि ॥ ८ ॥ :... _ 


(कीरिसुखसइक्षीे राजते वसुधा पलाशकृसुमें! | 
बुद्धस्य चरणुवन्दनपतितेरिव... मिज्लुसंघे: ॥| 


तोते की चोंच सदूश् पलाशझ्-पुष्पों (टेसुओं) से पृथ्वी इस प्रकार शोभायमानच 
होती है जैसे बुद्ध की चरण-वन्दना के लिये गिरे हुए (साष्टाड्भर दण्डवत्‌ करते हुए) 
भिक्षुओं के समुदाय से । (पलाशपुष्प के अरुण भाग की समता बौद्ध भिक्षश्रों के 
कापाया चीवर से और काले रज्भ के वृन्‍तर की समता उसके सिर से बतायी 
गयी है । 
जंज॑ं पिहुलं श्रद्धा तं तं जाश्न॑ किसोश्नरि किसं ते । 
जं॑ ज॑ तणुश्रं तं त॑ पि णिट्ठिश्नं कित्य माणेण ॥ ६ ॥ 
(यद्ययशुलमज्ञ तत्तज्जात॑ छशोदारि छणशं ते। 
यद्यत्तनुक॑तत्तदापि निष्ठितं किमत्र सानेन ॥ | 


मानिनी प्रियतमा को मनाता हुआ नायक कहता है-- 

“हे कृशोदरि ! तुम्हारा जो-जो अर पीन था वह वह (मानकालीन वियोग 
के कारण) कृश हो गया है श्रौर जो जो क्षीण था वह और अधिक क्षीण (निष्ठित+-८ 
निष्ठा, ८ प्रकर्प को प्राप्त) हो गया है। भला मान में क्या रखा है ? 


ण गुरणण हीरइ जणो हीरइ जी जेण भाविश्रो तेण 
मोत्तृषभ पुलिन्दा मोीत्तिन्नाई ग्रुब्जाओं गेह्न्ति ॥१०॥॥ 
नि युणुन टियते जनो द्वियते यो येव भावितस्तेन । 
मुक्‍ता पुलिन्दा मोक्िकानि गुच्जा गृहन्ति ॥7] 
'गुणवती प्रिया को भी त्याग कर यह अन्य ग्रुणहीन कामिनी में आसक्त कैसे 
हुआ' ? यह जिज्ञासा व्यक्त करने वाली सखी से नायिका की सखी कहती है--- 
“मनुष्य को ग्रुण द्वारा वश में नहीं किया जा सकता अपितु जिसे वह प्रेमपात्र 
बनाता है उसके द्वारा वद्य में किया जाता है। (तभी तो) भील लोग मोतियों को 
छोड़कर गुझ्जाओं को ग्रहण करते हैं। मोती के सदृश् मेरी सखी को त्याग कर उस 
गुज्जा सदृश कामिनी के वश में पड़े हुए तुम भील जैसे गँवार और ग्रुणग्राहिता से 
हीन हो,” वह उपालम्म नायक के प्रति व्यज्भच है। 
लज्डझालप्रार्णं पृत्तश्न वसन्‍्तमासेक्कलद्धपसराणं । 
आापीत्रलोहिशाणं चबीहेइ जणो पतलाताणं ॥ ११ ॥ 


डंए० -., गाथासप्तशती 


लिझलयानां. पुत्रक्ष वतन्तमासेकलब्धप्रतराणाम्‌ । 
आवीतलोहितानां. विभेति जबः पल्ाशानाम्‌ ॥| 


नायिका वसन्‍्त ऋतु में विदेश जाते हुए तायक की याचना पर भी जाने की 
अनुमति न देकर मौत रह गयी । तब उसकी शुभचिन्तक वृद्धा बोली । 

“बेठा ! जिनका थ्ालय (स्थान) लड्झा (वृक्ष की शाखा) है, जो बसन्त 
काल में ही विकास को प्राप्त करते हैं, कुछ पीलापन लिये हुए लाच रंग के ऐसे 
पलाशपुष्पों से लोग (प्रिय से वियुक्त वधूजन) डरते हैं।” अर्थात्‌ पलाझपुष्पों को देख 
कर वसन्त में वियोगियों को प्राप्त कप्टों के स्मरण से भयभीत होकर यह जाने की 
अनुमति नहीं दे रही है । गन 

यात्रा के लिये अनुमति के प्रसज्भ में पलाइ आदि शब्दों के टेसू आदि अर्थ में 
विश्वान्त हो जाने से कथयित्री का तात्पर्य जान लेने पर भी सहृदयों को अपने बुद्धिवभव 
के कारण इन शब्दों की व्वनि से अन्य श्र्थ की भी प्रतीति होती है जो इस प्रकार है: 

जिनका निवास-स्थान लड़ा है, जो वसा (चर्बी) अ्रन्त्र (ग्राँतों) और मांत 
के लिये प्रयत्नशील रहते हैं, जिन्होंने रुधिर का पान पेट भर कर किया हैं उन (मांस 
खाने वाले) राक्षसों से लोग डरते हैं । अतः पलाश शब्द. द्वारा उपस्थापित टेशू और 
राक्षस रूप ग्र्थों का परस्पर उपभेयोपमान भाव व्यण्जित होता है । अर्थात्‌ बिरही 
लोग पलाशपुष्पों से राक्षसों की भाँति भयभीत रहते हैं । इससे वतन्त का अतिशन 
उद्दीपनत्व व्यक्त है। “जब शब्द से मनुष्य के हृदय की दशा तो वसस्त में पलाशः 
पुष्पों को देखकर ऐसी हो जाती है कि बहू प्रियतमा से विमुक्त होने का नाम ही नहीं 
लेता पर तुम ऐसे में भी जा रहे हो । तुम क्या हो ? तुम्हारा हृदय कितना कढीर 
हैं !' आदि उपालम्भ नायक के प्रति व्यहू न्य हैं । 
घंचण चुण्णमुट्टि हरिश्ृुतसित्राएं वेपमाणाएं। 
सभिसिणेपति त्ति पिश्नश्रमं हत्ये गन्वोदर्श जा ॥ १२ ॥ 
(गद्दी चूरमुप्टि हर्पोत्युकिताया वेषमानायाः | 
अवकिरामीति ग्रियतम॑ हस्ते गन्बोदक॑ जातंस ॥/ 

नायक से होली खेलने में नायिका की दशा का वर्णन करती हुई उसकी सखी 
अन्य सखी से कहती है--- 

(कपूर आदि सुगन्बित पदार्थों के) चूर्ण की मृद्टी भरकर हर्पजनित उलकण्ठा 
के कारण वेपब॒युक्त नाबिका के उसे प्रियतम के ऊपर बिलेरने का विचार करते-करते 
ही वह हाथ में (स्रात्त्तिक स्वेद के आशिवय के कारण) सुगन्धित जल वन गया । 

प्रिय के दर्शन मात्र से ही कम्प श्रोर स्वेद सात्त्विक के श्राधिक्य से नायिका 
के अनुराग का अतिशय व्यण्जित है । ह 

पुंट्ठि पुससु करिसोश्नरि ! पडोहरड्जेललपत्तचित्तलियं । 
छेश्राहिं दिश्वरजाशआरहिं उच्चुए सा दालिण्जिहिसि ॥ १३॥॥ 


चतुर्य बतक ड२१ 


(पिष्ठं ओन्ड झशोदारि / पहचादगह्मड्लोटपत्रचित्रितस | 
विदस्पानिदेंवरजायामि ऋजचुके मा कलिप्यसे ॥7 


देवर के साथ अ्रमिसार करके लौटी हुई किसी चायिका को लज्जित करती 
हुई कोई अन्य कामिनी कहती है-- ेृ 

“हें सुन्दरि ! घर के पिछवाड़े लगे हुए श्रत्कीट वृक्ष की (सूखी) पत्तियों से 
चिन्हित श्रपनी पीठ को पोंछ लो | हैं ऋजुके ! अ्रन्यथा तुम्हारी चतुर देवरानियाँ 
तुम्हारे रहस्य को ताड़ लेंगी ।” 

“श्रद्धोट वृक्ष के नीचे तुम देवर के साथ सुरत करके लौटी हो ।' यह मैं जान 
गयी । तुम्हारी पीठ पर पत्तियों के चिह्न हैँ ।॥ श्रव तुम कोई बहाना नहीं बना सकतीं” 
यह नायिका के प्रति घ्वनित है । अ्रतिचतुर देवरानियों के भी पति को अपने वह 
में करके भी तुम भोली वनी हुई हो” नायिका के प्रति यह व्यझग्य ऋणजुके' 
संबोधन से ध्वनित है । 

अ्रच्छीई ता थद्दस्स दोहि वि ह॒त्येंहिं दि तरस विट्वे १ 

प्रद्भ" कलम्बकु॒सुमं॑ व पुलइर्श कहें णु ढक्किस्सं का शव ॥ 
अिक्तियी तावत्स्थगयिप्यामि द्वाभ्यामपि हरताभ्यां तस्मिन्‌ हष्टे | 

अज्ञ कदम्बकुसुमसिव पुलकितं कथ॑ नुछादयिष्यामि ॥/ 

मान की शिक्षा देने वाली सखी से अपनी असमर्थता प्रकट करती हुई प्रिय- 
प्राणा कामिनी कहती है--- 

उनको देखने पर आराँखों को तो मैं हाथों से ढक लूँगी किन्तु कदम्ब के पुष्प के 
समान पुलकित शरीर को कंसे छिपाऊँगी (क्योंकि रोमाज्च तो सर्वाज्धव्यापी हो 
जाता है) 'श्राँखों को ढकने' में 'जो कुछ भेरे वश की बात है वह कर लूँगी किन्तु 
हृदय को क्या करूँगी जो मेरे वक्ष में न होकर प्रिय के ही वद्य में है और जिसकी 
प्रतिक्रिया एकदम समूचे शरीर के रोमाब्न्च से होती है”, यह सखी के प्रति व्यक्त 
है जिससे नायिका के प्रणय का उत्कर्ष द्योतित है । कदम्ब-पुष्ष की उपमा से 'कदम्ब 
के पुष्प में जंसे स्वभाव से ही रोंगटे होते हैं उसी प्रकार प्रिय को देखते ही स्वतः ही 
मुझे रोमाज्च हो जाता है। प्रिय में ऐसा अनुराग है कि सात्विक भाव भी नहीं 
छिपाये जा सकते, मान करने की तो वात ही क्या” ? यह श्रर्थ स्पष्ट ध्वनित है । 


भज्भावाउत्तणिए घरमस्मि रोऊण णीसहणिसण्णं । 
दोवइ व गश्नवइग्न॑ विज्जुज्जोश्रो जलहराणं ॥ १५॥ 
(मम्मावातोत्तणिते गहे रुदित्ता निःसलहनिषण्णास्‌ । 
दर्शयतीब गतपतिकां विद्युद्द्योतो जलघराणाम्‌ ॥7 

प्रोपितपत्तिका की सखी नायक को संदेश भेजती है--- 


४५२ गायासप्तदाती 


भज्का वायु द्वारा घर के (छप्पर के) फूस को उड़ा देने पर [(प्रियतम की 
स्मृति से उत्कण्ठित होने के कारण ) रौते-रोते - थककर बंठी हुई -प्रोपितपतिका की 
विश्वुत्‌ का प्रकाश मानो भैघों को दिखा रहा है। अर्थात्‌ आपके कारण बह इस दीन- 
दशा को प्राप्त हो गयी है, श्रव श्रधिक क्यों सताते हो ?' इसके पति को उत्कष्ठित 
कर गीत्र यहाँ श्राने के लिये प्रेरित करो जिससे यह प्राण धारण कर सके । इस प्रकार 
दयापात्र के रूप में विद्युत्‌ वियोगिनी श्रवला को मेप्रों को दिखाती है । 

अथवा 

मेघों के दर्शन से संतप्त होकर वियोगिनी घर में विलीन हो गयी तो स्त्री" 
रहस्य की जानकार ब्रिद्युत्‌ उसे भर अधिक खिन्न कराने के लिये अपने प्रिय भेंधों को 
टिखाती है । 

श्रथवा े 

विरहोद्दी पक बादलों को देखने की श्रनिच्छुक विरहिणी को फूंस छड़ जाते के 
कारण विवर से प्राया हुआ विद्युतप्रकाश (चलातू] उन्हें देखने के लिये बाध्य करता 
है । श्र्थात्‌ वह बादलों को भञ् के कारण देखना नहीं चाहती किन्‍्तु बिजली चमकने 
पर उसकी दृष्टि बादलों पर पढ़ ही जाती है । , 

वायु से फूंस का उड़ जाता बहुत काल से नायक के विदेश्स्थित होने के 
कारण देखभाल न होने से छप्पर की अत्यन्त जीण॑-शीर्ण दशा का घूचक है श्ौर 
नायक के प्रति 'दीघ समय से तुम्हारे घिरह में घुलती हुई तुम्हारी प्रियतमा पर 
वय कालीन म्रेत्र श्रत्याचार कर रहे हैं ।' श्रत्यन्त निरीह श्रवस्था में बह केबल तुम्हारे 
व्यान के ही सहारे जीतित है। थीघ्र ही उसकी सुध्रि लो अन्यथा श्रत्याचारी मेधों ने 
उसे देख ही लिया है। उनके हाथों उसकी ने जाने क्या गति हो ? आदि श्रर्थ 
व्यक्त ग्य है | 

भुव्जस ज॑ साहीर्ण कत्तो लोणं॑ कुगामरिद्धम्त्ति 
घृहश्न सलोगेण दि कितेण सिणेही जाह पणत्यि ॥ १६ ॥ 


( पद चर यत्सापीन कुतों लवरां कु्रामरन्वने | 
एमग सतलवरनापि कि तेन स्नेहों यत्र चात्ति ॥7 


अनुरक्त नायिका की ग्राम्य ब्रेप-भूषा श्रादि से गरसनिग्रस्त, मागरता के 
पक्षपाती श्रोर परिस्थिति-बश्ञ नगर से झ्राकर गांव में रहते हुए भी नागरी कामिनी 
फा खाज में संग्लन तायक मे इती ब्रिदग्धतापूर्वक कहती है :--- ॥ 
ु “जा कुछ अपने मधीन है उसी का उपभोग करो। इस गँवई (छोटे से गाँव) 
के रवीन (द्वपदार्थ के साथ पढ्ार्य हुई खाद्य वस्तु, खिचढ़ी, दलिया श्रादि) में 
नमक कहाँ ? और है सुन्दर ! उस सलवध (नमकीन) से भी बया जिसमें स्नेह 

न 

(घृत) न हो” । 


ससऊ एवं ववतुवोद्धव्य की विश्येपता के कारण लवण, 'स्मेह' शआ्रादि झतब्दों 


चतुर्व दातक, ४२३ 


की (दब्दमूलक) घ्वनि से निम्नलिखित, अर्थ की, जो वस्तुत: दूती का अभिप्रेत है, 
प्रतीति होती हैं;--- ह क्र 
“जैसा मी रूप यहां मिल सका है (जैसी भी फामिनी प्राप्त है) उसी का 
उपभोग करो । इस गँवार गाँव में (नागर) लावण्य कहाँ ? और है सोभाग्यशालिन्‌ ! 
उस सोन्‍्दर्य से भी क्या लेना जिसमें प्रेम न हो। (जो कोरी लावण्यवती हो हो, सच्चा 
प्रेम न करे, वह प्रेयसी भी मला प्यार करने की वस्तु है ? ) 
चरम व्यक्ग्य यह है कि किसी कारण-वश गाँव में आये हुए नागरिक की 
उचित परिचर्या न हो सके तो भले नागरिक आगल्तुक को मी ग्रामीणों के पास जो 
कुछ भी है और जिसे वे सच्चे प्रेम के साथ अपधित करते हैं, उससे ही संतोप कर 
लेना चाहिये । 
नमकीन (चाट, समोस्े आदि) तो नगर में मिल ही जाते हैं परन्तु शुद्ध 
स्नेह (घी, तेज्न) वहाँ मिलना असम्भव है । श्रत: गाँव वाले जब नागरिक का बआातिश्य 
शुद्ध थी से संपन्न वस्सु से करे तो, च्राहे उसमें नमक न भी हो, उसे श्रपना अहोभाग्य 
सममभना चाहिये क्योंकि उसे दुर्लभ वस्तु समपित की गयी ।ग्रर्थात्‌ तुम नागरिकों को 
जिस प्रकार चटपटी मसालेदार नमकीन वस्तुओं के खाने की आदत है, चाहे उनमें 
थी कंसा ही लगा हो, (वस्खु तथ्य तो यह है कि छुद्ध थी तो तुम्हें नसीब ही नहीं 
होता) उसी प्रकार ऊपरी वेश-मुपा, सौन्दर्य आदि से सम्पन्त चटपटी कामिनी को 
ही तुम प्न्द करते हो, चाहे उसमें स्नेह का नाम भी न हो या वह विल्कुल वनावटी 
हो । सौन्दर्य मनुष्य के स्वाधीन नहीं होता, वह तो देवाबीन है । मनुष्य के श्रवीन 
तो सच्चा प्रेम हो सकता हैं। इस बेचारी को विधि ने सौन्दर्य नहीं दिया तो क्‍या 
हुआ ? इसमें इसका कोई दोष नहीं । इसके बच्य की बात तो प्रेम है और बह शुद्ध 
तथा प्रभूत मात्रा में मौजूद है जो किसी सौभाग्यज्याली के ही उपभोग-योग्य है । 
ग्रत: सौन्दर्य के मद एवं पश्षयात के कारण अपने आपको वड्चित न होने दो | इस 
प्रेमिका को अपनाओो | 


सुहपुच्छिप्राइ हलिझो मुहपद्धश्रतुरहिवणणिव्वविश्नवं । 
तइ पिश्नद् पश्नइकड़आं पि श्रोसहं जह॒ण णिट्ठाइ ॥ १७ ॥ 


(छिखपुच्छिकाया हलिको मुखपड्नजसुरमिपव्रननिवोणतिस्‌ । 
तथा पिवति ग्रकृतिकटुकमप्यौपधं॑ यथा न तिष्ठति ॥/ 


प्रेम का पुट पाकर कटु पदार्थ भी सुस्वादु हो जाते हैं। यह सीख देती हुई 
सखी नायिका से कहती है:--- 

“क्रुइल समाचार पूछने के लिये आयी हुई प्रेयली के मुख कमल की सुगन्धित 
वायु से (फूंक मारकर) शीतल की हुई, प्रकृति से ही कड़वी ओऔपधि को भी हलिक 
एंसे पी जाता है कि तनिक भी शेप नहीं रहती” 

न्‍ 'हुलिक' शब्द से गेँवार हाली पर भी प्रेम का इतना असर होता है 


४२४ गायासप्तशती 


नागर सहृदय का तो कहना ही क्या ? वस्तु व्यद्ूग्य है जिससे नायिका के प्रति घ्वनित 
है कि “इसलिये प्रियतम की रुचि के प्रतिकूल भी यदि कुछ हितकर बात कहों तो 
धूर्णतया प्रेम के साथ ही, तभी वह उसे ग्राह्म हो सकती हैः-- 


अह सा तह तहि व्विश्न बाणीरवणम्मि शुककसकेशा । 
ठुह दंत्ण विमग्गइ पव्भदृणिहाणठार्ण ब॥ रै८घवा 


अथ ता तत्र तत्रेव वाणीवने विस्मृतसंकेता | 
तब दर्शन॑विमार्गति गभ्रप्टनिधानस्थानमित ॥/ 
नायिका के ऊपर संकेतस्थल पर न पहुँचने का आरोप लगाते हुए वायक को 
दूती समझाकर कहती हैः-- | 
संकेत-स्थल को भूल जाने से चह वेतसवन में वहीं वहीं (वार-बार) तुम्हारा 
दर्शन इस प्रकार खोजती है जैसे घन भाड़ कर उसका स्थान याद न रहा हो ! 
एक ही स्थान में बार-बार खोजने से उत्कण्ठा का आधिक्य व्यण्जित 
है। खोजती है! से अ्रभी वह वहीं वर्तमान है, तुम्हारे दर्शन के बिना वहाँ ते 
लौटना ही नहीं चाहती । अ्रतः तुम शीघ्र ही जाकर उसे घैये प्रदान करो ॥” नायक 
के प्रति यह प्रेरणा व्यब्ज्जित है । 
दृढ्रोसकलुसिश्रस्स वि सुश्रणस्त महाहिं विप्पिश्न॑ कनन्‍्तो । 
राहुमुहुम्मि वि ससिणों किरणा अमशञ्रं विश् सुश्नग्ति ॥ १६॥ 


(डिब्रोपकलूपितस्यापि सुजनस्थ मुखादश्नियं कृतः | 
राहुयुखंडय शाशिनः किरणा अमृतमेव मुज्चन्ति ॥] 


अत्यन्त ्रोत्र से कलुपित होते हुए भी सज्जन के सुख से श्रप्रिय (वचन) 
कहाँ ? चन्द्रमा की क्िरणें राहु के मुख में भी अमृत ही वरसाती हैं । 
श्रवमाणिश्रो विण तहा द्म्सिज्जद सज्जणो विहवहीणो । 
पडिकाउं श्रसमत्यों भाणिज्जन्तोी. जह॒ परेण ॥ २० ॥ 


(अवमानितोडपि न तथा दूयते सज्जनों विमवह्दीनः । 
प्रतिकनु मतमर्थों. सान्यमानों.. यथा परेण ॥] 

घनद्वीन सत्युदष अन्य से अपमानित होकर भी इतना खिन्न नहीं होता 
जितना सम्मानित होकर उसका बदला चुकाने में असमर्थ होने के कारण । 

खशज्ञारपक्ष में इसके प्रसड्भ की कल्पना करते हुए श्री मथुरानाथ भट्ट ने इस 
सायिका द्वारा उपहार लौटा देने के कारण दुःखित होते हुए नायक के श्रति दूती का 
कयन मात्रा है। अतः वक्त प्रसद्ध में इसका व्यहूग्यार्य होगा कि उसने तुमसे विरक्त 
हाने के कारण तुम्हारा उपहार नहीं लौटाया अधितु आपकी इच्छापूर्ति तथा 
सत्छपहार भेजने में अ्रस्मर्य होने के कारण उसे यह ग्रहण करने में संकोच हुआ । 


४२६ गायथासप्तदती 


“यदि उसके नयन प्रियतम-दर्शन के आनन्द से मुकुलित न हो जाते तो कानों 
में धारण किये हुए कुबलय- किसे दिखाई देते ? 
पूर्वार्ध में प्रियदर्शन के कारण नयनों के मुकुलित होने का उल्लेख अनुराग 
की अ्रधिकता का द्योतक है और उत्तरार्ध से नयनों की कुवलयसदश विशालता तथा 
सुन्दरता घ्वनित है। नयनों के मुकुलित होने पर ही कानों में पहने हुए कुवलयों 
की प्रतीति हुई, श्रन्यथा उनमें कोई भेद न होने के कारण पृथक्‌ प्रतीति हो ही नहीं 
रही थी । 


चिक्खिःलखुत्तहूलमुहकद्ढणसिठिले पइम्मि पासुत्ते । 
श्रप्पत्तमोहणसुहा घणसमझं पामरी  सबह॥ २४ ॥ 


(किर्दममरनहलमुखकपणशिश्रिले पत्यों अपुप्ते । 
अग्राप्तमोहनयुखा घनतमयं पामरी शपति ॥४ 
कीचड़ में फंसे हुए हल के श्रग्रभाग (फाली) को (वार-बार) खींचने के 
कारण थके हुए पति के सो जाने पर सुरत सुख से वब्न्चित किसान के कृपक-कर्मकार 
की वधू वर्षा ऋतु को कोसा करती है। 'घनसमय” शब्द से वर्षा में बादलों के घिर 


थाने से उद्दीपकता और उन्हें कोसने से उनके प्रति असूया के कारण उत्कण्ठा की 
चरम उत्कप घ्वनित है । - 


इुम्मेन्ति देन्ति सोक्‍्खे कुणन्ति श्रणुराश्रश्न॑ रम्तावेन्ति । 
अरइरइवन्चवाणं णसो णम्तो मन्रणवाणाएणं॥ २४५॥॥ 
(डिन्बन्ति दद॒ति सोौरख्य कुर्वन्त्यनुरागं रमयन्ति | 
अरातिरतिवान्धवेभ्यो नमो नमो मदनवाण्भ्यः ॥7 
काम के वाण (वियोग में) संतप्त करते हैं (तथा संयोग में) सुख देते हैं, 
अनुराग (की वृद्धि) करते हैं और मन को रमाते हैं । इस प्रकार (वियोग में ) श्ररति 
(पीड़ा) ओर संयोग में रति (आ्रानन्द) उत्पन्त करने वाले कामवाणों को 
नमस्कार है । 
कुसुममश्रा वि अ्रइखरा श्रलद्धफंसा थि दुसह॒पञ्मावा । 
भिन्दन्ता थि रइश्चरा कामस्स सरा बहुविश्रप्पा ॥ २५१ 
(कुसुममया अप्यतिखरा अलब्धस्पशी आपि दुःसहयग्रतापाः | 
मिन्दन्तोषपि रतिकरा: कामस्य शर्म वहुविकल्या: ॥7 
काम के वाण बहुत ढेंग के होते हैं । वे कुसुममय होते हुए भी श्रत्यन्त ती८ण, 


स्पर्श न करके भी दुःसह संताप उत्पन्त करने वाले तथा (हृदय को) विद्ध करते 
हुए भी (प्रियतम के प्रति अनुराग बढ़ाने के कारण) रत्ति उत्पन्न करने वाले होते हैं । 


चतुर्थ शतक ४२७: 


ईस॑ जणेन्ति दावेन्ति मम्महूं विप्पिग्य सहावेन्ति । 
घिरहे ण देन्ति मरिउ श्रहों गुणा तस्स बहुमर्गा ॥ २७ ॥। 


!'....र्बि्ष्या' जनयन्ति दीपियन्ति सन्मर्थ विश्रियं साहयन्ति | 
विहे न ददति मत्तु महों गुणास्तस्य वहुमार्गाः ॥/ 


प्रिय के गुणों का स्मरण करती हुई प्रोपितपतिका सखी से कहती है :--- 

“उसके (प्रियतम के) ग्रुणों के बहुत से मार्ग हैं । वे ईर्ष्या करते हैं, काम को 
उत्तेजित करते हैं, श्रप्रिय वात भी सहन कराते हैं और श्राश्चर्य है कि विरह में मरते 
भी नहीं देते हैं ।” 

८४ईर्ष्या उत्पन्न करते हैं।” से अन्य कामिनियों का भी नायक के प्रति 
रुकान और उससे उसके सौन्दर्य की मोहकता ध्वनित होती है । “काम को प्रदीप्त 
करते हैं ” से सुरत-कला में कौशल, “अ्रप्रिय सहन कराते हैं” से अ्रनुनय में प्रवीणता 
और “विरह में मरने भी नहीं देते” से अनुरागजनित आशा की प्रतीति स्पष्ट है। 


णीघषआाई शअ्रज्म णिक्किव पिणद्धणवरज्आँद चराईए ॥ 

घरपरिवाडीश पहेणश्राई ठुह दंसणासाएं 0७ २८ ॥। 
(नीतान्यद्र निष्कप पिनद्धनवरज्जकया वराक््या | 
ग्रहपरिपात्था प्रहेणकानि तव दर्शनाशया ॥7 


नाथिका का प्रणय सूचित करती हुई दूती नायक से कहती है :-- 
हे निर्देय ! वह वेचारी तुम्हारे दर्शन की आशा से नौरज्धी (अथवा नया 
. रंगा हुआ) वस्त्र पहने हुए घर-घर वायने वॉटती फिरी ।” 

“घर-घर वायने बाँटती फिरी” से वक्‍तृबोंद्धव्य की विशेषता के कारण नायिका 
का नायक के घर जाना भी व्यडग्य है। 'निष्कृप शब्द से नायक की नायिका के 
प्रति उपेक्षा भौर दर्शन तक न देना घ्वनित है॥ पिनद्धनवरज्का' विश्लेषण नायक के 
समक्ष नायिका की प्रसाधित श्रवस्था में ही श्राने की प्रवृत्ति का सूचक है जिससे कि 
प्रिय के दहन के प्रति उसका उत्साह ओऔर प्रिय के प्रति श्रनुराग व्यडसग्य है। काम- 
शास्त्र में किसी नायक के प्रति कामोन्मुख नायिका के विपय में कहा गया है कि 
वह अनलड्कृत दशा में उसके समक्ष आना नहीं चाहती (अ्रनलडःक्ृता परिहरति 
दर्शोनम्‌ ) । 

सुइज्जद हेमन्तम्मि दुग्गश्रो पुप्फुश्रासुअन्धेण । 
 घमकेघिलिण परिविरलतन्तुणा जुण्णचडएण ॥ २९ ॥ 


(सच्यते हेसन्ते दृर्गतः करीषारिनिसुगन्धेन | 
घृमकपिलेन परिविरलतन्तुना जीणप्टकेन ॥7 


हेमन्त ऋतु में निर्धन पुरुष जंगली उपलों (गोसों, श्रान्नों) की सुगन्ध से 


चतुर्य शतक ४२६ 


(स॑च्छलेन पुत्रक कस्से त्वमम्जलिं प्रशामयत्ति | 
हास्यकटान्नोन्मिश्रा न भवन्ति. देवानां जयकाराः ॥/ 


किसी सुन्दरी को नमस्कार भकाते हुए युवक को ऐन मौके पर लक्षित कर 
कोई प्रौढा दूत्ती कहती है :--- 

वैटा ! सूर्य के बहाने किसे श्रञ्जलि (हाथ जोड़कर प्रणाम) भूुका रहे हो ? 
देवताम्रों के प्रति जयकार (प्रणाम), मुस्कान और कटाक्षों के साथ नहीं होते । 'पुत्रक' 
संवोधन से तुम मेरी सहानुभूति और वात्सल्य के पात्र हो। अतः सूर्यप्रणाम आदि के 
बहाने को छोड़कर सच्ची बात कहो; किस में अनुरक्त हो ? मैं तुम्हारी सहायता 
करूँगी । नायक के प्रति यह ध्वनित है । 


सुहविज्कविश्रपईवं णिरुद्धसास॑ ससडि्िभ्रोल्लावं । 
सवहसुअरक्खिश्रोट्ठं चोरिश्ररमिश्रं सुहावेदइ ॥ ३३ ॥। 


(सुखविध्मापितग्रदीप॑ निरुद्धश्वासं सशकितोल्लापस | 
शपथशतरत्तितोष्ठं... चोरिकारामितं... खुखयति ॥7 


'चोरी का मुड़ मीठा' के अनुसार गुप्त. प्रेमी के साथ चोरी-छुपे सुरत केलि के 
श्रानन्द की प्रशंसा करके किसी कुलवधू को प्रेरणा देती हुई दूती कहती है :-- 
“जिस में दीपक को मुखवायु से (फूंक मारकर) बढ़ा दिया जाता है, श्वास 
को रोक लिया जाता है, वातें अत्यन्त शद्भुत के साथ की जाती हैं (कि कहीं कोई सुन 
न ले) और सैकड़ों शपथों द्वारा अधर की (दन्तचित्नों से) रक्षा की जाती है, ऐसा 
चोरी के साथ किया सुरत सुख देता है ।” सुख तो विश्रव्ध सुरत भी देता है श्रतः इस 
कथन से कि 'चोरी-छुपे सुरत सुख देता है” चौयेरत की अनिरवंचनीय आनन्दमयता 
घ्वनित है । “उसका आनन्द तुम श्रनुभव करने पर ही जान सकोगी” यह नायिका 
के प्रति व्यडञ्य है । 
गेश्नच्छलेंण भरिएं कत्स तुम रुअसि णिव्मरुप्रकष्ठं । 
सण्णुपडिरुद्धकण्ठद्धणिन्तख लिश्रक्ख रुललाबं ॥ रे४॥। 
(गियच्छलेन स्मृत्वा कस्य ल॑ रोदिषि निर्भरोत्कएठस्‌ | 
मन्युग्रतिरुद्धक्याधनिय त्खलिताक्षरोल्लापस्‌ ॥/ 


करुण गीत, गाने के बहाने अपने प्रणयी को याद करके रोती हुई नायिका से 
सखी कहती है :--- 
“गने के बहाने तुम आ्रावेग के कारण रूँघे हुए गले से टूटे-फूटे शब्दों में श्रत्यन्त 
उत्कण्ठा के साथ किसे याद करके रो रही हो” ? 
बहुलतसा हश्नराई- श्रज्ज पउत्थो पई घरं सुण्णं। 
तह जग्गेसु सहञ्रज्जिल्च ण जहा श्रम्हे मुस्िज्जासो ॥ ३४५ ॥॥ 


४३२० गायासप्तशतों 


विहलतमा हतरात्रिरथ ग्रोपितः पतिय हूं शुन्यम | 
तथा जाय॒हि प्रतरिशित्र यथा क्‍्य॑े मष्यासहे ॥| 
श्पने पड़ोसी प्रणयी को शअ्रामन्त्रित करती हुईं स्वयंद्ृतिका कामिनी 


ध्द 
> 2. 


कहती हूं 
“रात सघन अंबेरी है; पति थ्राज ही परदेश चले गये हैं, घर यूना है । है 
पड़ौसी ! इस प्रकार जागते रहना कि हम वब्ल्चित न हो जायें (लूट न लिये जायें) 
अँबेरी रात में तुम्हें कोई आते-जाते न देखेंगा, पति आज ही गये हैं श्रत 
उनके लोदने की शड्ठा नहीं है। घर सूता है, अतः स्वच्छन्दतापूर्वक रमण हो सकेगा । 
। कि सोकर शअ्रवसर ही निकाल दो । यदि इस रात 


>+) 
४ शि। 


जागते रहना, कहीं ऐसा न हूं 

न ) न ह- 
अ्रवसर चूक गये तो समझ लो कि हम लोग भाग्य द्वारा वब्न्चित ही रह गये । यह 
सुरत- पड़ीसी उपपत्ति के प्रति व्यव्य्य है । 


गा 


संजीवणोसहिम्मित सुश्रस्स रकखइ अणण्णवाचारा । 
साम्‌ णबब्भवंसणकण्ठागश्रजीचियं सोलह ॥ ३६ ॥ 
िंजीवनीपध्रमिव युतस्य रक्षाति अचन्यव्यापार। । 
स्वशूनवाश्रद्शनकण्टागतजीवितां सनुपास ॥] 

ग्रच्छे स्वभाव वाली सास प्रवासी पुत्र की वधू के साथ सहानुभूति पूर्ण 


व्यवहार ही किया करती हैँ' बह सममकाठी हुईं कोई किसी से कह रही है 
“नवीन मेत्रों के दर्शन से (उत्कण्ठावश्य) कण्ठयतप्राण बधू को सास अन्य सभी कार्यों 


को त्वाग कर पुत्र की संजीवती औपधि के समान (संभाल कर) रखती है ।” भाव 
बह है कि यदि यह समाप्त हो गयी तो मेरा पत्र भी न रहेगा । इस अदांका से वह 
उम्तका सावबानी से परिचर्या करती है। संजीवन औपधि! की उपमा से पुत्र को 

बब में अत्यन्त आसक्ति व्वतित हैं। सास का अनन्यव्यापारा' विद्येषण बधू की विरह- 
व्याधि के विपयव में उसकी सावबानी और बिन्ता का पोषक है । नवीन मेघ' शब्दे 
से अब तक तो विरह सह लिया गया किन्तु वर्षाकालीन वातावरण में उसकी असह्यता 
व्यक्जित है | सब्र छुछ मिलाकर पुत्र-प्रेम के कारण सास द्वारा वधू की सावधान 
परिचर्या उसकी (ववू की) विरह-व्याथि की सूचक है जिससे नायिकानिप्ठ नायक- 
विपयक रति की घ्यनि निकलती है । 


" चतुर्थ शतक ४३१ 


“हे सुमभग ! आप अवश्य ही मेरे हृदय में' अपनी पत्नी के साथ रहते हैं । 
अन्यथा मेरे मनोरथों का-पता उसे कैसे चल गया” ? 


यहाँ सपत्नी की नायिका के मनोरथ की जानकारी का हेतु वंतलाया गया है 
उसका प्रियतम के साथ ही नायिका के हृदय में रहना । यह काव्यलिजड्ध अलझ्छूार 
हुआ इससे ध्वनि यह निकलती है कि “मैं दिनरात श्राप का ही ध्यान करती हूँ किन्तु 
श्रापको मेरा नहीं, उसका ही प्रेम है । तभी तो आप मेरे भी रहस्यों को, जिन्हें मैं 
प्रेमवश ही आपको बताती हूँ, अपनी उस प्रियतमा से श्रविचल प्रीति होने के कारण 
कह देते हैं ।” स्वयं भी नायक की पत्नी होते हुए सौत को लक्ष्य करके यह कहना 
कि तुम अपनी पत्नी के साथ मेरे मन में रहते हो नायिक्ता के "मैं तुम्हारी क्या होती 
हूँ ? तुम्हारी पत्नी तो वही है” तथा 'सुभग' सम्बोधन से “मैं फिर भी तुम से प्रेम 
करती हूँ । यह तुम्हारा सीभाग्य है” झ्रादि उपालम्भ व्यड्जित हैं । 


तइ सुहश्न अ्ईसनन्‍्ते तिल्‍्सा अ्रच्छीहिं कण्णलग्गेहि । 
दिण्णं घोलिरवाहेहिं. पाणिश्मं दंसणसुहाणं ॥ १८ ॥। 


/व्ियि सुमग अद्ृश्यमाने तस्या अक्षिभ्यां कर्णलरनाभ्याम्‌ | 
दत॑ घूर्णनशीलवाणाम्यां पानीय॑ दर्शनसुखेम्यः ॥/ 


नायिका के श्रत्यन्त अनुराग को प्रकट करती हुई दूृती नायक से कहती है :--. 

“हे सुभग ! तुम्हारे न दीखने पर, उसकी (तुम्हें देखने की उत्कष्ठा से 
विस्फारित होने के कारण ) कानों से लगी हुई तथा बहते हुए अ्रश्रुजल से युक्त आँखों 
ने (सब प्रकार के) दर्शन-सुखों को पानी दे दिया” । 


पानी देना” मुहावरा है जो मृत व्यक्ति का तपंण करने के श्रथ॑ में प्रयुक्त होता 
है । अत: दर्शन सुखों को पानी देने से व्वनित होता है कि 'उसके लिये संसार की सभी 
वस्तुएँ, चाहे वे कितनी ही दर्शनीय क्यों नहों, समाप्त हो गईं। तुम्हारे सिवा 
कोई भी वस्तु उसकी आँखों को शीतल नहीं कर सकती । 'सुभग” सम्बोधन से 
नायिका के इतने प्रगांढ अनुराग का पान्न होने के कारण नायक का सौभाग्य प्रतीत 
होता है, श्ाँखों के कानों से लगने से व्यड्जित है कि “कानों ने तुम्हारे ग्रुणों को सुन 
कर श्राँखों के दर्शन के लिये उत्सुक किया किन्तु जब वे दर्शन न पा सकीं तो कानों 
को उपालम्भ देने के अतिरिक्त कर ही क्या सकती थीं” | अन्ततों गत्वा गुण-श्रवण- 
जनित पूर्वानुराग की पराकाणष्ठा और दर्शन की श्रत्यन्त उत्कण्ठा घ्वनित होती है। 


उप्पेषद्धागग्नतुग्रमुहृदंसणपडिरुद्धजी विश्रासाह ॥ 
दुहिन्नाइ सए फालो कित्तिश्रमेत्तो व्व णेश्नव्वों ॥| ३६१॥ 


ज्क्रिक्षायतत्वन्युख-दर्शन-ग्रतिरुद्धबीविताशया । 
दुःखितया मया कालः किवन्मात्रों वा नेतव्य। ॥ | 


४३२ गायासप्तद्ाती 


कोई प्रोषितपतिका प्रिय को संदेश भेजती हुई कहती है :-- 

“तुम्हारे भावना हारा उद्भावित मुख के दर्शन से प्राणों को रोक रखने वाली 
जीवन-आ्राशा में मु दुखिया को कितना समय श्रौर बिताना है” ? भाव यह: 
है कि तुम्हारे वियोग में मुझे जीने की कोई कामना ही शेष नहीं रह जाती किन्तु 
स्मरण द्वारा तुम्हारी श्राकृति को देखकर जो सुख होता है उसे पाकर सोचती हूँ कि 
भावना मात्र से उद्रेक्षित दर्शन में ही इतना सुख है तो प्रत्यक्ष दर्शन में तो न जाने 
कितना मिलेगा ? उसी की श्राशा फिर जीवन का मोह उत्पन्न कर देती है किन्तु 
इस मृगतृष्णा से दर्शचन-पिपासा कथ तक श्वान्त रहेगी ? ऐसे कितना और जी 
लूँगी ? 'जीवन-आ्राशा को रोकने' से घ्वनित है कि 'जीवन की श्राशा तो बिलकुल 
जा ही रही थी, तुम्हारे मुख का ध्यान करके ही उसे रोका है । जिससे नायिका के 
विरह-दुःख का चरम उत्कर्प द्ोतित होता है”। 


चोलीणालक्खिश्ररुश्रजोव्वणा पुत्ति क॑ ण दुम्मेसि । 
दिद्ठा पणट्गलपोराणजणवश्चा जम्मसूमि व्य ॥४०॥ 


/्यतिक्रान्तालज्षितरूपयोवना पृत्रि क॑ न दुनोपि | 
हप्टा ग्रणृष्टपीराणजनपदा जन्मभूमिरिव ॥7 


भोग-लोलुपता के कारण रूप और यौवन को खो चुकने वाली कुलटा से कोई 
वृद्धा कुटनी कहती है-- ह 

“है पुत्रि | जिस प्रकार (बहुत समय के बाद देखी हुई) जन्मभूमि को देखकर 
जिसके पुराने जनपद अ्रथवा लोग नष्ट हो गये होते हैं, दुःख होता है उसी प्रकार 
(तुम्हारे) रूप यौवन के नप्ट हो जाने पर तुम्हें देखकर किसको दुःख नहीं होता ? 


परिश्रोसविश्नसिएहिं भणिश्न॑ श्रच्छीहिं तेण जणमज्मे । 
पडिचण्णं॑ तीश्न॒ वि उब्बमन्तसेएहिं श्रद्धोंहि ॥४१॥ 


(परितोपविकसिताभ्यां भणितयत्तिभ्यां तेन जनमध्ये । 
प्रतिपन्‍्न॑ तयाष्ुद्वमत्स्वेदेरज़ : ॥7 


नायक श्रौर नायिका की चेप्टाश्रों से उनके पारस्परिक प्रणय का अनुमान 
कर कोई सहृदय अ्रपने सहचर से कहता हैँः-- 

उसने (नायक ने) अ्रनुराग-जनित हर्प से विकसित श्राँखों से ही लोगों के 
बीच में श्रपनी बात (नाथिका से ) कही और उसने (नायिका ने) भी स्वेद प्रकट 
फरते हुए श्रद्धों से स्वीकार कर ली । अ्रभ्निप्राय यह है कि नाथ्रिका के सौन्दर्य को 
कर नायक ने स्तेह-मरी दृष्टि से उसे देखा श्रोर इस प्रकार बिना कुछ बह्ढे ही 
अ्रपना भम उस पर प्रकट कर दिया और नायिका ने भी इसी प्रकार बिना एक भी 
धद्द कह अपनी प्रतित्रिया स्वेद सात्त्यिक भाव हारा कर दी। नायक की स्नेह 


ड्इ्४ड गायधासप्तद्वती 


/नियकानुसाननिःशक्कु / हृदय रे किरिसेदानीस | 
अज्ञातपरमार्थननानुलरन / किमित्यस्मात्‌ : लक्ष्य ॥/ 


किसी युवक पर झ्रासक्त कोई युवति हृदय को सम्बोधित करने के बहाने उस 
युवक की सुनाकर अ्रपती रति-उत्कण्ठा प्रकट करती हुई कहती हैः--- 

अपने श्रनुमान से ही निश्चिन्त (जिस प्रकार मैं इसमें श्रासक्त हूँ उसी प्रकार 
यह भी मुझ में! यह अनुमान करने वाले) हृदय ! कृपा कर, श्रव वाज झा । वस्तुतथ्य 
को जाने बिना ही अन्यत्र श्रासकत ! तू हमें गोरवहीन क्‍यों कर रहा है ? 

अपने अनुमान' श्रादि से व्वनित है कि मं तुम में अत्यन्त अनुरक्त हैँ और 
भेरा अ्रनुमान है कि तुम भी मेरे प्रति अ्रत्यधिक उत्कण्ठित होगे | हमें गौरवहीत 
क्यों कर रहा है! से व्यज्जित है कि 'मैं इतनी सुलभ नहीं हूँ कि कोई मेरी 
अवहेलना कर सके | मैं समभती हूँ कि तुम मेरे गौरव को समभते हुए उसकी 
रक्षा करोगे ।” 

श्रोसहिश्जणों पदणा सलाहसाणेण श्रददचिरं हसिश्नो । 
चन्दो त्ति तुज्क वशन्नणे विदृण्णकुसुमझजलिविलक्खों ॥ ४६॥ 
(थावसथिकजनः पत्या श्लाघमानेनातिचिरं हतितः | 

चन्द्र हृति तव बदने वितीर्णकुसुमाम्जलिविलक्षः ॥/ 

समीपस्थ उपनायक को नायिका के सौन्दर्य की सूचना देती हुई सखी नायिका 
से ही कहती है :--- 

“तुम्हारे सीन्दर्य की प्रशंसा करते हुए पति तुम्हारे मुख को चन्द्र समभने के 
कारण कुसुमाब्ज्जलि देकर (तत्पदचात्‌ श्रपनी शान्ति श्रौर नायिका की अपेक्षा 
सीन्दर्यद्वीनता से) लज्जित ब्रतथारिणियों का बहुत देर तक उपहास करते रहे ।” 

प्रिय आदि दाव्द न देकर पति झवब्द का प्रयोग ब्वनित करता है, कि इसका 
पति, स्वामी या रक्षकमात्र है । इसका प्रेम नहीं पा सका है। अतः यह सुसाध्या है । 
इस प्रकार की अनिन्ध सुन्दरी तुम्हें सहज ही प्राप्त हो रही है” उपनायक के प्रति यह 
प्रोत्साहन भी घ्वनित है । 

छिज्जन्तेहिं श्रणुदिणं पच्चवंखम्मि वि तुमम्सि श्रद्धेंहि । 
बालश्र पुच्छिज्जन्ती ण श्राणिमो कत्स कि भणिमों ॥ ४७ ॥ 
(क्षीयमाएँरनुदिन॑ अ्त्यक्तेणि त्वय्यक्न | 
बालक / पच्छयमाना न जानीमः कस्य कि भरामः ॥/ 
श्रन्यासक्त प्रियतम के प्रति नायिका की खीकमरी उतक्ति है कि :-- 
“तुम्हारे प्रत्यक्ष (समीप) रहते हुए भी प्रतिदिन क्षीण होते हुए झज्जों वाली 


मेँ 38 झूशता का कारण) पूछे जाने पर “किस से क्या कहूँ ? यह नहीं 
जानती ॥ 


चतुर्थ शत्तक डइ५ 


अभिप्राय यह है कि तुम्हारे प्रवास-काल में तो मेरी दुर्बलता का कारण 
(विरह) लोगों की समझ में आ जाता था, किन्तु अब तो तुम यहीं रहते हो फिर 
भी मैं (तुम्हारे अ्रन्यासक्त होने के कारण) दुर्वेल ही होती जा रही हूँ। सखियाँ इस 
का कारण मुभसे पूछती हैं। क्‍या कहूँ उनसे ? वालक', संबोधन से 'तुम तो भोले 
बने हुए हो कि प्रत्यक्ष धोखा देते हुए भी समझ नहीं रहे हो । इतना ही नहीं, प्रत्युत 
स्वयं मुझसे ही मेरी कृशता का कारण पूछते हो । वन्य है तुम्हारी शठता ।” यह न्‍ 
उपालम्भ नायक के प्रति व्यहः ग्य है । 
उचित-अनुचित को समभते ही नहीं । तुम पर कोप न करें तो किस पर 
करें, आदि उपालम्भ नायक के प्रति व्वनित हैं। कोप करते हुए भी यह कहना कि 
किस पर कोप करें ? निषेधपरक होने के कारण शआाक्षेप अझलद्धार का स्रष्ठा है 
आक्षेप अलद्भार वहाँ होता है जहाँ विशेष कहने की इच्छा से वक्तव्य का निषेध 
ही कर दिया जाय | 
अज्भूर्ण तणुश्रारश्न सिक्‍्लावश्न दीहरोइश्रव्वाणं । 
विणश्राइकक्रमप्रारअ सा सा ण॑ पम्हसिज्जासु ॥ ४८ ॥। 


/अज्ञानां तनुक्रारक ! शिक्षक दौधिरोदितव्यानास्‌ | 
विनयातिक्रमकारक / मा मा एवनां ग्रस्मरिष्यसि ॥7 


पहले नायिका को अपने प्रेमजाल में फैसाकर पुनः उसकी उपेक्षा करने वाले 
नायक के प्रति नायिका की दूृती का कथन है :--- 

अज्धों को (विरह ने कारण) क्षीण बना देने वाले ! देर तक रोना सिखा 
देने वाले ! और (गृरुजनों के प्रति) विनय का अ्रतिक्रमण करा देने वाले ! उसे याद 
मत करना, मत करना । 

ग्भिप्राय यह है कि वह तुम्हारे वियोग में घुलती जा रही है। सदा रोती 
रहती है । गुरुजनों की मर्यादा का भी ध्यान उसे नहीं रह गया है। उसका जीवन 
तुम्हारे अधीन है और तुम उसे भूल हीं गये हो । “उसे याद मत करना, मत करना 
से बिपरीत लक्षणा द्वारा सोपालम्भ व्यड्जित्त है कि यदि तुम्हें अपने प्रेम की कुछ भी 
लाज रखनी है तो शीघ्र ही उसकी सुधि लो' । 


अप्णह न त्तीरइ चिचआ परिवड्ढन्तगरुआं पिश्रश्नसस्स १ 
सरणविणोएग विणा विरमावेड विरहदुक्खं ॥ ४६ ॥ 


(अन्यथा न शक्‍्यत एवं परिवर्धमानगुरुकं ग्रियतमसस्य | 
मरणविनोदेन विना विस्मयितु! विरहृदुःखस ॥7 


प्रवास के लिये तत्पर नायक के उत्साह को भद्भ करती हुईं नायिका 


४३६ गायासप्तज्ञती 


पप्रयततम के विरह. का बढ़ता हुम्ना भारी दुःख मृत्यु रूपी विनोद के श्रतिरिक्त: 
(किसी भी उपाय से) दूर नहीं किया जा सकता ।” भाव यह है कि विरह दु:ख की 
चुलता में वो मरना भी विनोद (सुख) की ही बात 
आपका प्रत्रास मेरे लिये मृत्यु का संदेश है ! श्रतः यदि मेरा जीवन प्रिय है 
तो मत जाओ” यह नायक के प्रति व्य्ग्याथ है । 
वण्णन्तीहिं तुह गुणे बहुसो अम्हेष्टिं छिडछईपुरश्रो । 
बालञ्न सपश्ननेत्र कश्रोसि दुल्लहो कस्स कुप्पामों ॥ ५० ॥ 


(वशंयन्तीमिस्तव. युणान्‌ बहुशो5रमामिस्सतीपुरतः | 
वालक / स्वव्रेमव कतोडसि दुर्लभ: करे कुप्यासः ॥/ 
अन्यासक्त नायक को विदग्घता के साथ उपालम्भ देती हुई चायिका 
कहती है :--- 
“हे बालक ! तुम्हारे गुणों की चर्चा श्रतेक बार कुलटाञों के समक्ष करके 
स्त्रय॑ं ही तुम्हें (हमने अपने लिये) दुर्लभ कर लिया । क्रोध किस पर करें ? 
“अनुराग्रातिशयवश अपना हांनि-लाभ न विचारकर कुलठाओों के सामने 
भी तुम्हारे गृणगान में मुखर (मुक) प्रेमिका की अवहेलना करके तुमने अ्रष्ट- 


चरित्राओं को अपनी प्रेयसी बनाया है । धन्य है तुम्हारा विवेक जो बच्चों के समान 
उचित-श्रनुचित को समझता ही नहीं । 


जाओ सो वि विलदखो सए वि हुसिऊण गादसुबगूढों। 
पढमोसरिश्रस्स णिप्रंसगस्त गण्ठि विमग्गन्तो ॥ ५१॥ 


(जातः सोञीि विलक्षों मयावि हसिला यादमुफ्यूढः । 
प्रथमापस्तस्थ निवसनस्थ य्न्थि विमायययाणः ॥] 


अपना एवं प्रियतम का पारस्परिक श्रन॒राग बताती तायिका सखियों केः 
प्रति अपने सीभाग्य को प्रकट करती 


(प्रियतम के कर-स्पर्ण से पहले ही रतिभाव के अतिशयवद्ध) खिसके हुए 
(मेरे) अ्रधोवस्त्र की ग्रन्धि को ठटोलते हुए वे भी कुछ लज्जित हो गये श्र मैने: 
नी (उत्कण्ठा तथा लज्जा के 


रण ) मुसका कर उन्हें गाढ़ आलिज्धन में जकड़ 
लिया । 


फल्दुज्जुआ' बराई श्रज्नज तए सा कगश्मावराहेण । 


श्रलसाइश्रदण्णविश्रम्मिव्राई दिश्वहेंण सिवस्विश्वा ॥५२॥ 


चतुर्थ शतक ४३७ 


आिरणडजु का वराकी अद्र तथा. सा कृतापराघेन | 
अलतायितरुदितविजम्भितानि , दिवसेन शिक्षिता ॥] 


अ्न्यासक्त नायक को कलहान्तरिता नायिका के प्रति श्रनुकूल करने के प्रयास 
में नायिका की दूती कहती | 
आज तुमने श्रपराध (भ्रन्य सुन्दरी से प्रणय) करके सरकंडे के समान 
(स्वभाव से ही) सरल उस बेचारी को एक दिन में ही आलस्य, रूदंव और जम्भा 
शआ्रादि (विरह के अनुभाव) सिखा दिये । ' 
काण्डजूंका' से जिस प्रकार सरकण्डा स्वभाव से ही सरल होता है, उसे 
टेढ़ा नहीं किया जा सकता उसी प्रकार नायिका भी स्वनाव से ही सरल है इसलिये 
कृत्रिम व्यवह्वार करना नहीं जानती । श्रतः उसे श्रत्यन्त दःख एवं रोप हम है 
नायक के प्रति व्य# ग्यार्थ है जिससे नायिका के विद्युद्ध प्रेम की प्रतीति होती 
हैं । एक दिन से ब्वनित है कि एक दिन के विरह में ही उसने विरह की आलस्य, 
रोदन शआ्रादि दक्षात्रों का फल पा लिया है। इस प्रकार नायिका की ग्लानि शौर 
विपाद व्यब्ज्जित हें । तुमने सिखा दिये” से “उसकी इस दुर्दशा का पूर्ण उत्तरदायित्व 
तुम पर है, तुम्हीं इसके कारण हो यह उपलम्भ नायक के प्रति व्यडःग्य है । 'उस 
समय कोपवश उसने तुम्हारा श्रनुतय स्वीकार नहीं किया था किन्तु अब दिनभर रो 
कर श्रीर विरह दुःख सह कर उसमें सहने की शक्ति श्रवशिप्ट न रह गयी है । श्रतः 
मनुहारों के लिये यह उचित अवसर हैं। नामक के प्रति यह चरम व्यहय्य है । 


अवराहेहिं थि ण तहा पत्तिश्न जह म॑ इमेहिं दुम्मेसि । 
अ्रवहत्थिश्रसवब्भावेहि सुहन्न दक्खिण्पमणिएहि ॥ ५३ 0 


जअिपराधेरपि न तथा ग्रतीहि यथा मारमेमिंद नोसि | 
अपहस्तितवदूभावें!. स्रुभग दात्तिस्यमणितिं। ॥] 
ख्वाव-रहित छत्रिम दाक्षिण्य के साथ अनुनय करते हुए श्रन्यासक्त चायक 


से नायिका कहती 
है सुभग ! विश्वास करो, तुम अपने अपराधों से मुझे इतना दुःख नहीं 


पहुँचाते जितना इन अत्यन्त चिकनी-चुपड़ी वातों से जिनसे स्मेह को तो धक्का देकर 
ही निकाल दिया है। प्रर्थात्‌ श्रान्तरिक स्नेह से शन्य तुम्हारी इन मनुहारों से मुझे 
श्रत्यन्त दुःख पहुँचता 

सा जूर पिश्नालिड्भरणसरहसभमिरोणें वाहुलइआणं । 

चुह्हिफक्कपरुण्णेण श्र इभिणा साणंसिणि मृहेण ॥ ५४ ॥ 


/मा क्रृष्यरव श्रियालिब्ननसरभसअ्रमण॒शीलाम्यां बाहुलतिकाभ्यास्‌ । 
तृष्णीकअरुदितेतव. चानेन सनस्तिनि / मुखेन ॥7 


४३६८ गाथासप्तशत्ती 


मन में मान का वेग झान्त होने पर भी ऊपरी कोपवद् मौन रह कर मान का 
अभिनय करती हुई मानिनी को मनाने के लिये नायक ने आलिझ्ुन में जकड़ लिया 
तो रोप की शान्ति और उत्कण्ठा का उदय हो जाने से अ्रनुराग के कारण उसकी 
भुजाएँ भी भ्रत्यालिज्भुन के लिये उठने लगीं । इस पर नायिका यह सोच कर, कि 
इन्होंने मेरे रहस्य का उद्घाटन कर दिया है, भुजाञ्ों पर रोष प्रकट करने लगी । 
तब नायक ने चतुराईपूर्वंक कहा :--- 

“हे मनस्विनि ! चुपचाप रुदन करते हुए इस मुख से (युक्त तुम) प्रियतम 
के आलिज्भधन के लिये वेग के साथ फड़क उठने वाली इन भुजलताओों पर खीभ मत 
उतारो ।” भअर्थात्‌ तुम्हारा श्रपराधी मैं हूँ । मेरे श्रालिज्भन की प्रतिक्रिया में ही 
तुम्हारी भुजाएँ आलिज्ञुन के लिये फड़क उठीं, इनका कोई दोष नहीं है । 

“तुम्हारा मान शान्त हो गया है, यह प्रत्यालिज्भुन के लिये स्फुरित होती हुई 
तुम्हारी भुजाओों से ही स्पप्ट व्यक्त हो गया ! अतः व्यर्थ मान का नाटक क्‍यों कर 
रही हो ? यदि तुम कोपवश मुझे अपना प्रिय ही नहीं मानतीं तो .प्रेम के कारण 
अधीर हुई झपनी भुजाओं को भी तो अपने साथ रखो” यह अनुभव मानिनी नायिका 
के प्रति ध्वनित है । 


मा चच्च पुप्फलाविर देवा उम्नश्नञ्जलीहिँ तूसन्ति । 
गोआश्ररीक्र पुत्तम्म सीलुम्मूलाईं. फूलाईं ॥ ५५ ॥ 


(मा बज पृपपलवनशील देवा उदकाज्जलिपिरतुष्यन्ति | 
योदावर्या: पुत्र... शीलोन्यूलानि. कूलानि ॥] 
पुष्प चुनकर लाने के बहाने किसी रमणी से ग्ोदावरी के किनारे जाकर 
श्भिसार करने वाले युवक से कोई बुढ़िया कुटनी साभिप्राय कहती हैः--- 


पुष्प चुनने की आदत वाले ! मत जाओो । देवता तो जलाञ्जलि (ट्रध्य॑दान) 


से भी संतुष्ट हो जाते हैं । (पर) बेटा ! गोदावरी के तट चरित्र का उन्मुलन करने 
वाले है । 


चतुर्थ शतक ड३६ 


वश्नणे वश्नणम्मि चलन्‍्तसीससुण्णावहाणहुकारं । 
सहि देन्ती णीसासन्तरेसु कौस महू डुम्मेसि ॥ ५६ ॥ 


विचने वचने.. चलच्छीर्षिशृन्यावधानहुंकारस्‌ । 
ससि ददती निःश्वासान्तरेषु किमित्यस्मान्‌ हुनोपि ॥| 


नायक में अत्यन्त आसक्त विरहिणी नायिका से सखी कहती है :-- 

“सखि निःश्वासों के बीच बीच में मेरी प्रत्येक वात पर शून्य हृदय से सिर 
हिलाकर हुंकार भरती हुई तू हमें दुःखी क्यों करती है ? श्रर्थात्‌ तुम श्राह मरने और 
कुछ और ही सोचने के कारण बिना ध्यान दिये ही हुंकार भरकर मेरी वात सुनने 
का वहाना करती हो जिससे हमें दुःख होता है क्योंकि इससे तुम्हारी गहन मानसिक 
व्यथा की प्रतीति होती है जो चित्त की अन्यत्र एकाग्रता के कारण अनुरागजनित 
ही है। ह 

सब्भावं पुच्छन्ती बालश्न रोग्रावित्रा ठुश्च पिल्लाए। 
णत्यि व्विश्न कश्रसवहूं॑ हासुम्मिस्स भणन्तीए ॥ श७ ॥ 


(सिद्धावं पच्छन्ती वालक रोदिता तव ग्रियया | 
नासत्येत कृतशप्थं हासोन्मिश्र॑. भखन्त्या ॥| 


रुष्ट नायिका को मनाने के लिये भेजी हुई प्रौढा दूती लौटकर नायक से 
कहती है :--- 

“है बालक ! (उसके प्रति तुम्हारे) स्नेह (श्रथवा क्षेम) की बात्त पूछते हुए 
तुम्हारी प्रिया ने शपथ खाकर मुसकाते हुए वही तो नहीं है! कहकर मुझे भी रुला 
दिया । 

दपथ खाकर कहने से स्तेहाभाव की सत्यता और मुसकान से इस रहस्य 
के गोपन का प्रयास व्यज्जित होता है । अ्रभिप्राय यह हैं कि तुम्हारे अपराधों के 
कारण ही वह व्यशथ्िित है। अतः एव तुम्हें प्रणणम-विमुख मानती है किन्तु फिर भी 
दाक्षिण्य-वद कृत्रिम हास हारा अपनी मानसिक व्यथा को छिपाने का प्रयत्न भी करती 
है । उसके मोलेपन और दुःख को देख कर मैं भी रो पड़ी । “तुम्हारी प्रिया शब्दों 
से तुम उसे अपनी प्रिया कहते हो किन्तु इतना कष्ठ देते हो ? धन्य है तुम्हारी प्रीति 
की रीति !” नायक के प्रति यह उपालम्भ व्यड्जित है। 

एत्य सए रमिग्रव्व॑ तीम सम॑ चिन्तिऊण हिश्रएण । 
पामरकरसेझोल्ला णिवश्नह तुबरी बविज्जन्ती ॥ श८ ॥ 


जअत्र मया रन्तव्यं तया सम॑ चिन्तयिला हृदयेन । 
पामरकरस्वेदाद्य निपताति तुबरी उप्यमाना |] 


४० गाथासप्तशत्तो 


यहाँ मुक्के उसके (प्रियतमा.के ) साथ रमण करना है | हृदय में यह विचार 

आने से वोई जाती हुई अरहर कृपक के द्वाव से स्वेद से गीली होकर गिरी | अर्थात्‌ 

अरहर के खेत को अपने भावी संकेत-स्थल के रूप में कल्पता-जगत्‌ में देखकर श्र 

उसमें प्रियतमा के सुरत का ध्यात करके अ्रहर वोते हुए कृपक के हाथ सात्त्विक स्वेद 
रण बोई जाती हुई श्ररहर भी गीली होकर नीचे गिरी ! 
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गहबद्सुश्रोच्चिएसु दि फलहीवेप्टेसु उश्रह ब्रहु्ए।॥ 
मोह भमद्द पुलइन्नो विलग्गसेशडगूली हत्थो ॥ ५६ ॥ 


(गहपतिसुतावचितेष्वपि कर्पासवन्‍्तेप पश्य वच्चाः | 
नोब॑ अत्रमति पुलकितों विलसनस्वेदाज्ञ लिहस्तः ॥] 


कपास चुनने के लिये आयी हुई यह बह मेरे पति पर मरती है, यह प्रकट 
करती हुई कोई श्रामीणा अपनी सखी से कहती 


डे 


देलो, गृहपति के पुत्र (मेरे पति) द्वारा जिनसे कपास चुन ली गयी है उत 
दन्‍्तो (इंठलों) के ऊपर वहू का स्वेदयुक्त अंगुलियों वाला पुलकित हाथ व्यर्थ ही 
ू चुनने थोग्य कपास ने होने पर भी शअ्रनुरागवद्य यह अपने पुलकित 
आर स्वेदबुक्त हाथ से 
कपास अरभी-अभी चुन 
प्रियतम पर मृब्द हो 


इस प्रकार “कुछ समय के साक्षात्कार से ही यह मेरे 


म- 


। 
हैं, देखो उनकी कमनीयता,” नायिका का यह गयव व्यम्जित 


पु 


है जिससे गृहपति-सुत” दब्द की सहायता से नायक की अपनी पत्नी में ही एकान्त 
हो 
९२ 


प्रीति परिलक्षित होती है । अन्यथा उसका त्ौभाग्य-गर्व अनुचित ही कहा जा सकता था | 


75 


अज्ज॑ मोहणसुहि्ं सुझत्ति सोसू पलाइए हलिए । 
दरफुडिश्रवेष्दभारोणब्राइ हसिश्रं व फलहीए ॥ ६० ॥ 
([आया' मोहनसुखितां मतेति मुक्त्वा पलायिते हलिके। 
दरविकचत्रवन्तभारादवनतवा हलितमिव कार्पास्या ॥] 


ठुर्थ बल डुद१ 


। 


लज्जा की प्रतीति होती है । कार्पासी' स्वीलिज्ु है | -स्त्री होने के नाते वह स्त्री- 
स्वभाव के रहस्य को भली-भाँति जानती है, श्रतएव हलिक की.-सुझखेता पर हँस पड़ी । 


णीसासुक्कस्पिऋ्रपुलइएहिं जाणन्ति णत्चिउ बण्णा । 
अम्हारिसीहिं दिट्नू पिश्वस्मि अप्पा वि वीसरिशो ॥ ६६१ ॥॥ 


- (निःश्वामोत्कमिितपुलकितजोनन्ति नर्तितु' घन्याः | 
अरमाइ्शीमिद प्टे ब्रिये आत्मावि विस्मतः ॥| 


अपनी निन्‍्दा के बहाने प्रशंसा ही करती हुई नायिका सखी से कहती है:--- 


जो (नाचते समय प्रियतम के दर्श्षान के कारण) निःशवास, कम्प और 
रोमाब्च के साथ नाचना जानती हैं, वे धन्य हैं । हम जैसी तो प्रियतम को देखते 
दी अपने श्राप को भी भूल जाती हैं ।' - 

नायक के स्पर्श से कम्प, रोमावन्च झ्रादि का होना नायिका के अनुराग का 
द्यो किन्तु झ्रात्मविस्मृत हो जाना तो अनुराग की पराकाप्ठा को ही व्यक्त कर 
देता हे | श्रत: जो प्रियतम के अनुराग की डींग मारती हुई कहती हैं कि प्रिय के समक्ष 
हम नाच तो लेती हूँ किन्तु कम्प, रोमाञ्च आदि सातच्विक हो जाते हैं, उनसे किसी 
का यह कहना कि प्रिय के दर्शन से हम तो अपने आपको भी भूल कर स्तम्भ सदुद्य 
हो जाती हैं, नाचने और विश्वम दिखाने की तो बात ही क्या ? स्पष्ट ही उनकी 
अपेक्षा अपने प्रणय का आधिक्य व्यक्त करना है और इस प्रकार उनको धन्य कहते 
हुए भी अपने ही सौभाग्य का उद्धोषण करना है । 


तणुएण वि तणगुइज्जइ खीएण दि क्खिज्जए बला इसिणा। 
मज्भत्येण वि मज्म्ेण पुत्ति ! कहे ठुज्कछ पडिवकक्‍खो ॥| ६९ ॥ 


[तनुकैनापि तनूयते च्ञौणेनाओि ज्ञीयतें वलादनेन । 
मध्यस्थेनापि मब्येन पुत्रि / कथ तब ग्रतिपक्षः ॥ | 

तुमने अपने नवयोवन से अपनी सौतों पर विजय पा ली है यह सूचित करती 
हुई कोई भ्रौढा मुग्धा वयू से कहती है--- | 

“हे पुत्रि ! तुम्हारे मध्यस्थ और क्षीण तथा दुर्वेल मध्य भाग द्वारा भी तुम्हारी 
सौतें क्षीण श्रौर दुर्बंल क्यों होती जा रही हैं ? ” 

जो मध्यस्थ है । वह दूसरे को क्‍यों छेड़ने लगा ? यदि बह क्षीण और दुर्बल 
भी हो तब तो दूसरे को छेड़ने की बात सोच भी नहीं सकता, तुम्हारा मध्य भाग 
फिर भी सपत्तनियों को छेड़ ही नहीं रहा, भीण भी वना रहा है। यह आाइचये की 
वात है । इस विरोधालद्धार से व्यब्ज्जित है कि जघन और चक्ष को पुप्ट करके उदर 
को अ्रत्यन्त कृच कर देने वाले तुम्हारे यौवन के कारण. प्रिय को सदैव तुम में झ्रासक्त - 
देखकर तुम्हारी सौतें ईप्था और चिन्ता के कारण उत्तरोत्तर दुर्बल होती जा रही हैं ।” - 


४४२ गाथासप्तशतो 


वाहिब्ब वेज्जरहिश्रो घणरहिश्रो सुश्नणमज्कवासो व्व ॥ 
रिउरिद्धिदंलणम्मिव दुसहणीशों ठुह विश्नोश्नों ७६३॥ 
व्यापिरि वेचरहितों घनरहितः स्जनमध्यवाल शव | 
र्पिद्धिदर्शशमिव दुःसहनीयरतव क्योगः ॥| 


तुम्हारा वियोग वैद्य के अभाव में व्याधि के सदृद्द, धन के अभाव में बन्धुजनों 
के मध्य निवास के समान तथा शत्रु की समृद्धि के दर्दात के समान ढुः्सह हैं । 


कोत्य जग्नम्मि समत्यो थइउं विस्यिण्णणिम्मलुत्तुद्धं 
हिन्नअं तुज्म णराहिव गग्मणं च पश्नोहरं मोत्तुं ॥ ६४॥॥ 
(को5त्र जगति समर्थः स्थयवितु' विस्तीर्णनिर्मलोत्तु्नस्‌ । 
हृदयं॑ तव नराधिप / गयने च पयोधरान्‌ [मुक्‍्त्वा ॥| 
हें राजन्‌ ! तुम्हारे विस्तीणं, निर्मेल ओर उत्तुद्ध हृदय तथा आकार को 
पयोवरों (कुचों और मेघों) के सिवाय संसार में और कौन आावृत कर सकता हैं ४ 
'तुम्हारे विस्तार आदि गुणों से सम्पन्त हृदय में किसी के बल प्रभाव आदि 
का आ्रतड्छू तो छा नहीं सकता किन्तु शौर्य द्वारा उपाजित विभव को उपभोग द्वारा 
सफल करते हुए रमणी का कमनीय विलास ही स्थान पा सकता है । राजा के प्रति 
उसकी यह स्तुति श्र विलासहेतु भधोत्साहन व्यडः्ग्य है । 
श्राश्रण्णेइ् श्रडश्मणा कुडड्भहेट्ठम्मि दिण्णसंकेशा । 
श्रग्गपत्रपेल्लिय्राण मम्मरञ्न॑ जुण्णपत्ता्णं ॥ ६५ ॥॥ 
([आकर्णयत्यतती कुम्जाधों दचसंकेता | 
अग्रपदग्रेरितानां मर्मरक॑ जीणपत्राणाम ॥ | 


चतुर्थ शतक डंडडे 


ने सरमिनिःश्वप्तितपरिमलावद्धमरडल अमराः | 
अज्ञातचन्द्रपरिभवमपूर्वकमलं मुख॑ तस्या। ॥] 


नायक को उत्तेजित करती हुई दुती नायिक्रा के मुख-सौरभ की प्रशंसा 
करती है :--- 

“सुगन्धित श्वास की गन्ध के कारण मॉडराते हुए भौरे उसके अपूर्व मुख- 
कमल को, जिसने चन्द्रमा के करों से कभी अभिभनत्र प्राप्त नहीं किया, चारों ओर से 
घेर लेते हैं ।” 

भौरों द्वारा मुख को घेरने के उल्लेख से नायिका के प्रति अनेक कामुकों का 
श्राकृष्ट होना ध्वन्तित है। '्रज्ञातचन्द्रपरिभव अपूर्वकमल' विशेषणों से व्यतिरिकाल- 
 छ्वार द्वारा मुख का अत्यधिक सौन्दर्य व्यडःग्य है। श्रन्त में उस असाधारण सुन्दरी को 

एक दो नहीं, अ्रमेक युवक चाहते हैं । श्रतः किसी श्रन्य के सफल होने से पूर्व ही तुम 
उसका प्रणय स्वीकार कर लो' नायक के प्रति यह चरम व्यडःग्य है। 


घीरावलम्बिरीभ्र वि गुरुअणपुरश्नो तुमम्सि बोलीणे। 
पडिश्रो से श्रच्छिणिमीलणेण पम्हुदिदओों चाहो॥ ६७ ७ 


(िर्यावलम्बनशीलाया आपि गुरुजनपुरतस्तयि व्यतिकान्ते | 
पतितस्तस्या अच्निनिमीलनेन पद्मस्थितों वाष्पः ॥7 


नाथिका के अ्रतिशय श्रनुराग का वर्णन करके नायक को उत्कष्ठित करती हुई 
दुती कहती है :-- 

“तुम्हारे चले जाने पर गृरुजनों के समक्ष (मनोविकार को छिपाने के लिये) 
घर्य धारण करते-करते भी उसके पलकों में उलभा हुआ अ्श्वुजल आँखें मूंदने के 
कारण टपक पड़ा” अर्थात्‌ गुरुजन की गौरवरक्षा के कारण उसने घेर्यें धारण करके 
तुम्हारा वियोग सहन किया किन्तु अधिक सहन न कर सकी और प्रयत्न करते-करते 
भी आँसू गिर ही पड़ा । 

श्राँस का कुछ काल पलकों में स्थित रहना पलकों की सघनता का सूचक है 
जिससे नायिका की श्राँखों का सौन्दर्य व्यज्ज्जित होता है । 


भरिमो से सरश्नणपरम्मुहीश्र विश्नलन्तमाणपसराए । 
कइअवसुत्तव्वत्तणयणकलसप्पेललणसुहेल्लि व इघ॥ा 
(स्मिरामस्तस्या: शयनपराडः मुख्या विगलनमानग्रसराया: | 
केतव-सुप्तोद्वतन-स्तन-कलश-पग्रेरण-सुख-केलिस. |! 
मान घारण करके भी अनुरागवद्य वह मुझे अधिक तंग नहीं करती' 
सूचित करता हुआ नायक अपने मित्र से कहता है :-- 


ह-१8 7 गायात्प्तथती 


' (मेरे ही) घबन पर (मान के कारण) विमुख लेटी हुई (किन्तु वाद में) 
मान के वैग की शान्ति आरम्भ हो जाने पर सोते-सोते करवट बदलने के बहाने उसके 


कुचकलशों के दवाव से उपलब्ध सुखकेलि (आज भी) याद आती है। अर्थात्‌ 
उत्कष्ठा के कारय करवट बदलने पर उसके. उत्तुझ्भ, पुष्ट एवँ कठोर कुचों का 
जो स्वत: ही मेरी पीठ से आमर्दन हुआ उसका सुख अव भी मुझे याद है ।' 

“'मनुद्वारों के बिना ही 


उसका मान मेरे प्रति प्रकृष्ट प्रणय के कारण स्वतः: 
शिधिल हो गया वक्ता का यह 


सौभाग्य-गर्व वोदधव्य सहचर के प्रति गम्य है । 
फग्गुच्छणणिहोत॑ केण थि. कहृमपसाहणं विण्णं। 
थणश्नलसमृहपलोहुन्तसेश्रधोश॑ किणो.. बुश्नसि ॥ ६६ ॥। 
(किल्गुनोत्सवनिदोंप॑ केगापि कर्दमग्रसाघनं दत्तम । 
स्तनकलशमुखत्रलुटत्खेदधोत॑क्रिमिति घावयति ॥| 


चतुर्थ शतक डडश्‌ 


सामने भी इंगितों से उसने श्रपने मत की वात कह दी किन्तु तुम इतने बुद्धू निकले 
कि समझे ही नहीं! यह चरम व्यडः्ग्यार्थ बालक! संवोधन की सहायता से श्रभिव्यक्त 
होता है । 
णश्नणव्भन्तरघोलन्तवाहुभरसन्धराडद दिद्वीए १ 
पुणरुत्तपेंछिरीए बालश्र कि ज॑ं ण॒ भणिश्रो सि ॥ ७१ ॥ 
नियनाभ्यन्तरंघूएमानवाप्यसरमन्थरया हप्ट्यां | 
पुनरुक्‍तग्रेन्नणशीलया वालक किं यन्‍न भणितो5पति ॥। 
हैं वालक ! क्‍या कुछ ऐसा है, जो नयनों में उमड़ते हुए श्रश्नु जल के भार 
से मच्यर दृष्टि द्वारा बार-बार देखते हुए उसने तुमसे नहीं कह दिया ? वार-बार देखने 
से मनोगत उत्कण्ठा तथा अ्श्रुजल-पुर्ण मन्‍्यर दुष्टि से* प्रिय-दशन से उत्पन्न हर्प की 
प्रतीति होती है | अश्रुरूप अ्नुमाव से हप॑ की प्रतीति तश्रा उससे रति की पुष्टि यद्ठ 
दिखायी पड़ती है | तुम्हारे दर्शन से उत्पन्त हपे के श्राँसुओं से भरी दृष्टि द्वारा वार- 
बार देखकर क्या उसने तुम्हारे प्रति अपने मन का पुर्ण अनुराग प्रकट नहीं कर दिया ? 
जो सीसम्मि विदण्णो सज्क जुश्राणेहिं गणवई श्रासी । 
तं व्विश्र॒ एकह्हि पणमामि हमश्नजरे होहि संतुद्ठा ॥ 5० ।। 


[यः शीर्षि वितीणों मम युवर्िर्गगवतियर्सीय । 
तमेंवेदानी प्रशुमामि हतजरे बत संसृष्टा ॥7 


डडद्‌ गायाप्रप्तशती 


होता है जिससे वज्चित होकर गँवार से गँवार व्यक्ति का भी हृदय पुटपाक को भाँति 
अन्दर ही अन्दर जलता रहता है, सहृदय का तो कहना ही कया ? 
णिद्दानद्ूे आ्लावण्डरत्तणं दौोहरा श्र णीसासा। 
जाअ्नन्ति जत्स विरहे तेण सम कोरिसो माणो ॥ ७४॥। 
| दीरघारच 
(निद्राभज्न आपारडुरल॑ दीर्घाशच निःश्वासाः | 
जायन्ते यत्य विरहे तेन सम॑ कीहशो मानः ॥] 
मान की सीख देती हुई सखी से नायिका कहती है :-- 
जिसके विरह में निद्रा का अभाव, विवर्णता और दीघ॑ इ्वास हो जाते हैं 
उसके साथ कैसा मान ? बअ्र्यात्‌ उनका तनिक नी विरह मैं सहन नहीं कर सकती 
अतः मान करने में सर्वधा असमर्थ हूँ । 
त्तेण ण मरामि सण्णूहिं पुरिआ श्रज्ज जेण रे सुहझ । 
तोग्गग्ममणा मरनन्‍्ती सा तुज्क पुणों वि लगिस्स ॥ ७५ ॥। 
विन न ब्रिये मन्युभिः पूरिताद्य येन रे सुभग / 
त्वदूगतमना त्रियमाणा मा तव पुनराप्ि लगिष्यामि ॥)] 
नायक के प्रणय-ल्खलनों से अत्यन्त संतप्त नायिका प्रणय-कोप और उपालम्भ 
के साथ कहती है :--- 
हैं सुभग ! क्रोध अथवा दुःखों से भरी हुई भी मैं इसलिये नहीं मरती कि 
तुम में तल्लीन-चित्त मरी तो फिर भी (जन्मान्तर में भी पूर्व जन्म के संस्कार- 
वश ) ठुम से ही लगूंगी (तुमको ही पतिरूप में प्राप्त करूँगी) । 





तुम्हाद करतूता उस संतप्त होकर सी में दिनरात तम्हारे घ्यान में ही मग्न 
रहती हूँ और मृत्यु के समय तक तुन्हारा हाँ ध्यान करती रहेगी गि। मेरा अनु राग तो 
इतना अधिक है किन्तु तुम अपनी आदत से दाज नहीं आते । तुम्हें अपने सौभाग्य 


दंत इसना उप दे 
उेते पेतना दप ६) सह उपालसन्भ नाथक के प्रति ब्यडःग्य हु। 


अ्रवरज्झ्स घीसद्ध सब्द के सुहत घिसहिमो अम्ह 
गुणणिव्मरम्मि हिन्नए पत्तिश्न दोसा ण सान्रन्ति ॥ ७६ ॥। 


जिपराध्यर्र विद्वव्य॑ सर्द ते सुनय विंपह्ामहे क्यस | 


सुणनिमरं छहृदये ग्रतीहि दोपा न गसान्ति |) 


चतुर्थ शतक ४४७ 


ही नहीं है। व्यञ्जना यह है कि “तुम्हारे प्रेमवद मैं अ्रनेक श्रपराध सहन कर लेती 
हूँ । इसीलिये तुम एक के बाद दूसरा श्रपराध करते चले जाते हो । तुम पद-पद पर 
अपने दोपों का परिचय देते हो भौर मैं तुम्हारे गुणों पर मुग्घ होने के कारण उन्हें 
गिनती भी नहीं, फिर भी तुम निश्छल प्रेम नहीं करते, धन्य है तुम्हारी प्रणय- 
प्रवणता ! यह उपालम्भ नायक के प्रति व्यझूग्य है । 
 '. तायिका का अपने लिये बहुबंचन का प्रयोग झ्रात्मगौरव का सूचक है। वह 
यह भी सूचित करता है कि अ्रन्य सुन्दरियों को भी उसके अपराधरूपी जुल्म सहने 
पड़े होंगे । 

भरिउच्चरन्तपसरिश्रपिश्रसंभरणपिसुणी वराईए। 

परिवाहो विश्व दुक्खस्यथ चहुद णश्रणट्विओं बाहो 0 ७७॥ 


[मितोच्चरत्सृतग्रियस॑ स्मरणप्युनों वराक्या! । 
परीवाह शव दुःखस्य वहति नयनःस्थितों बाष्पः ॥] 
प्रोषितपतिका नाथिका की सखी उसकी दशा का संदेश नायक के पास 
भेजती हैः 
(आँखों के) भर जाने के कारण निकल कर फैला हुआ प्रियस्मृति का 
सूचक विवश्य वियोगिनी का अश्रु-जल दु:ख के परिवाह (उम्ड़कर चारों ओर बह 
निकलने वाले प्रवाह) की भाँति बहूता रहता है । 
यह अ्रश्नु-प्रवाह नहीं है अपितु विरहजनित दुःख ही उमड़ कर बह रहा है । 
इस प्रकार अ्रपक्कति अ्लद्भार व्यडग्य है जिससे नायक के प्रति “विरहवेदना से श्रत्यन्त 
पीड़ित दीन अबला की श्षीघ्र सुधि लो” आदि व्यक ग्यार्थ स्पष्ट है । 
ज॑ं ज॑ं करेसि जं ज॑ जंपर्सि जह तुम णिश्रच्छेसि 
तं त॑ श्रणसिक्खिरीए दीहो दिश्हों ण संपडइ ॥ ७८ ॥ 
(यद्यत्करोषि यद्यज्जल्पसि यथा ल॑ निरीक्षसे । 
तत्तदनुशिन्षण॒शीलाया दीधों दिवतो न संपद्यते ॥| 
नायिका का अनुराग सूचित करती हुई दूती नायक से कहती है:--- 
जो कुछ तुम करते हो, जो कुछ कहते हो और जिस प्रकार देखते हो, उस 
का अनुकरण करने में तल्‍लीन नायिका का दिन बड़ा नहीं होता (श्रर्थात्‌ शीघ्र 
ही व्यतीत हो जाता है, मानो बहुत छोटा हो गया हो) 
नायक के कार्य, भाषण तथा देखने का दिन भर अ्रतुकरण करन नायिका 
की उसके प्रति अनुरागजनित तललीनता की अभिव्यक्ति करता है। उसके मधुर 
भाषण श्रादि पर नायिका मुग्ध सिद्ध होती है जिससे वोद्धव्य नायक के प्रति प्रणय- 
प्रवुत्त होने के लिये प्रोत्साहन ध्वनित है । 


४८ गायासप्तशती 


भण्डन्तीत्र तणाईं सोतुं दिण्णाईं जाई पहिश्रस्स । 
ताईं च्वेन्न पहाए प्रज्जा चाक्रट्टंड उश्नन्ती ॥ ७६ ॥ 


सिल्सयन्‍त्या तृणानि स्वप्तु दत्तानि यानि पथिकस्य | 
तानयेव ग्रभाते आया आकर्षति रुदती ॥॥] 


सायंकाल सोने के लिये स्थान और खाट माँगने पर पथ्चिक को किसी गृहिणी 
ने डबड़ाते हुए कुछ पत्ती-पुत्राल विछाने के लिये दे दिया किन्तु इसके वाद 
ही वह उसके रूप और लावण्य पर मुग्च हो गयी । अतः प्रातःकाल ही पंथिक के 
चले जाने पर उसे अत्यन्त दुःख हुआ । यह देखकर अपनी विदग्बता का परिचय देता 
हुआ कोई सहृदव अपने साथी से कहता है:-- 

(यहाँ जगह-वगह छुछ नहीं है आदि) फटकार लगाते हुए जो तिनके (पत्ती 
पुन्नाल) पश्चिक को सोने के लिये दिये थे, प्रात:काल उन्हीं को सुन्दरी रमणी रोती हुई 
खींच हैं (गौरव के साथ उठा रही है ।) 


न 


हे 


वसणम्मि श्रणव्विस्गा विहवम्मि श्रगव्विश्रा भए धीरा । 
होन्ति श्रहिण्णलहावा समेसु विसमेद्चु सप्पुरिसा ॥ ८० ॥॥ 
व्यिसने&्नुद्विना विभवेश्यविता भये घीराः | 
भवन्त्यभिन्‍नलभावाः समेपृ्‌ विपमेष सत्युरुपाः ॥] 
सत्पुरुष श्रापत्ति में घबराते नहीं, संपत्ति में गव॑ नहीं करते और भय के 
समय धीरज रखते हैं। (इस प्रकार वे) अनुकूल तथा प्रतिकूल परिस्थितियों में 
समान-स्वभाव ही रहते हैं । 
श्रज्ञज सहि केण गोसे क्ू॑ पि रणे बल्‍्लहं भरन्तेण । 
श्रम्ह॑ मश्नरणसराहअ्रहिश्नप्नच्वणफोडर्ण गीघ्र ॥ ८१ ॥। 
(अद्य सस्रि केन आतः कामपि सन्‍्ये वललभां स्मरता | 
अत्माक मदनशराहतह्दयत्रएस्कोटनं गीतसय ॥7 


चतुर्थ शतक डंडे 


उट्ठन्तमहारम्भे ,..थंणए दट्ठण  सुद्धवहुआ्लओए ॥: 
श्रोसण्णकबो लाए णीससिश्न॑ पढठमघरिणीए ॥ ८उ२र ॥ 
जित्तिप्टन्मह्ास्म्मों स्तनों हप्ट्वा मुस्धवध्या: | 
अवसतन्नकप्रोलया निःश्वसितं प्रथमग्रहिरयां ॥ | 


मुग्धा वधू के श्रति विस्तार के साथ उठते हुए कुचों को देखकर (नायक की ) 
दुःखित मुख वाली प्रथम गृहिणी ने दीर्घ श्वास छोड़ा । 

आरम्भ-श्रवस्था में ही कुचों का इतना विस्तार है तो पूर्ण यौवन में कितना 
होगा ? इसके सौन्दर्य पर मुग्ब प्रियतम मुझ शिथिलस्तनी की उपेक्षा ही कर देंगे, 
यह सोचकर मुग्धा की सपत्नी ने व्यथासूचक दीघे दवास छोड़ा। इससे चिन्ता” 
संचारी भाव व्यड-्ज्य है! जिससे प्रथम पत्नी के नायक-विपयक अनुराग की पुष्टि: 
हीती है । 


एहिसि तुम त्ति णिसिसं व जग्गिन्न॑ जामिणीश्र पढसद्धं । 
सेसे संतावपरव्वसाइ वरिसं व बोलीणं ॥ ८५ ॥. 
(प्यति त्वगिति निमिपमसिव जायरितं आगिन्याः अथमार्थस । 
शेष॑ संतापपरक्शाया वर्षसिव व्यतिकान्त॑ ॥] 
विप्नलव्धा नायिका की वियोग-व्यथा तथा प्रीति को सुचित करती हुई दूतीः 
नायक से कहती है :--- 

तुम आओंगे' यह सोचकर (उत्साह और ओऔत्सुक्य के कारण) उसने आधी 
रात एक क्षण के समान जागते हुए विता दी किन्तु (तुम्हारे वियोग से जनित) संताएः 
के कारण रात्रि का उत्तरार्थ वर्ष-सदृद्व विताया । 

अवलम्बह मा सद्भाह॒ ण इसा गहलद्धिआ परिव्भभइ ॥ 

श्रत्यड|गज्जिउब्भन्तहित्यहिो्रश्रा पहिश्रजाओआ ॥ ८६ ॥ 

जअिवलस्न्ब॑ मा शड्डच्व॑ नेयं यहलब्विता परिश्रमति । 
आकस्मिकगर्जितोद आन्तत्रस्तहद्या पथिकजाया ॥| 

चित्तविक्षेप के कारण डोलती हुईं प्रोपितपतिका को भ्रूत-प्रस्त समककर दूर 
हटते हुए लोगों से उसकी सखी दीनता-पूर्वेक कहती हैं :--- 

'इसे पकड़कर रोक दो । यह भूत-प्रेत आदि ग्रहों से आकान्त होकर इधर- 
उधर नहीं घूम रही अपितु आकस्मिक मेघ-गर्जन से उद्भ्रान्त भयभीत-हृदया प्रोपित- 
पतिका हैं। ५ 

'सहसा मेघ-गर्जन से यह दशा है, वर्षा में निरन्तर मेघगर्जन होने पर इसकी क्या. 


डए७० गाधासप्तशती 


दशा होगी एस प्रकार प्रोषितपतिका की विरहवेदना का श्राधिवय इस गाथा से 
ज्यण्जित है। 


क्रेसररशविच्छड्ड भश्तरन्दों होह जेन्तिशों कमले। 


्ध 


जह भप्तर तेतघ्तिह्रो पर्ण्णाह पि ता सोहसि भस्तन्तो ॥ ८७ ॥। 


किप्तररजश्तमूहे मकरन्दों भवाति यावान्‌ कमले | 
यदि असर ! तावानन्यत्रापि तदा शोभसे असन्‌ ॥] 

गुणवती नायिका से चिसुख होकर अन्यत्र झासक्ति प्रकट करने वाले नायक 
से नाथिका की सखी झन्योक्ति के माध्यम से कहती है :--- 

“हे अमर ! केसर (किज्जल्क) झौर पराग के समूहरूप कमल में जितना 

मकरन्द होता है, यदि उतना ही झन्यत्र भी हो, तभी तुम (भन्यत्र) अ्मण करते हुए 
शोभित। होगे! । 

“जितने गुण भेरी सखी में हैं उतने श्न्य सुन्दरियों में नहीं, फिर भी तुम 
अन्यत्न भटकते फिरते हो । धन्य है तुम्हारी अमर-सदुश रस-लम्पटता ।” नायक के 
अति यह उपालम्भ व्यब्जित है। 

पेच्छन्ति श्णिमिसच्छा पहिग्मा हलिझस्स पिट्ठुपण्डुरिश्रं 
धूप दुद्धसमुद्दुत्तरस्तलच्छि विश्न सपघह्हा ॥ ८८ ॥ 
(िज्ञन्तेडनिमिषाक्ञाः पथिका हलिकस्य पिष्टपाएड्रितास्‌ । 
दुह्तिरं इुन्घसमुद्रोत्ततलक्त्मीमसिष सतृष्णााः ॥| 

स्वभाव से ही चुन्दर व्यक्तियों के लिये सभो कुछ शोभावधेक हो जाता है 
यह अकट करता हुआ कोई सहृदय झपने साथी से कहता है :--- 

पीचते समय झाटे के उड़ने से श्वेत होने के कारण क्षीर-सागर से मिकली 
हुई लक्ष्मी सी प्रतीत होतो हुई हलिक-सुता को पशथ्चिक लोग सतृष्ण (उत्कण्ठित) 
होकर भनिमेष नयनों से देखते रह जाते हैं । [देवता लोग (भनिमिषाक्ष ) भी लक्ष्मी 
को इसी प्रकार सत्तृष्ण नयनों से देखते रह गये थे | । 

हंलिक-सुता के सौन्दर्य के साथ-साथ “देखिये, इन्हें ठहराइये नहीं, ये 
हजरत तो हलिक-सुता को भो ललचायी झाँखों से देख रहे हैं” यह चेताववी भी 
सहचर के प्रति व्यडच्य है । 

कस्स भरिसि त्ति भणिए को से झत्ति त्ति जलम्प्भाणाए। 
उच्दिग्गरोइयेए घम्हे वि दुप्माविश्चा तीए॥ ८६॥ 

(कित्य त्मरत्तीति भखिते को मेंध्त्तीति जल्पयानया | 
उद्दिन्नरोदनशीलया.. क्‍्यमपि.रोदितारतया ॥| 


चतुर्थ शतक ५१ 


कलहान्तरिता की दूती नायक को उसकी दशा बतलाती हुई कहती है :--- 
यह पूछने पर कि किस को याद कर रही हो ? उसने मेरा है ही कौत' ? 
यह कहते हुए उद्देग के साथ रोकर हमें भी रुला दिया । 
मेरा है ही कौन! ? इस निपेधपरक प्रशइन के साथ रो देने से “बह तो मुभे 
प्रिय है, पर मैं उसे नहीं । उसके विमुख होने पर भी मैं उसे त्याग नहीं सकती” 
श्रादि नायिका का नायक के प्रति अनुरागातिशय एवं विषाद व्यक्त है। - -: 
पाश्रपडिश्र॑ श्रहव्ने कि दारणिंण उद्दवेसि भत्तारं । 
एशं विश्र अवसाणं दूरं पि गग्नस्स पेम्मस्स ॥ ६० ॥ 


(परदपतितमभव्ये किसिदानी नोत्यापयसि सर्तारस | 
एतदेवावलान॑ दूरमपि. गतस्य श्रेग्णु+ ॥| 

नायक द्वारा अ्रनेक प्रकार के अनुनय करने पर भी मान न त्यागने वाली 
नायिका से सखी ने रोपपुर्वक कहा :-- 

भली मानस ! अव चरणों में पड़े हुए पति को उठा क्‍यों चहीं लेती ? दूर 
तक गये हुये (चरम सीमा तक पहुँचे हुए) प्रेम का छोर यही तो है। (श्रर्थात्‌ प्रेम 
की सीमा यही है) 'श्रव” शब्द से यदि अब भी तुमने रोप का त्याग नहीं किया तो 
प्रिय तुमसे सर्देव के लिये रुष्ट हो जायेंगे, दूर तक बढ़े हुए प्रेम” आदि शब्दों से तुम 
प्रेम की चरम सीमा को जानना चाहती हो। वस चरण-पतन ही उसकी अ्रन्तिम सीमा 
है! श्रादि चेतावनी नायिका के प्रति व्यब्जित है । 


तडचिणिहिश्रग्गहत्या चारितरजद्धेहिं घोलिरणिश्रम्वा । 
सालूरी पडिविम्बे पुरिसाश्नन्ति व्व पडिहाइ ॥ ६१ ॥। 
तिटबिनिहितायहस्ता वारितरज्ेयू एनशीला । 
शालूरी अतिविम्ते पुरुषायमाणेव भाति ॥| 


अपने हाथों के अग्न भाग को तट पर जमाये हुए, जल तरज्ों से हिलते हुए 
नितम्ब वाली मेंढ़की परछाई में ऐसी दीख पड़ती है जैसे विपरीत सुरत कर रही हो ! 


सिक्‍्करिश्रमणिश्रमुहवेविश्वाई घ॒नत्रहत्थसिड्जिश्नच्वाईं । 
सिक्खन्तु वोडहीओ कुसुम्भ त॒म्ह प्यसाएण ॥ .€२ 
(सीत्कारमणितमुखवेफ्तिनि घुतहस्तशिज्जितव्यानि | 
शिक्षन्तां कुमार्यः कुठुम्भ युप्मतासादेन ॥7 
कुसुम्भवाटिका में प्रच्छनत प्रेमी के साथ किये समागम के चिह्नों को छिपाने 


के उद्देश्य से कोई कुमारी अपनी सखियों के समक्ष छुसुम्भ को सम्बोधित करके 
ननतञकि कै. - 


चतुर्थ शतक ४५१ 


कलहान्तरिता की दूती नायक को उसकी दशा वतलाती हुई कहती है :--- 
पूछने पर कि “किस को याद कर रही हो ? उसने 'भेरा है ही कीत' ? 
यह कहते हुए उद्देग के साथ रोकर हमें भी रुला दिया । 
ओरा है ही कौन! ? इस नियेधपरक प्रइन के साथ रो देने से “बह तो मुझे 
प्रिय है, पर मैं उसे नहीं। उसके विमुख होने पर भी मैं उसे त्याग नहीं सकती” 
भादि नायिका का नायक के प्रति श्रतुरागातिशय एवं विपाद व्यक्त है। - 
पाग्रपडिश्र श्रहव्वे कि दाणिंण उद्दवेसि भत्तारं । 
एक वित्र॒ अवसाणं टूरं पि गग्नस्स पेम्मस्स॥ €० ॥ 


(परदपतितमभव्ये किमिदानी नोत्थापयसि भर्तारस । 
एतदेवावतान॑ दूरमपि. यतस्य ग्रेग्णः ॥] 

नायक द्वारा श्रभेक प्रकार के अनुनय करने पर भी भान न त्यागने वाली 
नायिका से सखी ने रोपपूर्वक कहा :--- 

भली मानस ! अ्रव चरणों में पड़े हुए पति को उठा क्‍यों नहीं लेती ? दूर 
तक गये हुये (चरम सीमा तक पहुँचे हुए) प्रेम का छोर यही तो है । (श्रर्थात्‌ प्रेम 
की सीमा यही है) अश्रव' शब्द से 'यदि अब भी तुमने रोप का त्याग नहीं किया तो 
प्रिय तुमसे सर्देव के लिये रुप्ट हो जायेंगे, दुर तक बढ़े हुए प्रेम' झ्रादि शब्दों से तुम 
प्रेम की चरम सीमा को जानना चाहती हो। वस चरण-पतन ही उसकी श्रन्तिम सीमा 
है” आदि चेतावनी नायिका के प्रति व्यड्जित है । 


तडचिणिहिश्नग्गहत्या वारितरजड्धेहिं घोलिरणिश्रम्वा । 
सालूरी पहिविम्ब॑ पुरिसाश्रन्ति व्व पडिहाइ ॥ ६१ ॥ 
[तटविनिहितागहस्ता वारितरक्ोघू णनशीला । 
शालूरी अतिविम्वे पृरुषायमाणेव भाति ॥|] 
अपने हाथों के श्रग्न भाग को तट पर जमाये हुए, जल तरज्ों से हिलते हुए 
नितम्ब वाली मेंढ़की परछाई में ऐसी दीख पड़ती है जैसे विपरीत सुरत कर रही हो ! 
सिककरिश्रमणिश्रमुह॒वेविश्राईं घुम्नहत्वसिड्जिश्नव्वाइं । 
सिक्खन्तु वोडहीओ कुसुम्भ तम्ह प्पसाएण ॥ ६२ ॥ 
(सीलकारमखितमुखवेषितानि घुतहस्तशिम्जितव्यानि | 
शिक्षन्तां. कुमरार्यः कुसुम्म चुप्मटसादेन ॥7 
कुसुम्मवाटिका में प्रच्छन्न प्रेमी के साथ किये समागम के चिह्नों को छिपाने 


के उद्देश्य से कोई कुमारी अपनी सखियों के समक्ष कुसुम्म को सम्बोधित करके 
कहती है:--- 


दश्र गाथासप्तदशती 


हे कुसुम्भ ! कुमारियाँ तुम्हारी कृपा से सी-सी करना, मुख को इधर-उधर 
हटाना, मणित (उफ़, ऊँह भादि कूल्हने या कराहते की ध्वन्ति) और हाथों को हिला 
कर भूषणों की कनभनाहुट करना सीखें । | 

ये सीत्कार आदि सुरतकाल में नख-क्षत अधर-खण्डन झादि के कारण भी होते 
हैं और कांटा चुभ जाने पर भी । श्रतः मेरे सीत्कार झ्रादिं सुरत के कारण नहीं, 
अपितु कांठा लगने के कारण हुए है' नायिका का यह रति-गोपन का वहाना सुनते 
वालों के प्रति घ्वनित है । 


जेतिप्रमेत्ा रच्छा णिश्रम्ब कह तेत्तिश्रो ण जाश्रोसि । 
जं छिप्पइ गुरुगअ्णलज्जिश्नो सरन्‍्तो वि सो सुहगझ्नो ॥ ६३ ॥ 
(यावन्मात्रा रथ्या नितम्ब कर्थ तावब जातोऊधि | 
बत्पश्यते गुरुजनलज्जापस्ततो+गी से सुभगः ॥/ 
हे वितम्ब ! तुम भी उतने ही विद्याल वयों नहीं हुए जितनी कि गली ?* 
जिससे गुरुजनों से लज्जा के कारण गली के किनारे से जाते हुए उस सुन्दर ग्रुवक 
का स्पर्श तो हो जाता । 


मरगग्नसुईविद्धं व मोत्तिन्न॑ पिश्द श्राश्रश्रग्गीझो । 
मोरो पाउसग्रालि तणरगलर्ग उसम्श्नदिन्दुं ॥ ६४ ॥॥ 
/गरकतसचीविद्धसिव मोक्तिक॑ पिवत्यायतग्रीवः । 
मयूर: आवृट्काले दृराग्रलग्नमुदकविन्दुम ॥| 
वर्षा ऋतु में मोर (घास के हरे-हरे) तिनकों के श्रग्रभाग पर लगे हुए जल- 
कण को ग्रीवा चढ़ाकर इस प्रकार पीता है जैसे मरवत्त-निर्भित, सुई में विधा हुआ 
मोती हो । > 
अज्जाइ णीलफण्चुश्रभरिउच्चरिश्र विहाह्र थणवट्ट । 
जलभरिनत्रजलहरग्तद्रसग्गश्न॑ चन्दबिस्य ब्य ॥ ६५ ॥। 
(भिायाया नीलकन्चुकभृतोवरितं विभाति रतनएप्ठम्‌ । 
जलभृतजलघरान्तरदरोदूगत॑. चन्द्रविम्बमिव ॥/ 


चतुर्थ सतक श्र - 


(राजविरुद्धासिव कथां पथिकः पथ्रिकस्य कथयति साशड्ूस | 
यत आग्राणां दल॑ तत - इपन्रियतं *: किमपि ॥] 


जहाँ से आम के पत्ते फटते हैं वहाँ से यह न जाने क्या निकला हैं' इंस बात को 
प्रवासी अन्य प्रवासी से राज-विरुद्ध वात की भाँति भय और आशंका के ' साथ' कहता 
है । आम की मण्जरी के निकलने से वसन्‍्त का आरम्भ सूचित है, राजविरुद्ध बात 
कहना निग्रह आदि आपत्ति में परिणत होता है उसी प्रकार वसनन्‍्त का झआारम्भ भी 
वियोगियों के लिये आपत्तिदायक होता है । अत: वसन्‍्त के पूर्ण विकास से पहले ही. 
अपना प्रवास समाप्त करके प्रियतमा के पास पहुँच जाना चाहिये” येंह बोद्धव्य पथिक 
के प्रति व्यडग्य है । अ्रथवा 'वसन्‍्त ऋतु में तुम्हारी भी यह दशा हो जायेगी, यह 
सूचित करती हुईं नायिका की प्रवासोद्यत नायक के प्रति यह उक्ति है। 


धणष्णा ता सहिलाशो दइतं जा सिचिणए वि--पेच्छन्ति 

णिद वौ्विश्न तेण विणा ण एइ का पेच्छए सिविणं ॥ €७ ॥ 
(धनन्‍्यारंता महिला दयित॑ं याः स्वप्नेषपि प्रेन्नन्ते | 
निद्रेव तेन बिना नेति का प्रेक्षते स्वप्नम ॥| 


प्रियतम के प्रति अपना अत्यन्त अनुराग व्यक्त करती हुई नायिका अपनी 
सखियों से कहती है :--- 

'वे महिलाएँ धन्य हैं जो (वियोग में) प्रियतम को स्वेंप्न में मी देख लेती 
हैं। (हमें तो) उनके विना नींद ही नहीं श्राती; स्वप्न कौन देखती है ?” 

“प्रिय के विरह में भी स्वस्थ रहकर जो नींद का अनुभव करती हैं वे । य 
के प्रति अधिक अनुराग न होने के कारण घन्य नहीं हैं। मैं धन्य हूँ, क्योंकि अनुरतग- 
वश प्रिय के विरह में मुझे नींद ही नहीं आरती! इस प्रकार व्याज से नायिका श्रपनी 
स्तुति ही करती है, जिससे व्यतिरेकालक्धार व्यह-्ग्य है। विरह में नींद भी मुभे 
नहीं आती, अ्रतः स्वप्त में भी प्रिय का दर्शन दुर्लभ है! इस प्रकार प्रियतम दे! यति 
र॒ति का परिपोप होने के- कारण विप्रलम्भ श्यूंगार घ्वनित है.। ' 


परिरद्धकणश्रकुण्डलगण्डत्थलमण हरेसु सवर्णेचु । 
अ्ण्णग्रतससश्रवसेण ण पहिरज्जइ तालवेण्टजुश्नं ॥ €८ ॥ 
(फिरिरव्धकनककुएडलगरडस्थलमनोंहरयो £ अ्रवणयोः | 
अन्यसमयवशेन . ;च परिम्रियते तालबृन्तयुगस्‌ ॥.] 
सहज-सुन्दरी होते हुए भी सरलता अथवा परिस्थिति-वह् वन्य प्रसाधनों से 
अलक्षकृत नायिका को अरुचि की दृष्टि से देखते हुए नायक के प्रति दूती की उक्त 
है 755 


ड्प्र्ड गायासप्तशती 


'कर्ण-कुण्डलों से चुम्बित कपोलस्थल से मंनोहँरं कानों में समय के फेर से 
तालपत्र का जोड़ा (मी) धारणं किया जाता है ।! 

“वरिस्थिति-वश ही यह इस प्रकार के वन्य प्रसाधन घारण करती है। प्रसाधन 
की मागर विधि को भी यह भली-भाँति जानती है और पहले उसी के अनुसार 
प्रसाधन किया भी करती थी। अतः स्वभाव से ही सरल एवं सुन्दरी इस नायिका 
को तिरस्कार की दृष्टि से मत देखो' नायक के प्रति दुती का यह संबोध व्यज्जित है। 


मज्मह्लपत्यिश्रत्स वि गिम्हे पहिश्रस्स हरइ संतावं । 
हिँ्रेश्नद्विअरजाआमुहमञ्नडुजोह्लाजलप्पवहो ॥ ६६ ॥ 


प्रीप्म ऋतु के मध्याह्ल में प्रस्थित पथिक के संताप को हृदय में स्थित पत्नी 
मुखचन्द्र की ज्योत्स्ना का जल-प्रवाह हर लेता है। श्रर्थात्‌ जिस प्रकार 
चन्द्रमा की किरणों के स्पर्श से चन्द्रकान्त मणि से संतापहारी शांन्तिप्रद जल का 
होता है, उसी प्रकार गर्मी की दोपहरी में भी घर को लौदते हुए पथिक 
प्रियतमा के मुखचन्द्र के दर्शन की आशा झान्ति प्रदान करती रहती है । 
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भण को ण रुस्सह जणों पत्यिज्जन्तों श्रएसकालम्मि । 
रतिवाशप्नडा व्थन्तं पिश्नं वि पुत्तं सबइ माश्रा ॥ १००॥ 
सिख को न रुप्यति जनः प्रा्थ्यमानोब्देशकाले । 
रतिध्यापृता रुदन्तं ग्रियमपि पुत्र शपते माता ॥| 


परचम शतक 


्ः 


उज्क्सि उज्मसु फट्ट्सि कट्ट्सु श्रह फुडसि हिलम्श्न ता फुंडेंसु । 
तह थिं परिसेसिश्रो झिंचम सो हु,मए गलिश्रसब्भावों ॥ १॥। 


(िद्यसे दह्यस्व क्वथ्यसे क्वध्यस्व अथ स्फुटसि हृदय तत्स्फुट | 
तंथापि परिशेषित एव स खलु मया गलितसद्भावः ॥| 


प्रिय के अपराधों से वॉर-वार खिन्‍न॑ मानिनी अपने हृदय के वंहाने नायक 
को उपालम्भं देती है :--- 

“हे हृदय ! यदि तू जलता है तों जल। (पुट पाक की भाँति अन्दंरं ही 
श्रन्दर) पचता है तो पच और विदीर्ण होता हैं तों हो जा, किन्तु निगोड़े प्रेम को तो 
मैंने समाप्त ही कर दिया है ।” 

प्रिय के स्नेह-वश हृदय-दाह का अ्रनुभव करती हुई भी वह कहती है कि स्नेह 
समाप्त कर दिया, अतः यहाँ निषेघाभासमात्र होने के कारण श्राक्षेप अलक्कार है 
“निपेघाभासमाक्षेपं बुधा: केचन मन्वते ।” इस प्रकार “तुम्हारे स्नेह के कारण ही में 
हृदयदाहादि दारुण दुख का श्रनुभव कर रही हूँ । इसलिये वह त्यांगने योग्य है, फिर 
भी मैं उसे त्यागती नहीं, किन्तु तुम विपरीत आचरण से बाज नहीं आते ।” प्रिय 
के प्रति यंह उपालम्भ व्यज्जित है । 


दद्दूण रुन्दंतुण्डग्गणिग्गश्न॑ णिग्रंसुश्रस्स दाढग्गं । 
भोण्डी विणावि कज्जेण गासमणिश्रडे जबे चरंई ॥ २॥ 


(ििष्ट्व विशालतुरडाय॑नियत॑ निजसुतरंय दंष्ट्रायम । 
सूंकती विनापि कार्येएें आमंनिकंटे येंवोरचरंति |] 


- प्रच्छन्न प्रेमी के प्रति जो कें खेत को सहेट रूप में सूचित करती हुई तथा 
भ्रन्‍्य व्यक्तियों को वहाँ जाने में भय दिखाती हुई नायिका कहती है :-- 

अपने पुत्र के विशाल मुख से आगे निकले हुए दाँतों को देखकर सूकंरी बिनो 
कार्य के भी (आवश्यकता न होने पर भी) गाँव के निकट जॉँ चरंती रहती हैं । 
“बिना कार्य के भी” से व्यज्जित है कि वह तृप्त होने पर भी वहीं रहती है। वहाँ 
से उसके जाने और झ्ाने का कोई नियम नहीं है । इस प्रकार अन्य व्यक्तियों के प्री 
“तुम्हें वहाँ किसी भी समय न जाना चाहिये' श्रोर उपपति के श्रति “लोगों 
संचार से शून्य यह खेत ही उचित संकेत-स्थान रहेगा! श्र ध्वनित होता है । 


थ्श्द | गायासप्तशतो 


हेलाकरग्गाश्नद्वश्षजलरिक्क साभरं॑ पत्मासन्तों । 
जश्नइ... श्रणिग्यप्रवडवग्गिभ रिश्रगगणो गणाहिवई 0 रे ॥ 


हिलाकराग्राछप्टजल्लरिक्त चायर ग्रकाशयब । 
जयत्यनिष्रहवडवारिनिभृतगयनी. यसाधिषतिः ॥| 


प्रमायास ही अपने कराग्र से जल को खींच कर रिक्त सागर को प्रकाशित 
करते हुए और प्रवाधगति से बढ़ते हुए बडवानल से :आ्रकाश को भरते हुए गणपति 
को जय ! जा | 

टीकाकारों ने इस गाया का झाज्ारपरक श्रर्थ भी किया है। “सर्वेसमथ 
ग्रामीण के प्रति प्रणय-साथना और अभिसार में कोई भी भय नहीं .है” यह आाइवासन 
देती हुई दूती नाथिका को प्रणय-प्रवृत्त होने के लिये प्रोत्साहित करती हैं :-: 

"अ्नायास ही कर (टैक्स) से श्रागे ही (पहले ही) सम्पूर्ण द्रव्य को अपने 
प्रधीन कर लेने से श्रत्य कोई भी उसके समक्ष पानी नहीं रखता (किसी में साहस 
नहीं, कि उसका प्रतिद्वन्दी हो सके) इस प्रकार श्रपदै कामानल को निर्वाब प्रदीष्त ग्रौर 
पूर्ण होने का अ्रवस्र देने वाला ग्रामीण सर्वोत्क्रिप्ट है /' 


एएण च्चित्र कड्टोलि तुज्क तं णत्यि ज॑ं ण पज्जत्तं । 
उबमिज्जइ रज॑ तुह पललवेण चरफामिणीहत्यों ॥ ४ ॥॥ 


(एवेनेंब कक्केले | तव तत्नास्ति यत्र पर्याप्तम। 
उपमीयते यत्ततर पल्लवेन वरकामिनीहस्तः ॥) 


पञ्चम- शतक ; ४५७ 


(काम शास्त्र के प्रसिद्ध सिद्धान्त: और.परम्पराशों) को जानने वाले-! तुम सचमुच 
शोक-रहित हो क्‍योंकि श्रेष्ठठ कामिनी के चरण-कमल ..से. श्राहत होने पर भी तुम 
ओत्सुक्य-सहित प्रसन्न हो रहे हो। | 


बलिणो वाश्रा बन्धे .चोज्जं _णिउमग्रत्तणं च -पश्चडन्तों । 
सुरसंत्थकप्राणन्दो._ वामणरूबोी. हरी जश्रहइ॥ ६४७ 


: विलेबीचा व्चे आश्चर्य निर्षृणत्तं च प्रकटयेन्‌ । ः 
' सुरसार्थक्तानन्दी. वामनरूपी... हरिजियति.॥ | हक 


देत्मराज वलि को शअ्रपनी वाणी के पाश,. में बाँधते समय आश्चर्य एवं निपुणता 
प्रकट करते हुए तथा देवताओं के समूह को श्रानन्दित करने वाले वामन रूपधारी हरि 
की जय ? 

टीकाकारों ने शज्भार पक्ष में इसका अर्थे यों किया हैः-- 

“बलवान्‌ गृहजन को वाणी से निरुत्तर कर अपनी दक्षता प्रकट करता हुआा 
एवं सुन्दर रस शौर श्रथ्थ (से युक्त. वचनों) द्वारा सबको श्रानन्दित करने वाला 
वामनरूप (अ्रवसर के अनुसार विनयशील) तुम्हारा प्रिय सर्वोत्कर्ष के साथ 
विद्यमान है ॥” 


विज्जाविज्जइ जलणो गह॒वइघधश्राइ वित्थश्रनसिहों वि। 
अणमरणघणालिज्भूणपिश्नश्नमसुहसिज्जिरजड्भीए ॥ ७ ॥ 


(निर्वा प्पते ज्वलनो ग्रहपतिदुहित्रा विस्तृतशिखोऊपि । 
अनुमरणघनालिज्जन-ग्रियतमसुख-स्वेद-शीताज्लबा ॥| | 
सती होने के समय प्रिय के प्रगाढ श्रालिड्भव से उद्भूत सुख से जनित स्वेद 
के कारण शीतलाज्जी ग्रहपति दुहिता (कुलीन बाला) ने विस्तृत लपटों वाले श्रनल 
को भी शान्‍्त कर दिया। | 
जारमसाणससुव्भवभूइसुहप्फंससिथ्जिरद्धोए । 
ण समप्पद् णवकावालिशझाइ उद्धूलणारम्भो ॥ ८ ॥। 
- - (िारश्मशानसमुद्धवभूतिसुखस्पर्शस्वेदशीलाड्या: | 
न समाप्यते नवकापालिक्या उद्घूलनारम्मः ॥|] 
अ्रपने उपपतति की चिता की राख के स्पर्श-सुख से जनित स्वेद से सिक्त श्रज्ञों 
वाली नवीन कापालिकी का भस्म रमाने का कार्य पूरा ही नहीं होता (क्योंकि ज्यों 
ज्यों वह चिता-रज का लेपन करती है त्यों-त्यों सात्विक स्वेद भी बढ़ता जाता है) 
उपयु क्त दोनों ही गाथाश्रों में कंल्पना को कमाल की सीमा पर ही पहुँचा 
दिया है.। यह ऋंड्भार है या करण ? या वीभत्स ? ईदवर जाने । 


शप्र्द गायासप्तशती 


एफो पहुश्नई थणों वीघ्रो पुलएदढ णहम॒हालिहिझों । 


>> 


पुत्तस्स पिश्नश्रमस्त च मज्कणिसण्णाएँ घरणीए ॥ ६ ॥ 


(एकः अस्नीति स्तनों द्वितीयः पुलकितों भवति | 
पृत्रस्य ग्रियतमस्य च मधच्यनिपरणाया ग्रहिएयाः ॥ | 


पुत्र श्रीर प्रियतम के मध्य बैठी हुई ग्रहिणी का (पुत्र की ओर के) एक स्तन 
से तो (वात्सल्य के कारण) दूध टपक रहा है श्जौर दूसरा (प्रिय की श्रोर का, प्रणव 
भाव के कारण) पुलकित हो रहा है। 


एत्ताइच्चिग्र मोह जणेंइ् चालत्तणं वि बहन्ती । 
गामणिवृश्रा विसकन्दलिबव्ब चट्टोश्नों काहिइ अ्रणत्यं ॥॥ १० ॥ 


(एतावत्येच मोह जनयति वाल्येडपि कमाना । 
ग्रामणीदुह्िता विपकन्दलीव वधिता करिप्यत्यनर्थम ॥|] 
ग्राम-नायक की बालिका पुन्नी के श्राकर्षण का वर्णन करता हुआ उत्कष्डित 
नायक्क अपने सहचर से कहता हैः--- ु 
वाल्यावस्था में ही वर्तमान इतनी सी ग्रामणी-सुता विपमय अ्रद्धकुर के समान 
दृदय को मोह लेती है, बढ़ जाने पर तो अ्नर्थ ही कर डालेगी । (विप का श्रदुकुर 
मूच्छित करने की शक्ति रखता है । वही पक्वावस्था में अनर्थ ( मृत्यु) कर डालता 
है। इसी प्रकार वाल्यावस्था में ही यह चित्त पर जादू करने में सफल है, परिपूर्ण 
सोवन में तो युवकों को काम के विपम घरों से मार ही डालेगी) ) 
श्रप्पष्टप्पन्तं महिमण्डलम्मि णहुसंठिञ्न॑ चिरं हरिणो । 
तारापुष्फप्पश्ररणश्ल्चिन्च व तइगझं पत्र णमह ४११॥ 
(अग्रभवन्‍्महीमणडले नमःसंस्थितं चिर॑ हरें: | 
तायपुषप्रकयश्चितमिव तृतीय॑ पर्द॑ नमत ॥) 


पञ्चम दातक ड५्६ 


सुप्पड तइझ्ो वि गग्यो जामोत्ति सहोश्नों कीस सं भणहं । 
सेहालिग्राणें गन्धों ण देह सोत्तुं .खुग्नह तुम्हे ॥१२॥। 


घिष्यतां तृतीयो5पि गतो यास हति सख्य/ किमितिमां भणाथ | 

शेफालिकानों गन्‍धो न ददाति स्वप्तु स्वपित यूयम्‌ ॥ | 

विरहिणी नायिका को नींद नहीं आयी । सखियों ने कहां कि अब तो रांत 
का तीसरा पहर भी बीत गया, सो रहो'। इस पर नायिका बोली 'संखियों ! मुझ से 
क्या कहती हो कि “रात्रि का तृतीय पहर भी चंला गया, अंव सो जाओ ।” शेंफालिका 
की गन्‍्ब सोने ही नहीं देती । जाओ, तुम सो रहो! । 

कहें सो ण संभरिज्जईइ जो मे तह संठिव्नाई श्रद्भाईं । 

णिव्वत्तिए वि सुरए णिज्माश्नइ सुरश्ररसिश्रो व्व ॥१३॥। 

(किथ॑ स न संस्मर्यते यो मम तथा संस्थितान्यज्ञानि | 
निर्वर्तितेशपि सुरते निध्यायति घुरतरसिक हव ॥] 

'उस निर्देय को क्‍यों याद करती रहती हो” ? यह पूछे जाने पर विरहिणी ने 
सखी से कहा कि “जो सुरत-क्रिया के सम्पन्न होंने पंर भी सुरते-रसिकसा मेरे 
अज्छों को ध्यान से देखता रहता है, उसका स्मरण कंसे न किया जाय ? 

सुक्खन्त-वचहल-कद्दम-घम्म-विसुरन्तं-कमठपाठीणं । 
दिदु श्रदिद्वउन्]ब॑ब॑ कालिण. तल तडाश्रस्स ॥१४॥ 


शिष्पद्वहलकर्दमपर्मीखिध्मानकमठपाटीनस्‌ | 
हष्टमहष्टपूर्व कालेन तल॑ तडागस्य ॥| 


तालाब का तल, जो अब तक कभी दिखाई न पड़ा था, कालवश सूखते हुए 
वहुत से कीचड़ में धूप से कष्ट पाते हुए कछुओं और मछलियों से युक्त दिखाई 
पड़ता है । 

इस गाथा में ग्रीष्म का वर्णन है। कुछ टीकाकारों के अनुसार इस अन्योक्तिः 
द्वारा किसी बिगड़े हुए रईस की दशा पर आँसू बहाये गये हैं । प्रत्येक गाथा की 
अंड्भार के पक्ष में व्याख्या करने वाले टीकाकार इसे नायिका की नायक के प्रति 
सहेट-सूचक उक्ति मानते हैं । “पहले तो जल आदि लाने के लिये यहाँ लोगों का आना 
जाना रहंता था किन्तु श्रव ऐसा भय नहीं रहा । क्रतः एवं यही संकेत-स्थल उचित 
है।” यह नायक के प्रति व्यड्जित होता है | कोई-कोई महानुभाव इस उक्ति द्वारा 
नायिका सुरत-रत नायक को श्रन्यमनस्क कर देर तक रमण करना चाहती है' ऐसा 
मानते हैं। . ह 


पञ्चम दंक ४६१ 
नहीं किया । सामान्य वेदया के समावल हम नाई को (अथवा नीच पुझुप को) तो नहीं 
चाहती । काकु के कारण ब्राम्‌ (हाँ) क्रोध और ईर्ष्या सहित स्वीकृति कां सूचक है: 
'पतिब्नते !” सम्बोधन विपरीत लक्षणा से कुलटा' का तथा “हम नाई को तो नहीं 
चाहती” से “मैंने तो उत्तम अभिजात-कुलोत्पन्न नायक के साथ ही अ्रभिसार किये हैं 
तुमने तो माई को ही श्रपना सतीत्व वच डाला” व्यडःग्य की प्रतीति स्पष्ट है । 
णिद्ं लहन्ति कहिआ्म॑ छुणन्ति खलिश्रवंखर ण जम्पत्ति । 
जाहिं ण दिट्ठो सि तुम ताश्नीच्चिश्न सुहञ् सुहिश्राओशो ॥१८ ॥ 
[निद्रां लमन्ते कथितं श्रस्वन्ति सखलितान्षर न जल्पन्ति | 
यासिन दृष्टोइसि ल॑ ता एवं सुमग / सुखिताः ॥] 
नायक के प्रति अपना अ्रनुराग निवेदित करती हुई स्वयं दृतिका कहती है :-- 
हैं सुभगं !” जिन ललनाओओं ने तुम्हें नहीं देखा वे ही सुखी हैं (क्योंकि) वे सो 
लेती हैं, कही हुई वात को सुन लेती हैँ और स्खलित अक्षर (कुछ का कुछ) वहीं बोलती । 
“तुम्हें देखते ही भुझ्के निद्रा-भज्भ, अन्यमनस्कता और जडता आदि व्याधियों 
नेआ घेरा है जिसके कारण मैं सो नहीं पाती, दूसरों की कही हुई वात को (तुम्हारे 
ही व्यान में मग्त होने के कारण) सुन नहीं पाती और बातचीत करने में कुछ का 
कुछ (किसी अन्य का नाम लेना हो तो तुम्हारा ही नाम) कह जाती हूँ। यह मेरा 
दोष नहीं, तुम्हारी सुन्दरता का उत्पात है। जिन्होंने तुम्हें नहीं देखा, उन्हें इस 
प्रकार का कोई रोग नहीं हुआ । देख लेने पर उनकी भी दशा यही होती है” आदि 
व्यडः ग्यार्थ स्पष्ट है जिससे नायक के लोकातिशय सौन्दर्य एवं नायिका के श्रति उसकी 
चादूक्ति व्यब्जित है “तुम्हीं ने दर्द दिया है तुम ही दवा देना ।” 
चालश  छुमाइ दिण्णं॑ कण्णे काऊझण बोरसंघाडि । 
लज्जालुइदणी वि बहू घर गग्ना गासरच्छाएं॥ १६॥ 
विलक त्वया दत्तां करण कला वद्रसंवाटीस | 
लज्जालुरापि वधू हँ यता गआमरथ्यया ॥ | 
नायक के प्रति नायिका के सहज प्रेम को सूचित करती हुई दृती कहती हैः--- 
बालक ! शर्मीली होने पर भी वह वधू तुम्हारे द्वारा दिये हुए एक वृन्त में 
लगे दो वेरों के गुच्छे को कान में धारण कर गाँव की गली में से होती हुई घर 
को गयी । के 
“तुम्हारे दिये हुए इस अद्भुत अलद्भार को धारण करके वह इतनी हपित 
हुई कि आते-जाते लोगों को दिखाने के उद्देश्य से गाँव की गली में से होकर घर को 
गयी ।” इससे नायक के प्रति प्रणयातिशय व्यण्जित है। चरधू' शब्द से “यद्यपि बहू 
--और वह भी लज्जालु--होने के कारण उसका लोगों से भरे मार्ग में जाना अनुचित 
था फिर भी हप॑ के आवेग के कारण उसने ऐसा किया” व्यड्जित है। बालक ? ! 
संवोधन से नायक का अविवेक ध्वनित है जिससे “वह तुम में इतनी अनुरक्त है पर 
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हीं रेंगती, तुम्हारा दिल नहीं पसीजता । धन्य है तुम्हारी 


डा, 
सन 


नुम्हारे कान पर जूँ तक नह 
पापाणहुदबता ? ' उपालम्म की प्रतीति स्पप्ट है । 
श्रह सो विलकखहिद्नश्नो मए अहवब्याएँ श्रग्गहिश्राणुणप्रो | 
परवज्जणच्चरीहि वह्येंहि. जउ्वेक्सिश्रों. णेन्तो ॥ २० ॥ 
जिथ स विलक्षद्वदयों मया अभव्ययाश्यहीतानुनयः | 
परवाद्रनतंनशीलामियु प्मासिरुपेक्षितो नियन ॥|] 
कलहान्तरिता सखियों की भर्त्तता करती हुई कहती है :-- 
“मुक्त दुप्टा द्वारा मनुहारों को ढुकरा देने पर यहां से निकलते हुए लज्जित 
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बाज के साथ नचाने में चतुर तुम लोगों ने भी, उपेक्षा कर दी ।' 


रत कलह 


प्रिय की, दूसरों को बाज के स 
दूसरों को नचात्ती हो और तमाशा देखती हो | तुम चे हा 


अर्थात्‌ नुम ऐसी हो कि दूसरों के 
शिक्षा दी थी और हमारे इस कलह का तमाशा देखकर प्रसन्न हो रही 


मु्के मान की 
हो । तेनी तो घर से निकलते हुए मेरे प्रिय को तुम ने रोका नहीं । 
अभव्या (दुप्टा)” विधेषण से “मनुहारों के बदले में भी मैंने उसे तिस्कार 





ही बयों दिया छझादि पव्चात्ताय की प्रतीति होती है । 
सन्‍्तो पत्रणसुहों णिव्युइजणओ्रो करेहिं थि छिवन्तों 
घअन्दोब्च पिश्नचो कलाणिलशो ॥ २१ ॥ 


द्वीसन्तो 
अब्नत्यित्रों ण लब्भद 
(दिस्यमानों नवनयुश्ों निव्ृतिजननः कराम्यासरि खशान । 

अम्यर्थितों न लम्बते चन्द्र दृव प्रियः कलानिलयः ॥ | 


पशव्चस शतक ऊअदिजे 


काल की प्रवलता झौर श्रवश्यंभावी परिणाम का प्रतिपादन करती हुई 
नायिका पुराने संकेत-स्थल के विघटत का प्रतिपादन करके अन्य सहेट के श्रत्वेषण का 
संकेत करती हुई उपपति से कहती है :--- 
प्रिय भिन्न ! जिन अश्योक वृक्षों से पुष्पों के गुच्छे काले-काले भौरों के भार 
से टूट-टूट कर गिर जाया करते थे, काल के प्रभाव से श्रव वे स्थाणु (ढूंठ) मात्र रह 
गये हैं । गाथा के पूर्वार्ध में भ्रमरों के बैठने के कारण और ग्रुच्छों के टूटकर गिरते 
से वृक्षों की सघन छाया तथा उनके कारण अन्धकार की प्रतीति होती है जिससे उक्त 
स्थान की संकेत-स्थल-योग्यता व्यड्ज्जित है । 'देखो समय की महिमा है, फल-फूलों से 
लदे वृक्ष भी दुँठमात्र रह गये ।” इस प्रक़ार काल की प्रबलता प्रतीत होती है । 'नदी- 
तट पर जो अ्रशोक-कुञ्ज-हमारा संकेतस्थल था वह सूख गया है, देखे जाने का भय 
है | श्रतः वहाँ समागम नहीं हो सकता । कोई अन्य सहेट खोजना चाहिये” यह उत्त- 
राधे से ध्वनित है । 
खणभटगुरेण प्रेम्मेण माउश्रा दुम्मिश्रम्ह एत्ताहे । 
सिविणश्रणिहिलम्भेण व दिद्ठपणद्ु लोग्रम्सि ॥ २३॥। 


ज्िसमन्न रेण ग्रेम्णा मातृष्वसः दूना: सम इृदानीस । 
स्वप्ननिधिलस्भेनेव. दृष्टग्रनष्टेन. लोकेअस्मिन्‌ ॥ | 


अस्थिर-प्रेम नायक से विरत नायिका किसी शअ्रन्य मनोहर नायक को सुना 
कर अपनी विश्वासपात्र मौसी से कहती है-- 
हे मौसी ! स्वप्त में उपलब्ध निधि के- समान दृष्टिपथ में आकर लुप्त हो 
जाने वाले क्षणभड्गुर प्रेम से अब तो इस दुनिया में (हम) तंग आ गये हैं । 
सुनते हुए नायक के प्रति “यदि तुम्हारा प्रेम स्थिर रहा तो मैं उसे निधि 
की प्राप्ति के समान उहुत गौरव-पूर्ण समझूँगी” अर्थ की अभिव्यक्ति होती है। 'एत्ताहें' 
(अब) शब्द से “पहले सुझे प्रेम-विषयक अचुभव नहीं था किन्तु श्रव अनुभव हो 
गया है, इसलिये मुझे घोखा देना आसान नहीं होगा” अर्थ व्यडम्ग्य है। 
चावो सहावसरल वि च्छिवइ सर॑ शुणस्मि वि पड़न्‍्त । 
वज्धूल्स उज्जुश्रस्स श्र संबन्धो कि चिरं होई ॥ २४॥। 


(चिप स्वभाव सरलमपि त्षिपति शर॑ गुरणोऊपि पतन्तस्‌ । 
वकस्य ऋजुकरय च संबन्ध! कि चिर भवतति ॥! 


धनुष स्वभाव से ही सीधे तथा गुण (प्रत्यघ्त्चा) में श्रासक्त वाण को भी 
दूर फेंक देता है। वक्त और सरल का सम्बन्ध क्या चिरस्थायी हो सकता है ? श्रर्थात्‌ 
कुटिल तथा निष्कपट व्यक्ति का साथ अधिक नहीं चल राकता क्योंकि कुटिल व्यक्ति 
गुणों से परिपूर्ण सरल व्यक्ति को भी अन्ततो गत्वा (श्रपना काम निकालकर) रास्ता _. 
वता देता है | 


थ८च४८ गायासप्तइती 











अंक यो ५ उंड लोकल म्यति ज्< ना +अटक न कम ५०७ 42% 25० कह ॥22 हिल ..क पर शी >> तमने 3 नस 
का हू । उस स्थिति में साथविका के प्रति भर बहत ममता करन पे भी तमते उस 





58 (| 
कटिल से प्रेम किया, अब उसका आोगो न ८ जप टी ड्क्ति 
कुटिल से प्रेम किया, अब उसच्तका फल जोगो अय की अभिव्यक्ति दूदी की इस उफि 


पढमे वामगविहिया पच्छा हु कओी विश्रस्भसाणेष्य । 

अगज्ुश्नलियग इमीए महुमहणेण बच बलित्रस्बी ॥ २५ ॥। 
विश जामनविधिना पश्चात खलु छतो विजम्मसाणेन | 
स्तनवुगलेन तस्वा मधुमथनेनेव बलिवन्च:ः || 











द्नीिज्दद्रत 2>० लड्2 व पड विफल अलउपफ्ा 55 नोमा | ल्ज धाड़ा “7! रोजों 
नावका के पहल छाट कत्तु बाद मे सामावल्ा तेक फल हुए पृष्ट उराजा 
को देखकर नायक अपने मित्र से कहता दैः--- 
दिल क्राद्र अफऋ्तता ब्राप+ थि 22,335 को पाय्त 52205, हए > वसा पे 
पहले लबु आक्रार वाले किन्तु बाद में वृद्धि को यराच्त होते हुए इस वे 
उ्द्राज्र 7 अपर न्िजजसउर इज्जत - टन बाजी प्रकार वां ८ लिया ज्ञस प्रकार 
कुतन्युगल ने त्रिवलि (उदरस्थ रोमराजि) को इसी प्रकार बव लयथा जिस प्रकार 
विय्ण हे अीजिप्रि सर किजाजओर >लल्‍लञए 5) >> व्िया था 
विद्य से बाल का (अपने बचना में ) बाव लिया था 


विप्णु ने मी पहले वामतरूप घारण करके और बाद में (पृथ्वी को नापते: 
हुए) अपना आकार विद्याल करते हुए बलि के साथ प्रववध्त्वका की श्री । 


ध्ज) 
है हु 


बन 


पञ्चम दातक डर 


तुज्ञाणं विसेसनिरन्तराणं॑ सरसवणलक्षसोहाणं ॥ 
कञ्मकज्जाएणं भडाणं व थणाणं पडणंधि रमणिज्जं ॥ २७ ॥ 


(वुल्ञयोविशेषनिरन्तरयोरुन्नतयो: सरसत्रणलब्घशोमयोः । 
कतकार्ययों | योधि हि 
ग्तकाययोमटयोंलि. स्तनयो: पतनमापि रमणीयस्‌ ॥ | 


किसी गतयोवना के शिथिल उरोजों को देखकर कोई विदरध पुरुष अपने 
मित्र से कहता हैँ :-+ 
तुझ्ध (स्वाभिमानी ) विद्येपनिरन्‍्तर (शरता ब्रादिग्रुणों में परस्पर विशेष 
अन्चर से रहित अर्थात्‌ प्राय: समानपराक्रम) सरस घावों से शोभित (युद्ध में क्षत- 
विक्षत) तथा कृतकार्य (विजयप्राप्त) शूरों के पतन (युद्ध में मरण) के समान तुद्ध 
(पुप्ट होने के कारण ऊँचे) विशेष-निरन्तर (पीन होने के कारण सठे हुए) सरस 
ब्रणों से शोभित (सुरत क्रीडा के आनन्द से श्रावेश में किए हुए नखचिह्नों से शोभित) 
तथा कतकायं (यौवन के विलासपूर्ण अनुभवों से कृतकृत्य) स्तनों का पतन शझिथिल 
होना ) भी रमणीय है। 
+तुमने योवन का पूरा-पुरा आनन्द उठाया है, अतः तुम घन्य हो” यह गत्त- 
यौवना के प्रति अ्रभिव्यक्त होता है। 
परिमलणसुहा गुरुआ झलद्धविवरा सलक्लणाहरणा । 
थणश्रा फव्वालाव व्व कस्स हिन्रनए ण लगन्ति ॥२५॥। 


पिरिसलनसुखा ग्रुका अलब्घविवराः सलक्षणाभरणाः | 
स्तनकाः काव्यालापं व कस्य हृदये न लगन्ति ॥| 


सुनती हुई नायिका के प्रति श्रपनी रसिकता और चुहल प्रकट करता हुआः 
विदग्ध नायक कहता हैः--- 
परिमर्दत से (बार-वार दिचार करने पर) आनन्द देने वाले, गुरु (अर्थगौरवः 
से युक्त) छिद्रों (च्युत-संस्क्ृति आदि दोषों) से रहित, लक्षण एवं अलझ्धारों (शास्त्रीयः 
परिभाषा के श्रनुकूल तथा उपमा शआरादि अलझछ्कारों) से सम्पन्न काव्यालापों के समान, 
परिमर्देत करने में आनन्द देने वाले, ग्रुरु (पुष्ट) अलब्धविवर (पीनता के कारण 
परस्पर सटे हुए) लक्षणों (श्री फल आदि की समानता तथा तिल आदि के चिद्ठों) 
एवं झ्राभूषणों (हार, माला आदि श्रलझ्धारों) से श्र॒लइकृत कुच किसके हृदय 
में नहीं गड़ जाते ? 
खिप्पद हारो थणमण्डलाहि तरुणीक्ष रमणपरिरम्भे । 
अ्रच्चिल्रगुणा वि गुणिनों लहन्ति लहुश्नचणं काले ॥२६॥ 


त्षिप्यते हारः स्तनमरडलात्‌ तरुणीमी रमणपरिरम्मे | 
अर्चितगुणा आपि गुणिनों लमन्ते लघ॒ुलं कालेन ॥| 


्ी 


हि] 


यायासप्तद्वती 


प्रियतम का आलिझ्धत करते समय युवतियों द्वारा कुचमण्डल से ग्रुणी (सूत्र- 
ओत) हार भी उतार कर फेंक दिये जाते हैं। काल की महिमा से (समय के अनुसार ) 
जुणों के फ्लयाती युणी व्यक्ति भी लबुता को आ्रप्त हो जाते हैं। 
श्रण्णो को वि चुहावों मम्महसिहिणों हला हत्यासस्स । 
विज्काद णौरसाणं हिन्रए सरतसाणं भत्ति पज़्जलइ ॥३०ा। 
जिन्यः को४पि स्वभावों मन्‍्मथशिखिनों हला हताशरय | 
निर्वाति नीरसानां हृदये सरतानां कटिति ग्रज्जलति || 





ब्रभीष्सित नायक के प्रति अपना अनुराग और विरह-व्यथा प्रकट करती हुई 
नायिका सखी से कहती है :--- 
ससि | इस कम्बत्त काम की आग का स्वभाव ही कुछ और द्ोता हैं। यह 
नीर्ख ह॒दयों में दुक जाती है और सदत्त हृदयों में तत्काल प्रज्वलित हो जाती है 
तह तस्स माणपरिवद्धिअस्स चिरप्णअ्रवद्धमूलस्स । 
मामि पडन्तत्स सुओ्रो सद्दों विण पेम्मतठकखस्स ॥३१॥ 
(तिथा तस्व सानपरिर्धितस्य चिरश्रणववद्धमलस्य । 
मातुलानि पततः श्रुतः शच्दोउपि न ग्रेमवत्ञस्य ॥| 
अन्यत्र आसक्त नायक की प्रेम-विमुखतता का वर्णन करती हुई नायिका अपनी 


हु द्वारा परिवर्धित चिरप्रणय रूपी दृढ़ मूल वाले प्रेम रूपी 
ते हुए शब्द भी न सुन पड़ा । प्रथम तो मानवथित (काफी परिमाण 
इमूल) वृक्ष का गिरना ही कठिन है; यदि गिरेगा भी तो झत्द तो 

यहाँ व्यक््ग्थ यह है कि चिरक्नाल से मुझ भ 
3 वाले प्रिय ने भी चुपके से प्रेम का नाता तोड़ दिया । इस विषय 


पात्रपडियों ण गणियों पिश्नं भणन्तो थि अप्पिल्न भणिदश्नो । 
बच्चन्तों थि ण उठड्ो भण कऋकक्‍स कए कब्नो साणों ॥ ३२ 
(परादयतितों ने चण्तिः ग्रियं मज॒ुन्‍्नतवि अक्षियं मणितः | 


त्रृजन्नपि न रुद्धो भण कत्व हझते कतो मानः ॥] 


॥ै। 


. पचतचम दातक , 38७ 


और प्रिय वचन बोलते हुए को भी अप्रिय बातें कहीं और जाते हुए को भी नहीं 
रोका, तो बता फिर किसके लिये मान धारण क्रिया ? 

भाव यह है कि पति-पत्नी का मान प्रणामान्त होता है। चरण में गिरने .के 
पदचात्‌ वह समाप्त हो जाता है । प्रियतम तुम्हारे चरणों में प्रणाम भी कर चुके 
फिर भी तुम्हारा माच न टूटा तो वे यहाँ से निकल गये। इस पर भी तुमने उन्हें 
रोका नहीं । मान प्रिय के लिये किया जाता है, किन्तु तुम इस प्रकार के अनुचित 
मान से प्रिय को विरक्त करके अ्रपना अप्रिय ही कर लोगी । 


पुसइ खणं घुबद्द खणं पप्फोडइ तकखणं श्रश्माणन्ती । 
मुद्धधह्ू थणव्ट दिण्णं दइएण णहरबश्रं ॥३३॥ 


(अच्छति त्षणं क्ञालयति त्ञणं प्रस्फोटयर्ति तत्तणमजानती | 
मुस्धवधू:.. स्तनपदे दत्त दयितेन नखरपदम ॥ | 
मुग्ध वव्‌ समझ ने सकने के कारण (कि यह क्या है) प्रियतम द्वारा कुच-स्थल 
पर किये हुए नखचिह्न को क्षण-क्षण पोंछती धोती है श्रौर रगड़ती है। (पहले 
रथ से पोंछती है, न मिटने पर थोती है, फिर भी नहीं जाता तो रगड़ती है । 
इन मुर्व चेथ्टाश्रों स नायिका का अ्रतिशय भोलापन व्यड्जित होता है । 
वासारत्ते उष्णश्रपश्रोहरे जोव्चणे व्व बोलीणे । 
पढमेक्ककासकुसुमं दीसई पलिश्न॑ व घरणीए ॥ ३४ ॥ 
विर्षाकाले उन्‍नतपयोधरे योत्रने हव व्यतिकान्ते | 
ग्रथप्रेककाशकुस्ुमं इश्यते पलितमिव घरिर्या ॥॥ 
उनन्‍नतपयोधरों (जल भरे मेघों) से युक्त वर्षा काल जब उन्नत कुचों वाले 
शोवन के समान बीत गया तो काश के प्रथम पुष्प के रूप में मानों पृथ्वी का पहला 
बबेत केश (बुढ़ापे का चिह्न) प्रकट हुआ । 
वर्षा काल की योवन से तथा द्रद्‌ की वाधेक्य से तुलना व्यड्ज्जत करती 
कि वर्षा में श्ज्भार रस के उपकरणों की बहुतायत रहती है जबकि शरद्‌ ऋतु 
में कमी । 
प्रच्छन्न प्रेमी को काश के जंगल को संकेत्तस्थल के रूप में सूचित करती हुईं 
नायिका की भी यह उक्ति हो सकती है । 
कत्थ गअ्म॑ रइविम्वं॑ कत्थ पणद्वाओ चन्दताराशञ्रो । 
गश्ण' बलाशथ्रपन्ति कालो होरं व कट्टू इ ॥ ३५॥॥ 
(कित्र यते रविविस्वे कृत्र अ्रसृष्टाइचन्द्रतारकाः | 
गयने वलाकापर्डि क्त कालो होरामिवाक्रपति ॥| 


च्द्८ गाथासप्तशती 


(दिन में) सूयंमण्डल कहाँ गया ? (रात में) चन्द्रमा और तारे कहाँ खो 
गये ? यह जानने के लिये मानो काल रूपी ज्योतिषी ग्राकाक्ष में वगुलों की पंक्ति के 
रूप में (खड़िया की) रेखा खींच रहा है । 

भावार्थ यह है कि घने मेघों में ढक जाने के कारण सूर्य, चन्द्रमा और तारे 
आँखों से श्रोकल हो गये । इसलिये कालरूपी ज्योतिषी उनका पता लगाने के लिये 
वलाका पंक्ति के रूप में खड़िया से रेखा खोंचकर (ज्योतिष शास्त्र के अनुसार) 
देख रहा है । 

यह वर्षा ऋतु का आलझ्ूारिक वर्णन है। गद्भाधर भ्रादि टीकाकार इसकी 
भी श्वज्भारपरक व्याख्या करते हैं और इसे विदेश गमन के लिये उत्सुक प्रिय के प्रति 
नायिका की उक्ति मानते हैं । उस स्थिति में नायक के प्रति व्यडः ग्य होगा कि आप इसे 
अन्वकारसय समय में जबकि काम के अतिरिक्त और कोई मार्ग सुभता ही नहीं, 
कहाँ जा रहे हैं ? इस समय तो वगुलियाँ भी गर्भधारण के लिये उद्यत हैं और झाप 
मुझे छोड़ कर जा रहे है। मेघाच्छन्न वर्षा ऋतु में वगुलियाँ गर्भधारण करती हैं 
और इसीलिये ब्राकाश में पंक्ति बाँध कर उड़ती हैं। मेघदूत में कालिदास ने 
लिखा है-- 

गर्भाधानक्षणपरिचयान्तूनमावद्धमाला: । 
सेविष्यन्ते नयनसुभगं खे भचन्त बलाका: 

श्र्थात्‌ हे मेघ ! गर्भाधान का समय जानकर बगुलियाँ आकाश में पंक्ति 
वाँधकर तुम्हारा स्वागत करेंगी । 


अविरलपडन्तणवजलघारारणघ्जुधडिश्र॑ पश्चत्तेण । 
अपहुत्तो उकखेत्तुं रसइ व मेहो माह उश्नह्‌ ॥ ३६ ॥। 
(अविरलपतनन्‍नवजलघारारज्जुघटितां अयत्नेन | 
अग्रभवन्नुत्क्तेप्तू रसतीव मेघो महीं पश्यत |] 


ऐ 


पतञ्चम दतक डद8 


श्रो हिझ्नम् श्रोहिदिश्रहं तदझा पडिचल्जिकण दइअस्स । 
श्रत्येककाउल वीप्ृम्भघादई कि तइ समारद्ध ॥ ३७ ॥। 


हि हृदयावधिदिवसं ग्रतिपद्य तदा हि. दयितस्य | 
अकस्मादाकुल / विश्वस्भचातिन्‌ कि लगा समारव्यस्‌ ॥ | 


अ्रसह्य वियोग से पीड़ित नायिका हृदय को उपालम्भ देने के वहाने श्रपन्ी 
मर्मान्तक व्यंथा प्रकट करती है--- 

है हृदय ! उस समय (जब प्रिय ने विदेश के लिये प्रस्थान किया था) प्रिय 
के समक्ष श्रवधि के दिन को स्वीकार करके भी अब अचानक ही आकुल हो उठने 
वाले ! विद्वासघातिन्‌ ! तुमने यह क्‍या शुरू कर दिया ? 

अर्थात्‌ प्रिय के समक्ष जो अवधि दिवस (प्रवास से लौटने का दिन) निवबत 
हुआ तब तक प्रतीक्षा करनी चाहिये । किन्तु तुमने तो वीच में ही लुटिया डुबोने 
की ठान ली । यह तुम्हारा विश्वासबात है। नायिका की सखी आदि परिजनों के 
प्रति व्यक्ृग्य यह है कि प्रिय के लौटने के लिये निएम्चत दिन तक मेरा जीवित रहना 
असंभव है, श्रतः णीत्र उन्हें बुलाने का प्रवन्ध करो । “यह क्या आरम्भ कर दिया” 
से बेदना की पराकाप्ठा ब्वनित है। नायिका उसको जान ही नहीं पाती कि किस 
कोटि की व्यथा है ? उम्तके लिये वह अमभूत्तपुर्त तथा अवर्णनीय है । हृदय को 
संबोधित करने से यह ब्वनित है कि मेरा कोई वश नहीं, अकस्मात्‌ ही हृदय का 
मर्मच्छेद हो गया । “शुरू कर दिया “भूतकाल से” “यह व्याकुलता श्राज से नहीं 
बहुत दिनों से है, अब तक मैं किसी प्रक्रार सहती रही | आगे सहना अस्तंभव है” । 
व्वनित है। 


जो विण श्राणइ तस्स वि कहेंद भग्गाई तेण बलआईं । 
अ्रइउज्जुश्रा चराई श्रहव पिशलो से हन्नासाएं॥ ३८॥ 


थर5पि न जानाति तस्यापि कथयति भरनानि तेन वलयानि । 
अतिऋजचुका क्यकी अथवा ग्रियस्तस्या हताशायाः ॥] 


प्रच्छन्न रति-क्रीडा के रहस्य को ग्रुप्त रखने में अपटु नायिका का वर्णन करती 
हुई कोई अपनी सखी से कहती है :-- 

“जो व्यक्ति न भी जानता है उससे भी कहती है कि उसने (सायक ने) 
कज्ून तोड़ डाले । वेचारी वड़ी भोली है अथवा इस हताझा (श्रमागी) का प्रिय ही 
हैंसा (सरल) है। 

भाव यह है कि यह नायिका सुरुत में टूटे हुए कद्भनों को भी हाथों में पहिने 
हुए है । जिससे चतुर लोग तो देखते ही रहस्य को जान लेते हैँ, जो नहीं समझ पाते 
उनसे यह स्वयं ही कह देती है | श्रत: यह वेचारी बड़ी सीधी है। इतनी सीधी कि 
अपना हानि-लाभ भी नहीं समझ पाती और अपने रहस्य को मी खोल देती है ॥ या 


४७४ गायासप्तद्ाती 


कहिये कि इस अभागी का प्रच्छन्न प्रेमी ही इतना सरल (बुद्ध ?) है कि यह भी 
| समभता कि बलय आ्रादि की तोड़-फोड़ न करके ही काम चला लेना चाहिये 
बयोंकि भग्न बलयों से रहस्य खुल सकता है । 


बराकी' शब्द से वलयों को गुप्त रखने का साधारण सा काम वे कर सकते के 
कारण और यह भी न समझने के कारण कि “स्वयं ही कह देने पर मेरी क्या गति 
होगी ?” नायिका की दयनीयता व्यवत है (उसकी बुद्धि पर वास्तव में रहम श्राती है) 
किन्तु 'हताशा' विशेषण से नायिका के प्रिय के प्रति आक्रोश व्यल्जित है। नायक के 
प्रति यह आ्राक्रोश उचित ही है क्योंकि वलयभज्ध करने की मूखंता उसने ही की है । गहें 
वेचारी' तो सरल थी ही किस्तु नायक भी इसे इतना श्रविवेकी मिला कि ऐसा कार्य 
कर डाला जिसमे रहस्य खूल गया । भ्रतः यह बेचारी के साथ-साथ अभागी भी है। 
इसके अभागी होने में इसकी सरलता कारण नहीं है (सरलता के कारण तो 
यह 'बेचारी' है) अ्रपितु साग्रक का अ्रविवेक । अ्रत: नायक के प्रति आात्रीश 


व्यब्न्जित है | 
सामाई गरुअजोव्वणविसेसभरिए कंबीलमूलम्मि । 
पिज्जद श्रहोमुहुण व कष्णवश्रंसेण लावण्णं ॥ ३९ ॥ 


(श्वासाया ग्रुकबीबनविशेषभरिति कपोलगले । 
पीयतेप्योमुखनेव. कर्णावर्तसेन लावरयस ॥|] 


किसी नायिका के कपोलों का वर्णन करता हुआ नायक अपनी अभिलापों 
व्यक्त करता है :--- 
“इयामा (पोडशी) नायिका के पर्पूर्ण यौवत्त के कारण पूर्णतया भरे हुए 


कपोलमूल पर (पढ़ा हुआ) कर्णफूल मानों नीचा मुख करके (उसका) लवेण्य 
(सौन्दर्य) परान कर रहा है ।” 


पञ््चम दातक ४७९ 


“दूत्ती को भेजती हुई वह उस सौभाग्यथाली (नायक) का नाम लेने के कारण 
(सात्विक) स्वेद से श्रार्दशरीर होती हुई (स्वयं) उसके (नायक कै) घर 
पहुँच गयी । 

दूती से नायिका ने नायक के पास संदेश ले जाने को कहा; किन्तु नायक का 
नाम लेने से ही उसका द्वारीर सात्त्विक स्वेद से विलस्न ही गया (इससे उसका नायक 
के प्रति श्रत्यन्त श्रनुराग एवं आ्रौत्सुकय अ्रभिव्यक्त है) 'दूती को भेजती हुई वह स्वयं 
ही वहाँ पहुँच गयी' इससे घ्वनित है कि नायिका उसी के सतत चिन्तन में मग्न 
रहती है। संसार की श्रन्य सभी बातों को वह भूल चुकी है। इस प्रकार स्वेदर 
आ्रादि अनुभवों एवं झौत्सुवय मोह श्रादि संचारी भावों द्वारा नायकनिप्ठ तायिका की 
रति पुप्ट होती है । 


जम्मन्तरे थि चलणं जीएण खु मश्नण छुज्क अच्चिस्सं । 
जदद ते थि तेण बाणेण विज्कसे जेण हूँ बिज्का ॥ ४१३ 


(जन्‍्मान्तेर॑ओ री चरणों जीवेन खत मदन / तवाचेगिप्यामि | 
यदि तमवर तेंगेव ब/णिन विध्यप्ति येनाहं विद्धा ॥॥ 


दुस्सह विरहबदना से संतप्त प्रोपितपतिका श्षीत्र ही प्रिय को बुलाने का संकेत 
सखियों को देती हुई प्रकारान्तर से कहती है :--- 
है मदन ! जिस बाण से (तुमने) मुझे बींबा है यदि उसे (नायक को) भी 
उसी बाण से बींचोगे तो मैं दूसरे जन्म में भी अपने जीवन से (जीवन की बलि) 
देकर ) तुम्हारे चरणों का अ्र्चन करूँगी । 
कामदेव के पाँच बाण कहे जाते हैं | विरहिणी का कथन है कि जिस वाण से 
तमने मझ्के वींचरा है उसी से मेरे प्रिय को भी बीबी । श्र्थात्‌ श्रन्‍्य कोई भी वाण 
इतनी पीड़ा नहीं कर सकैगा । इससे नायिका की वेदना की पराकाप्टा ब्रतात तती 
है । विरह में उसका शरीर सूख गया है और हृदय ध्ियतम के पास है। श्रतः केवल 
प्राण ही रह जातें हैँ जिन्हें वहू कामदेव की अप्रण कर खझकती जन्मान्तर' से 
नाथिका की मरणप्राय दछक्षा की श्रभिव्यक्ति होती है 
णिश्रवक्‍खारोविश्रदेहभारणिउणं रस लिहन्तेण । 
विश्रवाविकण पिज्जद मालइकलिपगा महुश्नरेण ॥ ४२ ॥ 


(निजपक्षारोवितदेदभारनिपुणं रसतं॑ लभमानेन | 
विकास्य पीयते मालतीकलिका संथुकरेंण ॥| 
असिकियोर अवस्था की नायिका से सद्भूम करते के लिय्रे उत्सुक नायक 


प्रति किसी विदग्था की इस श्रन्‍्योक्ति में सुरत के स्थगन अश्वा प्रत्यन्त साववानी वे 
साथ रमण करने की नेक सलाह इस प्रकार दी गयी है-- 


४७२ गाथासप्तशती 


सावधानी पूर्वक सुरत पक्ष में 


अपने पंखों पर ही अपने शरीर का भार सम्भाल कर निपुणता के साथ रस 
चाटता हुआ भौंरा विकसित करके ही मालती की कलिका (के रस को) पीता 
है। अर्थात्‌ मधुकर मालती-कलिका के विकास के पढ्चात्‌ ही उसका रस पीता है 
उससे पहले नहीं, श्नौर वह भी अत्यन्त सावधानी के साथ । 


इस श्रन्योक्ति से नायक के प्रति व्यडः ग्य यह होता है कि इस किशोरी के साथ 
तुम्हारा रमण करना अभी उचित नहीं है । यौवन द्वारा इसका रजोविकास होने पर 
ही तुम यह कार्य करना, और प्रथम बार तो वह भी श्रत्यन्त सावधानी के साथ । 


सुरत के स्थगन पक्ष में अर्थ 


जिस प्रकार भौंरा पंखों पर ही अ्रपना भार सम्भालकर (कली के ऊपर बैठ- 
'कर नहीं) धीरे-धीरे आति चतुरता के साथ विकासित मालतीकलिका का रस ग्रहण 
करता है, उसी प्रकार तुम भी अपने शरीर का भार डाले बिना ही श्रत्यन्त कुशलता 
के साथ इस किशोरी का जघनस्थल कामशास्त्र में प्रतिपादित उत्फुल्लक क्रिया से 
विकसित करके इसके साथ रमण करना | 

पूर्वाव में पीने के स्थान में 'चाटता हुआ' (लिहन्तेण) का प्रयोग व्यब्जित 
करता है कि यौवन आने तक चुम्बन आलिज्भधुन आदि बाह्य रत द्वारा ही आनन्द ग्रहण 
करो । उत्तरार्ध में 'कली का रस पीने” के स्थान में 'कली को पीता है । कहकर 
अभिव्यक्त किया है कि जब तक पूर्ण यौवन नहीं आरा जाता तब तक यह कली ही है 
इस भे रस नहीं मिलेगा, यौवन आने पर ही रस (आननन्‍्दातिशय) प्राप्त 
हो सकेगा । 

सथम समागम के भावी भय से घबरायी हुई नववधू के प्रति यह सूचित करती 


हुई कि “तुमे पीडा पहुंचाये बिना ही नायक रमण करेगा” दूती की उक्ति भी यह 
"कही जा सकती है 


पजुचम दातक डरे 


“वियोगियों के लिये भीषण) दक्षिण पवन से स्पृष्ठ होता हुआ पथिक संतप्त 
होता है । 

वसनन्‍्तकालीन मलयवायु के स्पर्श की व्यथा को विचार कर प्रस्थान स्थगित 
नर दो” यह नायक से प्रति व्यण्््जित है । 


जाव ण कोसविकासं पावइ ईसीस मालईकलिओआ । 
मश्नरन्दपाणलोहिल्ल भस्र तावच्चित्र सलेसि ॥ ४४॥। 


[याचनत्र कोषविकास आप्नोतीपन्मालतीकलिका | 
मकरन्दपानलोमिन्‌ अगर / तावदेव मर्दयसि ॥] 

यह अ्रन्योक्ति किशोरावस्था की नायिका के साथ रमण करते हुए नायक के 
अति उसकी अन्य प्रेमिका की प्रेम-भरी परिहासोक्ति है। 

हे पुष्परस के लोभी भौरे ! मालती की कलिका के कोष का विकास हुआ 
'भी नहीं कि तू उसको मसले देता है। श्रर्थात्‌ श्रन्त:कोष का विकास होने पर ही पुष्प 
में रस का उद्भव संभव है किन्तु तू रस की लालसा में विकसित होने से पहले ही 
मसले देता है। यह अनुचित है। 

नायक के प्रति व्यड_,ग्य यह होता है कि नायिका अभी पुष्पावस्था (रजोदर्शन 
की अवस्था) को प्राप्त नहीं हुई, अतः कली के समान है। जब तक उसका अन्त:कोष 
(रतिग्रज्भ) विकसित नहीं हो जाता तब तक तुम रतिसुखं की लम्पटता के कारण 
इसे क्यों मसलते हो ? 'पा' ('पावइ”) का पाती है और “मलेसि' का मसल देता है 
अर्थ करें तो यह व्यड_ग्य भी निकलेगा कि यही नहीं अन्य वालाएँ भी तुमने इसी 
प्रकार पीड़ित की हैं | यह तुम्हारी आदत ही बन गयी है) 'जब तक कोष का विकास 
नहीं होता तब तक रतिसुख भी प्राप्त नहीं हो सकता' । यह जानकर भी मधुकर 
स्वभाव होने के कारण तुम इसी बीच में वेचारी नायिका को मदित कर डालतें ही यह 
तुम्हारी रतिसुख के प्रति घोर लालसा ही तो है। उसकी पूर्ति करनी है तो तब तक 
हम जैसी पूर्णयोवना रतिचतुरा युवती का आश्रय लो । 

यदि “मलेसि” लोट लकार के श्र में 'लट” का प्रयोग है, जैसा कि बहुत से 
उदाहरणों में पाया जाता है, तो इस का अर्थ होगा-- 

“है मकरन्द पान के लोभी भौरे ! जब तक मालती कलिका का कोप 
विकसित नहीं होता तव तक उसका आलिझ्भन मात्र कर |” 

उपर्युक्त स्थिति में यह किशोरी नायिका के प्रति नायिका की सखी की 
उपदेशमयी उक्ति मानी जायेगी और नायक के प्रति इस से ध्वनित होगा कि 'जब 
तक यह कुछ युवति नहीं होती श्ौर इसके आन्तरिक अज्ों का पूर्ण विकास नहीं हो 
जाता तब तक तुम इसके झालिज्जून (आदि वाह्म सुरत) से हो झान्नद लेनी 
तुम रस के लोलूप हो। कहीं अन्यथा कुछ न कर बेठो, इसलिये तुम से कहूँबें, 
और भी अधिक आवश्यकता प्रतीत होती है। 


है:॥ ८४8: गाथासप्तशती 


अकशञ्मणणुग्र तुज्क कए पाउसराईसु जं सए खुण्ण । 
उप्पेक्लासि अ्रलज्जिर अज्जवि त॑ गामचिक्खिल्ल ॥ ४४ ॥४ 


[अछ्तन्न तब छते आवृडरात्रिषु यो गया झुर्णः। 
उतश्याम्यलज्जाशील / अद्यापि ते आमपड्म ॥॥ 


अत्यन्त आ्रासक्ति प्रकट करने के पश्चात्‌ कुछ दिनों में ही प्रेम-सूत्र को शिथिल 
कर देने वाले नायक के प्रति नायिका कहती है-- 


अक्लतज ! तुम्हारे कारण मैंने अनेक वार जो वर्षा की रात्रियों में खूंदा था, 
गाँव (की गलियों) का वह कीचड़ आज भी मुझे दीख पड़ रहा है ।” 


वह कीचड़ भ्रव भी दीख रहा है' से स्पष्ट प्रतीत होता हैं कि बहुत दिन 
जरे हैं! । मैं तुम्हारे लिये अनेक कष्ट सहती रही हूँ किन्तु तुम इतना जल्दी 
भूल गये ? तुम्ह 


तुम्हारी अक्ृृतज्ञता इसी से स्पष्ठ है। प्रावृद्रात्रियों में' से ध्वनित है कि 
वर्षा की उद्दी 


पन रात्रियों में तुमने अपनी काम-वासना झ्वान्त करने के लिये ही मुझ 
मे प्रेम-प्रदर्शन किया, तुम्हें सच्चा प्रेम नहीं था, तभी तो तुम इतने शीघ्र विरक्त 
(अ्रथवा अ्रन्यासक्त) हो गये । 'नि्लेल्ज बब्द से श्रकृृतज्ता के साथ-साथ नायक को 


स्वार्थपरता भी व्यब्ज्जित हैं। “कीचइ खूँदन! से “वर्षा की घोर अ्रघेरी रात्रियों 


में मार्ग की दुर्गंमता की परवाह न करती हुई मैं तुम्हारे पास पहुँची हूँ” श्रथे व्यज्जित 
हैं जिससे आवेग का अधिकय प्रतीत होता है । 

रेहद गलन्तकेसक्श्ललन्तकुण्डलललन्तहारलओआा । 

अदुप्पइश्ना विज्जाहरि वत्र पुरुसाइरी बाला।। ४६ |+ 
(रजते गलत्केशस्खलत्कुरडलललबद्दारलता । 


अधोंततिता विधापरीव पुरुषायिता वाला ॥| 


पृञ>चस दतक ड४ड७५ 


(यदि अमसि भ्रम एवमेव कृष्ण सोभास्ययर्वितों योप्ठे | 
महिलानां दोपगुणों विचारणितु यदि क्षमोंडसि ॥ | 


किसी सोभाग्यगवित युवक के प्रति गुणगविता नायिक अन्योक्ति द्वारा अपनी 
अभिलापा प्रकट करती है । 

“हें कृष्ण ! यदि महिलाओं (उत्तम स्त्रियों) के ग्रुण और दोपों के विवेक में 
समर्थ हो (और तब) अपने सौभाग्य पर गव॑ करते हुए गोष्ठ (गायों के बाड़े) में 
विचरते हो तो विचरो (तुम्हारा विचरण करना उचित ही है) श्रर्थात्‌ उत्तम 
कामिनियों के गुण दोपों को जानने वाले का ही सौभाग्यगव उचित कहा जा सकता है । 

“गोप्ठ में विचरण करने से व्यड्जित है कि अ्रभी तक तो तुम गँवार 
नायिकाश्रों में ही रहे हो, किसी गुणशालिनी नागरिका के अनुराग के आरस्वादन से 
वब्चित रहे हो और फूले फिरते हो अपने सौभाग्य पर ! यदि मुझ जैसी गुणशालिनी 
की कोई परख तुम्हें है, तो आ्राग्रों, तुम्हारा स्वागत हैं। अन्यथा तुम्हारा सौभाग्य-गर्वे 
व्यर्थ है। 


संज्कासमए जलपुरिश्रर्ज्जाल विहडिएड्ूवामअरं। 
गोरीश्र कोसपाणुज्जञं॑ व पमहादिवं णम्ह पर ४८ ॥। 


सिंध्यासमये जलपूरितान्जलिं विधटितेकवामकरस्‌ | 
गोयें. कोपपानोद्रतामिव ग्रसथाधिषं॑ नसत ॥॥ 


मानिनी नायिका को मनाने से पराडूमुख नायक को दूती श्रन्योक्ति द्वारा 
सामयिक कत्तंब्य की शिक्षा देती है :-- 


संब्या (उपासना) के समय वाँये ढाथ को पृथक्‌ कर जल से भरी हुई 
ग्रज्जलि को (श्रर्थात्‌ अरधनारीदवर के गौरी सम्वन्धी वायें हाथ को झ्ललग कर केवल 
दक्षिण हाथ में आचमन के लिये गृहीत जल को) पीने के लिये उद्यत शिव को 
जो ऐसे प्रतीत होते हैं मानो गौरी के (विश्वास के) लिये (कि तुम्हारे अतिरिक्त 
मैं ग्रन्य किसी में आसक्त नहीं हँ) कोपपान करने के लिये उद्यत हों, प्रणाम करो । 


अपनी सचाई का विश्वास दिलाने के लिये उस समय कोपपान के शास्त्रीय 
विधान का आक्षय लिया जाता था। याज्ञवल्क्य-स्मृति के अनुसार उलय्रदेवताशओं की 
पूजा करके और उनके स्नान का जल लेकर तथा अपनी निर्दोपता सुनाकर उसमें से 
तीन प्रसृति (पस्सन्‍"अज्ज्जलि) पीना चाहिये । यही कोपपान कहलाता है (शायद 
इस लिये कि दक्षिण हथेली के कोप (मध्य) में लेकर यह जल पिया जाता था) 


£. पाठान्तर महिलायं दोसगुणविचारखमो अज्जवि गये होसि? 
(महिलाओं के दोप भर शुण के विवेक में अब मी समर्थ नहीं हो |) 
२. इडेवानुग्रान समस्यर््य तत्त्नानोदकमाहरेत्‌ | है 
संश्राव्य पायेत्‌ तस्माज्जल तु प्रसृदित्रयम्‌ || (याष्रल्क्च-स्मृति) 


पथ्चम शतक ४७७ 


है मामि ! समान अ्रक्षर वाले वचनों में भी (वास्तविक) प्रेम से श्रोत-प्रोत 
वचनों की विशेषता अ्रन्य होती है श्रीर (किसी के) अनुरोध के कारण कहे गये 
(कृत्रिम) बच्रनों की श्रन्य । 

वास्तविक स्नेह से प्रेरित होकर प्रेमपात्र के प्रति जो वचन कहे जाते हैं वे 
ही किसी के कहने से भी कृत्रिम भाव से कहे जा सकते हैं। श्रक्षरों और दाब्दों में 
कोई श्रन्तर नहीं होगा किन्तु उनके भाव में महान्‌ श्रन्तर होगा। स्नेह न होने पर 
भी धूर्त व्यक्ति धोखा देने के लिये मीठी बातें वनाया करता है किन्तु उनमें वह स्वर 
तथा रस नहीं होता जो वस्तुतः स्नेह भरे वचनों में होता है । प्रेम के अ्रनुभवी इस 
बात को फौरन ताड़ भी जाते हैं। श्रतः मेरे श्रनुरोध के कारण ही यह (नायक) 
ऐसी बातें बना रहा है जबकि इसके हृदय में प्रेम का लेश भी नहीं” यह मामी 
के प्रति नायिका ने श्रभिव्यश्जजित किया है | 


हिप्रश्नाहिन्तो पसरन्ति जाडें श्रण्णाईं ताई वश्नणाहं । 
झ्रोसरसु कि इमेहि श्रहरुत्तरमेत्तमणिएहि ॥ ५४१॥। 


(िदयेभ्य! ग्रसरन्ति यान्यन्यानि तानि वचनानि | 
अपसर किमेभिरपरोत्तर-सात्र-म खिते! ॥ | 


श्रन्यासक्त नायक से श्रपने प्रति मधुर वचन सुनकर खीकती हुई नायिका 
कहती है-- 

'जो वचन हृदय से निकलते हैं वे तो कुछ श्रीर ही होते हैं । धू्त | दूर 
हटो, इन लम्बी-चौड़ी बातों में व्या रखा है ? 

व्यहः्ग्य यह है कि तुम्हारी बातें हृदय से नहीं श्रा रहीं, केवल मुख से निकल 
रही हैं । उनमें प्रेम नहीं है, वनावट है । 'कितव' संबोधन से “भ्रन्य प्रेयसियों से तो 
हादिक प्रेम करते हो श्रीर मुझ से ऊपर की बातें ही बनाते हो । मैं तुम्हारे इस कपट- 
आचार को खूब समभती हूँ” नायक के प्रति नायिका का यह कोप घ्वनित होता है । 


कहें सा सोहग्गगुणं मए सम चहुद्द णिग्धिण तुमस्मि । 
जीश्र हरिज्जद गोत्त हरिऊण श्र दिज्जए मज्क ॥ ४२ ॥ 


(कर्थ सा सोसास्यगुणं मया सम वहति निश्व ण्‌ / त्वयि | 
यस्या हियते नाम हृत्वा च दीयते मदद्यय ॥| 


श्रन्यासक्त नायक नायिका को अपनी चहेती के नाम से (अत्यासक्ति के 
कारण) पुकार उठा । इस पर नायिका ने उत्तर दिया :--”हे निर्दय ! जहाँ तक 
तुम्हारा सम्बन्ध है, जिसके नाम का अ्रपहरण करके तुम मुझे दे रहे हो, वह मेरे 
समान सौभाग्यशालिनी कंसे हो सकती है ? 

विपरीतलक्षणा से “वही मुझ से अ्रधिक सी भाग्यशा लिनी है जिसमें सतत तल्लीन 
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रहने के कारण मेरा नाम लेने के अवसर पर भी उसी का नाम तुम्हारे -मुखारविंद 
से निकलता है ।! प्रिय के प्रति यह उपालम्भ व्यब्ज्जित होता है.। “निर्धु ण >निर्देय' 
गब्द से “बन्य है तुम्हारी निर्दयता कि तुम मुझ अ्रनन्य-हृदया की उपेक्षा करके उसमें 
प्रनुरक्त हो । नाम लेने में तुम्हारा स्खलन इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है” इस श्रर्थ द्वारा 
नायक के प्रति कोपकी अ्रश्िव्यक्ति होती है ॥ 

सहि साहसु सब्भावेण पुच्छिमोी कि श्रसेसमहिलाणं । 

बड़्ढन्ति करठिश्ना व्विश्न वलशआा ददए पड्टुम्सि ॥ ५३॥। 


सिखि कथ्य सद्भावेन पच्छामः क्रिमशेपमहिलानास | 
वर्धन्ते करस्थिता एवं बलया दवयिते ग्रोगिते ॥/ 
प्रोपितपतिका मोहबण् श्रपनी कृदता को भी ने समभती हुई सखी से 
पूछती है:--- 

“म्ि ! में सम्भाब से पूछती हूँ । बताप्रो, क्‍या प्रिय के प्रवास चले जाने 
पर सभी महिलाओं के काज्नन हाथ में पड़े पड़े (पहिने हुए) ही बढ़ जाते हैं ? (या 
मेरे ही) सद्भाव से पूछती हूँ' से “कोई और बात मन में न समभ लेना” अर्थ की 
प्रतीति होती है। इससे स्पष्ट है कि नायिका विदग्धा है उसे मुग्धा नहीं कहा जा 
सकता । विरह के कारण बह उद्श्रान्त श्रवध्य है । इसीलिये उपर्युक्त प्रश्न पूछती है । 
“करस्थित ही” बलय बढ़ जाते हैं” से व्यब्ज्जित है कि क्रश होने पर हाथ से निकलते 
हुए बलयों को बह सौभाग्य-चिह्न होने के कारण सर्देव सँभालकर पहने रही है । 
इससे नायक के प्रति उसका श्रसाधारण प्रणय तथा मान सूचित होता है । 

भमद पतलित्तद्द जूरइ उफ्खिवि से कर पसारह । 
फरिणो पद्धुवखुत्तरस णहणिश्रलाइश्ाा करिणी ॥५४।॥ 


(आम्यति परितः खिद्वते उत्त्ते प्तु' तस्य कर॑ ग्रसारयति । 
करिणः पक्ूनिमसरनस्य रनेहनिगडिता करिणी ॥7 


विपम दया में पद्े पति की उपेक्षा कर पर-पुरुष की ओऔ्रोर प्रवृत्त नाथिका को 
समझाती हुई सखी कहती है :--- 
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रइकेलिहिश्रणिश्रंसणक रकिसलश्ररुद्धणश्रणजुअलस्स । 
रहस्स तदश्रणश्रणं पव्वड्परिउस्विश्नं जश्न ॥ ५५ ॥॥ 


रिविकेलिह्तनिव्तनकराकिसलयरुद्धनयनयुगलस्य | 
रुद्रस्य तृतीयनयनं॑ पारव॑तीपरिचुम्बितं जयति ॥/ 


बतुर वनिताएं सलज्ज शअ्रवस्था में भी प्रिय के प्रणब को उद्दीप्त करने की 
ही चेष्टाएँ किया करती हैं! यह सीख देती हुई सखी नायिका को पाती की चतुराई 
सुनाती हैं:-- 

“रतिकाल में रुद्र (शिव) द्वारा (पार्वती का) वस्त्र हटा देने पर पार्ब॑ती 
द्वारा (लज्जा के कारण) अपने कर किसलयों से उनके श्रन्य दो नेत्र को ढक कर 
चूमा हुआ तृतीय नेत्र सर्वोत्कष्ट है (धन्य है) । 

दो नयनों का श्राव्छादन हाथों द्वारा हुआ और तीसरे का चुम्बन द्वारा । 
आच्छादन कार्य दोनों जगह समान है लेकिन प्रथम दो नेत्रों का श्राच्छादन तो नेत्र 
ढकने के लिये सदा ओर सर्वेत्र प्रसिद्ध उपकरण हाथों द्वारा हुआ शरीर तीसरे का 
ग्रलौकिक साधन चुम्बन द्वारा । श्रतः वही उत्कृष्ट है। समूचे शरीर में श्रेष्ठतम श्रद्भ 
नयनों में भी श्रेष्ठ होने के कारण वह धन्य है । 

इस झांगारपरक गाथा में शम्भु के लिये रुद्र शब्द का प्रयोग अनुचित है 
क्योंकि वह उनके भीषण एवं प्रलयद्धारी रूप का द्योतक है। 


घावद पुरश्नो पासेसु भमह विटद्वीपहम्मि संठाइ । 
णचलइकरस्स तुह हलिअजउत्त दे पहरसु बरादं ॥ ५६ ॥ 


(धावति पुरतः पार्व॑योश्र मति दृष्टिपथे संतिष्ठते | 
नवलातिकाकरस्य तव हलिकपुत्र/ हे अहर वराकीय ॥ / 


खेल में नवीन शाखा से मारते हुए हलिकपुत्र के प्रहारों का वहाने वना 
बनाकर स्वागत करती हुई नायिका के अनुराग को समभकर कोई विदग्ध मित्र 
« नायक से कहता है :-- 

“हे हलिकपुत्र ! तुम्हारे हाथ में नवीन टहनी को देखकर भी यह तुम्हारे 
आरागे दौड़ती है, दाँये-वाँये घूमती है और तुम्हारी दृष्टि के मार्ग में (सामने) ही 
ठहर जाती है । इस बेचारी पर प्रहार तो करो ” 

“बता, तेरा प्रियतम कौन है” इस प्रकार प्रियतम का नाम पूछते हुए नवीन 
लता से प्रिय व्यक्ति पर तब तक प्रहार किया जाता है जब तक वह अपने प्रिय का 
नाम बता नहीं देता। इसे भोजने सरस्वती-कण्ठाभरण में ओआम्नलतिका”' क्रीडा 
कहा है। यह नायिका प्रह्मार करते हुए नायक से दूर नहीं भागती अपितु उसके 
अ्रास-पास, दाँयें-बॉयें ही रहती है। उसकी दृष्टि से हटती भी नहीं ओर प्रिय का 
नाम भी नहीं बताती क्योंकि ऐसा करने से नायक प्रह्मार करना छोड़ देगा श्रौर# .. 
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उसके श्रानन्द से वब्जित हो जायेगी । इससे नायक के प्रति उसका अतिशय अनुराग 
व्यंजित है। 'वराकी' दव्द सूचित करता है कि यह तो तुम में अनुरक्त है श्रौर तुम 
इस पर प्रहार कर रहे हो । यह श्रनुचित है । 
कारिमसाणन्दवर्ड भामिज्जन्तं बहुआ् सहिश्राहि । 
पेच्छट्ट कुमारीजारो हासुम्मिस्सेहिं श्रच्छीह ॥ ४७ ॥ 
कछित्रिमानन्दप्ट आस्यमाणं वध्वा/ सखीमि! | 
ग्रेज्ञते कुमारीजारों हासोन्मिश्राभ्यासत्तिम्यास्‌ ॥|/ 

कुमारी अ्रवस्था में ही नायिका का उपभोग करके उसके विवाह के पश्चात्‌ 
पत्तिग्रृह पर भी अ्रभिसार करने वाले प्रच्छन्न प्रेमी का वर्णन कोई रसिक श्रपने मित्र से 
कर रहा है:--- 

“वधू की सख्वियों द्वारा घुमाये जाते हुए कृत्रिम श्रानन्दपट (प्रथम समागम 
में रुधिर से चिह्नित वस्त्र) को कुमारीजार (वर्धू के कौमाये में ही रमण कर चुकने 
वाला प्रच्छन्न नायक ) हास-मिश्रित नेत्रों से देखता है ।” 

जार के हास का कारण है पराक्रम किसी का श्रौर यश किसी को । 

सणिश्न॑ सणिश्र॑ ललिप्रड-गुलीभ्र सश्नणवडलाश्रणमिसेण । 

बनन्‍्धेद् घवलवणबहुआं व वणिश्नाहरे तरुणी॥ ४५८ ॥॥ 

(शिनकेः शनकेललिताड गुल्या मदनप्टलापनमिपेण | 
वध्नाति घवलब्रएपदमिव ॥खिताघरे तह ॥॥ 

(सुरत-फ्रीड़ा में प्रिय के दांतों से) कटे श्रधर पर श्रंगुली से घीरे-धीरे मोम 
लगाने के बहाने मानों तरुणी नायिका उस पर श्वेत पट्टी बाँध रही है । 

रइविरमलज्जिश्राओ अप्पत्तणिश्रंसणाश्रो सहस ब्व । 
ढक्‍्कन्ति पिश्रश्नमालिझ्भणेण जह॒णं कुलबहुश्नो ॥ ५६ ॥ 
(रितिक्रिम-लज्जिता अश्राप्त-निवसना; सहसेव | 
आच्छ्रादयन्ति ग्रियतमालिब्लनेन जबन॑ कुलवध्बः ॥] 
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बाँध लेती है और इस प्रकार उसकी दृष्टि से अपने जवनस्थल को ओभल या आवृत 
कर देती है । 
पाश्नडिशञ्न॑ सोहग्यं तम्बाए उमग्नह गोह्ुमज्कभम्मि । 
टृद्ठबसहस्स सिद्धे श्रक्‍्खिउर्ड कण्ड्श्रन्तीए ॥ ६० ॥ 
त्रिकटितं सोमास्यं यवा पश्यत योप्टमब्ये | 
दुष्टवृषभस्य श्रज्ञ' अत्िपुर्ट करड्रयन्त्या ॥7 
बहुत सी नायिकात्रों में श्रासक्त उमग्रस्वभाव नायक को भी अपने प्रेमपाश् में: 
बाँध रखने वाली नायिका का वर्णन इस अन्योक्ति के माध्यम से किया गया है । 
देखो, इस गाय ने गोष्ठ के मध्य में दुप्ट (मरखने) विजार के सींग से 
अपने नेत्रपुट को खुजलाते हुए निज सौभाग्य का परिचय दिया है । 
गोष्ठ' (गायों का वाड़ा) शब्द से नारीमण्डल में इसने हीं इस नायक कोः 
बच्य में किया है! श्र्थ की अभिव्यक्ति श्ौर उससे नायक की बहुवल्लभता प्रतीत होती” 
है । गौ दाव्द सरल अथवा भोले का भी श्रर्थ देता है। अतः व्यञ्जना होगी कि ऊपर 
से सीधी-सादी सी इस नायिका ने इतना विपमशील व्यक्ति वश में कर लिया ! दुष्ट 
वुपभ' पद से नायक की स्वेच्छाचारिता श्रीर स्त्रीलम्पटता व्यझूग्य है और अत्यन्त 
तीक्ष्ण सींग पर अत्यन्त कोमल नयनपुट को खुजलाने से स्नेह का श्राधिक्य व्यड्जित है | 
उह संभमविक्खित्त रमिग्रव्व्ललिहलाएँ श्रसईए । 
णवरज्ओअं कुडडगे घश्रं व दिण्णं श्रविणश्रस्स ॥। ६१ ।॥॥ 


(पश्य संभ्रमविज्तिप्तं रन्‍्तव्यकलस्यटया अतत्या | 
नवरज्जक॑ कुब्जे ध्वजमिव दत्तम विनयस्य ॥] 

किसी नायिका की सुरतलम्पटता का वर्णन करता हुआ नागरिक अपने मिक्र 
से कहता है :-- 

“देखो सुरतरस की लम्पट कुलटा ने जल्दबाजी में (संश्रमवद्य) अपना 
नीरड्भी दुपट्टा कुज्ज के ऊपर डाल दिया है, जो ऐसा लगता मानो उसने इस कुज्ज 
पर अविनय का भण्डा गाड़ दिया है।” 

हत्यप्फंसीण जरग्गवी वि पह्लुहडद दोहबश्रगुणेण । 
अ्रवलोश्रणपह्ल _ईरि पुत्तञ्र पुण्णेहिं पाविहिसि ॥ ६२ ॥ 


(हस्तस्पर्शेन जरयदव्यपि प्रस्नोति दोहदगुणेन | 
अवलोकनग्रतवनशीलां पुत्रक / पुरे: ग्राप्स्यसि ॥7 


॥यिका के अनुराग का वर्णन कर बृद्धा दूती नायक को उससे मिलाने के 


डर गायासप्तशत्तो 


श्रयत्न में कहती है :--- 88 2 
दुहने वाले के गुण के कारण उसके हाथ के स्पर्श से (धन सहलाने से) तो 
बूढ़ी गाय भी पँवास जाती है (थनों में दूध ले आती है) पर बेटा ! दृष्दिमात्र 


् 


से ही प्रस्तुत हो जाने वाली बड़े भाग्यों से मिलती है ।” 
व्यक्ग्यार्थ यह है कि यह सुन्दरी तुम्हारे ग्रुणों को जाने विना ही दशेनमात्र 
तुम पर अनुरक्त हो गयी है। 'प्रस्तवशीला' (पहु श्र) शब्द से नायिका का 
सात्तविक स्वेद व्यड्ज्जित है। नायक को देखते ही वह स्नेह का अविर्भाव हो जाने से 
स्वेद-क्लिन्न हो गयी । 'पुत्र॒क' छद से वकक्‍त्री दूती की नायक के प्रति सहानुभूति, अपना 
दी अनुभव तथा विश्वसनीयता व्यड्जित है। “हस्त-स्पर्शश से कुचमर्देत, संवाहन 


खरा $ &“म मे वाह्यरति किक ह०- प्रक र द्््त ज्जजित ड्् 
भआा।द वाह्यरति के प्रकार व्यड्जित हैं । 


_( 
चस 
ण 


ससिणं चद्धूम्मन्‍्ती पए पए कुणइ कीस सुहभज्भ । 
णूणंसे मेहलिया जहणगञ्मं छिवद् णहवन्तिं ॥॥ ६३ ॥। 


(मस्णं चड क्रम्यमाणा पदे पदे करोति किमिति मुखभक्गस । 
नृने तत्या मेंखलिका जघनगतां स्पृशति नखपड किस ॥7 


मन्द-मन्द्र चलती हुईं तथा पग-पग पर वेदना-सूचक मुख-मुद्राएँ बनाती हुईं 
नाविका को देन्नक्तर दो मित्रों के परस्पर प्रदनोत्तर इस गाथा में संकलित हैं. पृवर्धि 


प्रवन है और उत्तरार्घ उसका 
इन हू आर उत्तराघ उसका उत्तर । 


न्श ८० 





बी >> ०० पग रख कर चलती ह5#|ई वाला पग-पग पर 5 गें बनाती है 

वार-वार पा रख कर चलती हुईं यह वाला पग-पग पर मुह क्या बनाता ह 
अवधब्य ही इसकी मेखला (रतिकालीन सरस) नखचिह्लों का स्पर्श कर रही है । 

'मेखलिका' शब्द से मेखला की लघुता व्यज्जजित है और लघु मेखला के सपश 


औ 


नखबिद्धों में पीड़ा का होना उनकी ता का सचक्त है जिससे स्वल्प काल 
से ना नखात्रद्धां मं पीडा का होना उनकी आद्रता के सूचक है जिस च्वएव कण 


ही नाविका में रति का आस्वाद लिया है यह ध्वनि निकलती है। 


हि 


पहले 


संवाहणसुहरसतोसिएण देन्तेण घुहु करे लक्ख। 
चलणेण विक्कमाइत्तचरित्रें श्रणुसिक्खित्नं तिस्सा ॥॥ ६४ ॥ 





संवाहनसखरसनोपितेन ्जाप८ू+-२५२-०२२२ के कि ददता करे लाकज्ञाम 
/ सवाह नयुखरसतापतन ददता तब करे लाज्नाम । 


चरणेन विक्रमादित्वत्तरितमनुशित्षितं तस्याः ॥7 


पञु्चस शतक डध्र्दे 


उस स्थिति में अर्थ होगा कि अपने वीरों द्वारा झत्रु का संवावन (ग्रिरफ्तारी) करने 
पर विक्रमादित्य उन्हें लाख-लाख मुद्राएँ पारितोपिक दे डालते थे । उसी प्रकार तुम्हारी 
चहेती के चरण ने भी तुम्हारी संवाहन (सहलाने की) क्रिया से संतुष्ट होकर तुम्हारे 
हाथ में लक्ख (लाक्षार्त) दे दिया और विक्रमादित्य के चरित का अनुकरण किया । 
व्यज्ञय यह है कि तुम उसके (सपत्नी के) चरण सहलाते हो और उनका महावर से 
प्रसाधन करते हो यह तुम्दारे हाथ में लगे हुए लाक्षारस से मैं ताड़ गयी हैँ । संतुप्ट' 
इाव्द से चरण-सेवा की पूर्णता सूचित होती है ॥ 

पाश्रपडणाणं सुद्धे रहसवलासोडिचुम्बिश्नच्चाणं । 

दंसणमेलपसण्णं चुक्कासि सुहाणं बहुग्राण ॥ ६५ 0 


/ पादपतनानां मुसधे | रभतवलात्कारचुम्वितव्यानास्‌ | 
दर्शनयात्रश्रतन्ने । अष्टाति सुखानां बहुकानास ॥)] 


नायक के मनुहारों और चरण-पतन आदि के विना दर्शन मात्र से ही मात 
त्वाग कर देने वाली नाथिका को सीख देती हुई सखी दी्घ और ग्रुर मान के लाभ 
बतलाती है :--- 

“हे दर्शनमात्र से ही प्रसन्‍्त हो जाने वाली ! मुखे ! तुम (ग्रियत्तम का 
तुम्हारे) चरणों में गिरना, अचानक ही वेग श्रौर बल के साथ चूम लेना आझादि बहुत 
से सुखों से वड्चित हो ।” मुरधे संवोधन से व्यंजित है कि तुम अपने लाभ को भी न 
समभ सकने के कारण भोली ही नहीं मूर्खा भी हो | कालिदास ने थोड़ी सी ही वस्तु 
के कारण बहुत छोड़ने के इच्छुक को विचारमूढ बताया है (अ्ल्पस्य हेतोब॑ंहु हातु- 
मिच्छन्‌ विचारमूढ: प्रतिभासि में त्वमू) नायिका केवल वर्शत पाकर ही उपर्युक्त 
सरभस चुम्बन झ्ादि से वब्न्चित रहना पसन्द करने के कारण मूर्खा नहीं दो 
क्‍या है ? 

दे सुश्रणु पसिश्न एक्लि पुणो दि सुलहाई रूसिश्रव्वाईं । 
एसा सश्रच्छि सश्नलछज्छणुल्जला गलद छणराई ॥ ६६ 0 
हिं सुतनु । प्रतादिदानी पुनरापि सुलभानिं रोपितव्यानि | 
एपा ग्रगात्ति / मगलाब्छनोज्ज्वला यलति ज्ञणरात्रिः ॥/ 

मानिनी प्रिया को मनाता हुआ प्रिय कह रहा है ४+-- 

“हे सुतनु ! अब प्रसन्न हो जाओ्ो । रूँठने (के कार्य) तो फिर भी सुलभ हैं, 
किन्तु हे मृगाक्षि | मृगलाडछन (चन्द्रमा) (की चाँदनी) से उज्ज्वल यह आनन्दमयी 
रात्रि निकली जा रही है ।” (यह फिर कभी हाथ नहीं आयेगी । अतः रोप नहीं, 
रमण करो, यह व्यज्भुच स्पष्ट है) । 

श्रावण्णाईँ कुलाइं दो व्विश्न जाणन्ति उण्णईं णेउं । 
गोरीअ हिल्नश्नदइक्रो अहवा सालाहणणरिन्दों ॥ ६७ ॥॥ 


श्ट्ड गायथासप्तदाती 


(आपन्नानिआपणानिकुलानि द्वावेव जानीत उच्नतिं नेतुम्‌ | 
सोया हृदयदयितो5थवा शालिवाहननरेन्द्रः ॥/ 


प्राकृत आवण्णाणि' के संस्कृत रूप आपन्नानि! (दुखी) और ओआपभमर्णरनि 
(अ्रपर्णा>-पाव॑ती, से संवद्ध) दो हो सकते हैं | दोनों ही यहाँ अभीष्ट हैं। संस्कृत 
छाया में यह इलेप नहीं श्रा सकता । 
आवण्ण (पार्वती के तथा दीनों के) कुलों को उन्नत करना दो ही व्यक्ति 
जानते हैं :--गौरी के प्रियतम (शिव) तथा शालिवाहन नरेन्द्र । रु 
अर्थात्‌ गौरी के कुलों को शिव ने उन्‍नत किया और दीन-दुखियों के कुल 
को शालिवाहन राजा हाल ने । 
णिक्‍्कण्डदुरारोहं पुत्तत्न मा पार्डाल समारुहसु । 
मसरूदणिवडिशा के इसीआ ण कआा हम्मासाए ॥ ६८ ४ 


[निष्कारडदुरारोंहां पृत्रक मा पाटलि समारोह । 
आरूढनिपतिताः के अनया न कृता हताशया ॥_ 


किसी श्रधम नायिका की ओर उन्मुख होते हुए नायक को उससे विरत करती 
हुई वृद्धा दृती कहती है :--- 
“बेटा निष्काण्ड (तने से रहित) होने के कारण श्रत्यन्त दुरारोह पाठलि 
(वृक्ष) पर मत चढ़ । इस कम्बख्त से कौन चढ़ते ही नहीं गिर गये ? 
व्यझूग्यार्थ यह है कि भीषण व्यक्तियों की चहेती होने के कारण जिस से रमण 
करने के अवसर (काण्ड) हीं नहीं मिल सकते, ऐसी इस नायिका के प्रेम में मत पड़ ! 
अनेक नायक इस के चक्कर में पड़कर व्यर्थ ही अपयदा के भागी बन गये । 
'पुत्रक' शब्द से दूती की अ्नुभवसंपन्नता तथा विद्वसनीयत व्यक्त है | 
गासणिघरम्पि श्रत्ता एकक व्विश्न पाडउला इह ग्गासे । 
वहुपाडल॑ च सीस॑ं दिश्वरस्स ण सुन्दरं एश्रं ॥ ६६ ७ 


[धामणियहे शवश्र्‌ / एकेव पाटला इह आसे | 
बहुपाटलं च शीर्ष देवरस्यथ न सुन्दरमेतत्‌ ॥] 


पञ्चम दातक ४८५ 


दिये हैं जिन्हें वह बड़े प्रेम और मान के साथ सिर पर धारण किये हुए है। शासक 
के घर में ही श्रभिसार करना भयावह होता है । इसलिये उसे रोक दो ।' 


भ्रण्णाणें वि होन्ति सुहे पम्हलघवलाई दीहकसणाई । 
णग्नणाईं सुन्दरीणं तह चिछ्ठु वट॒दुं ण जाणन्ति॥ ७० ॥ 


[अन्यासामपि भवन्ति मुखे पच्रमलधवलानि दी्घकप्णानि । 
नयनानि सुन्दरीणां तथापि खलू द्रष्ट, न जानन्ति ॥] 


नायिका के नेत्र और चितवन के सीन्‍्दर्य-वर्णन से नायक को लुभाने का 
श्रयत्न करती हुई दुतती कहती है :-- 

“शुन्दर पलकों से युक्त, निर्मल श्रथवा श्रेष्ठ, श्रायत श्लौर कजरारे नेन्न तो 
अन्य नाथिकाओं के मुख पर भी हैं, फिर भी वे (ऐसा) देखना नहीं जानतीं ।” 


“रशाहज सुन्दर नेन्नों का सौन्दर्य फीका है यदि उनमें कटाक्ष, अूविलास श्रादि 
की विदग्धता नहीं है । यह नायिका नयनों के सीन्‍्दर्य के श्रतिरिक्त उनके व्यापार में 
भी चतुर है। “देखना नहीं जानती से ध्वनित है कि श्रन्य युवतिया श्रायत्त नयनों 
से भी भली प्रकार देख नहीं पातीं। तभी तो वे ऐरे गरे युवकों पर रीक जाती हैं। 
इस सुन्दरी को देगना श्राता है,--इसे मनुप्य की परख है--इसी लिये केवल एक बार 
देख कर ही बह तुम्हारे गुणों को रामक गयी श्रौर तुम पर मुग्ध हो गेयी” यह नायक 
के प्रति व्यद्भय है । 

हंसेहिं व तुह रणजलनसमग्रभश्रचलिश्रविहलवक्खेहि । 
परिसेसिश्रपोस्मासेष्ठिं साणसं गम्सइ रिऊेहिं ॥ ७१॥ 


हिंसरिवि तव रणजलदसमयभयचलितविहलपत्त | 
परिशेषितफ्शाशेयान्स गम्यते.. रिपुनिः ॥] 

किरी राजा की प्रशस्ति में कवि कहता है :--- 

रणरूपी जलद-समय (वर्षा फऋहुतु ) के भय से चब्न्चल श्रौर विह्लल पक्ष (सहायक- 
गण) वाले तुम्हारे द्ात्रु पदूमा (लक्ष्मी) की श्राद्षा त्यागकर हँसों के समान (तुम्हारे) 
मगानरा (मन) का अ्रनुगगन करते हैं। हंस भी रण (गर्जनध्वनि) से युक्त भेघों 'के 
रामय में भय रे चब्न्चल श्रौर विक्लल पक्ष (पंख) होकर पदमों (कमलों) की श्राद्या 
का परित्याग वार मानस (मानरारोवर) को गसन करते हैं। भाव यह है कि शक्नु 
तुमरो युद्ध फरने का साहस न करके तुम्हारे वशवर्ती हो जाते हूँ शौर शुद्धबुद्धि से 
सुम्हारी रोवा करते हैं । 


दुग्गग्नघरम्मि घरिणी रपप्लन्ती प्राउलत्तणं पहणो । | 
पुच्छिग्रदोहजसद्धा पुणो वि उम्नप्न॑ विश्न फहेइ ॥७र२॥७ 


परचम दातक डंघ७ 


रह गये हैं, किन का ब्रत खण्डित नहीं हुआ है और किनकी विज्ञाल संपत्ति अभी 
लुप्त नहीं की है । 

जिन लोगों के ऊपर वे अपने उपर्युक्त चमत्कार कर चुकी हैं, उनकी संख्या 
इतनी अधिक है कि गणना असंभव ही है अ्रतः: जो थोड़े बहुत बच रहे हैं, उन्हीं की 
गणना का उल्लेख किया गया है। इससे वाराजुना युवतियों की सर्वमोहकता व्यज्जित 
है । अथवा वे समूचे जगत्‌ को मोह लेना चाहती हैं। जिन पर उनक का चक्त चल 
चुका है उनके गिनने की तो आवश्यकता ही नहीं, जो अभी चक्र में नहीं आ सके 
उनका ही हिसाब रखना है। नखचिह्नों की गणनीयता से उनका स्पष्ट दिखाई देना 
और उससे वेश्याओं का कामुकमोहन स्वभाव व्यड्जित है । 


विरहेण मन्दरेण व्व हिँ्नश्न॑ दुद्धोश्नहिं वव समहिऊण । 
उम्सूलिआई अश्रव्वो श्रम्ह॑ रक्रणाईं व सुहाई ॥ ७५ ॥॥ 


(किहेण मन्दरेणेव हृदय दुस्घोदधिमिव मथित्वा । 
उन्मूलितानि कष्टमस्माक रत्नानीव खुखानि ||. « 


प्रवास से लोटते हुए प्रिय से विरह में अनुभूत अपने कष्टों का वर्णन नायिका 
चतुराई के साथ करती है--- 

“सन्दराचल सदृश विरह ने क्षीर सागर के सदृश हमारे हृदय को मथकर 
हमारे रत्नसदृश सुखों को निकाल लिया | यह बड़े कष्ट की बात है । 

इस पूर्णोपमा द्वारा व्यड्ज्जित है कि समुद्र से जो रत्न निकाल लिये गये वे 
फिर लौट कर नहीं आये । इसी प्रकार हमारे सुख के जो अवसर वियोग में मिकल 
गये वे फिर हाथ न आयेंगे । अतः आगे श्रापको फिर कभी विदेश जाकर मिलन-सुख 
के श्रवसर नहीं खोने चाहियें । यह नायक के प्रति व्यड्जित है । 


उज्जुअ्ररए ण तुसइ वक्‍कम्मि वि श्राश्रमं विश्रप्पेइ । 
एत्थ श्रहव्वाएं सए पिए पिश्नं कहें णु काश्रव्वं ॥॥ ७६ ॥ 


(ऋजुकरते न तुष्यति वक्रेठप्यागमं' विकल्पयति | 
अत्राभव्यया मया प्रिये प्रियं कथं नु कर्तव्यस ॥] 


रतिकेलि में स्वंदा श्रिय के अनुकूल ही कार्य करना चाहिए, यह उपदेछा देने 
वाली सखी के प्रति नायिका अपनी विषमता कहती है--- 
ऋजुक (हाव-भाव आदि से रहित सरल) रति से वह संतुष्ट नहीं होता और 
वक्र रति (विशेष हाव-भाव चुम्बन-झ्लालिज्डन आसन आदि से भरपूर) करूँतो 
१. शआ्रागमं? (आज्रमं) के स्थान में कद्दी-कहीं आशयम? (आसयं) पाठ भी है | उत्त 
स्थिति में इसका अर्थ होगा “वक्त रति करूँ तो वद आशय (अपना मनोभाव) ही बदल देता है [?? 
तातयीौर्थ वही दे कि सन्देहशील हो उठता है | 


हि गायासप्तदइती 


? जि! 


(इस प्रकार की रत्ति के) आगम (प्राप्ति) के विषय में सन्देह करता (इसने यह 

रतिविदग्घता कहां से पायी ? किससे अनुभव प्राप्त क्रिया ? आदि सन्‍्देह करता है) 

रतिविदग्ध किन्तु संदेहणील) प्रिय के प्रति मैं अभागी, कंसे मनाउनुकूल 
कम ? 


बहुविहुविलासरसिए सुरए महिलाणें को उबज्मान्रो । 
सिकखद असिविखशाई वि सब्वो णहाणुबन्धण ॥ ७७ ॥। 


[िदुविधविलानरभिकरे युरते महिलानां क उपाध्याय: | 
शिक्ष्यत अशिकज्षितान्यपि सर्व: स्नेहानुवन्धेन ॥ | 


नायिका की रतिविदग्धता देखकर नायक के शचड्ित ह विश्वास दिलाती 


हुई सखी नायक से कहती है-- 
भिन्न-भिन्न प्रकार के विलासों से रसभरे (रसिक) सुरत की शिक्षा देत मे 
महिलाओं का शिक्षक होता ही कौन है ? प्रणय का आग्रह ही उन्हें सब कुछ 
अनमीखी वातें सिखा देता है। 'किसी पुरुष के संपर्क से यह कामकला-क्रुशल नहीं 
ई । रतिवेदनम्ध्य तो प्रेम के आधिक्य से स्वतः ही आविर्भत हो जाता है । यह चायक 
प्रति ब्यहूम्य है। 


] 


ञः 


वण्णवसिए विश्रत्वसि सच्चे विन्न सो तुए ण संभविद्रो । 

ण हु होन्ति तम्मि दिट्ठे सुत्यादत्याई अद्भाई ॥ छ८ ॥ 
विशवश्िते विकलसे सत्यमेव स त्वया न संभावितः | 

न खल भवन्ति तस्मिन हप्टे स्वस्थावस्थान्यब्नगनि ॥। 
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मैं तुम्हारे रतिकोशल पर मुग्च हूँ, तुम्हें कभी न भूल सकूँगा” यह चाटुकारी 
“करते हुए नायक को नायिका उत्तर देती है-- 
“विवाह का दिन समीप आते ही नववधू के सद्भम के लिये उत्सुकहदय वर 
'के मन में प्रथम गृहिणी की रतिक्रीडा ठहरती ही नहीं ।” 
“नवीन रस की प्राप्ति की आ्राशामान्र से ही पुरुष पूर्वानुभूत दीघे सुखों को भी 
'भुला देते हैं, प्राप्त होने पर तो कहना ही क्या ?” उपालम्भ ध्वनित है। पूर्वार्ध में 
निववधू'! और उत्तरार्थ में गृहिणी (घर की मालकिन) छददों से 'अपरिचित-हृदया 
नववधू की आशा मात्र से गृहस्वामिनी, की उत्कृष्ट रति को भी विस्मृत कर देते हैं” 
यह घोर उपालम्भ व्यड्जित होता है। 'संतिष्ठते! (श्रच्छी प्रकार रुकना) से घध्वनित 
है कि यदि थोड़ी वहुत स्मृति नववधू के प्रथम समायम के समय बनी भी रही तो 
बह स्थायी तो बिल्कुल नहीं होती । 
जह लोकणिन्दिश्न॑ जड़ श्रमड्रल॑ जइ विमुक्कमज्जाअं । 
पुप्फचइदंसणं॑ तह वि देइ हिश्नश्नस्स णिव्वाणं ॥॥ 5० ॥। 


(यदि लोकनि दत॑ यद्यमज्जले यदि वियसुक्तमर्यादम | 
पुप्पवर्तीदर्शनं तथापि ददाति ह्ृदयस्य निर्वाणस ॥॥ 


कोई भ्रतिरसिक महानुभाव अपने मित्र से कहते हैं--- 
रजस्वला का दर्शन चाहे लोकनिन्दित, अ्मज़ुल तथा मर्यादाहीन हो, फिर भी 
“हृदय को त्तो श्रतिशय आनन्द (निर्वाण ! ) देता ही है। 
जद ण छिवसि पुण्फवई पुरश्रो ता कीस वारिश्रो ठासि । 
छित्तोसि चुलचुलन्तेहि धाविउण शअ्रम्ह हत्थेंहि ॥ ८१॥ 


(यदि न स्पशसि पुषवर्ती पुरतरतत्किमिति वारितस्तिप्ठसि । 
स्ष्टोडसि चुलचुलायमानेर्धाविल्ारमाक॑ हस्तेः ॥7 
लोकमर्यादा के कारण अलग जाने किन्तु श्रासक्ति के कारण पास आने की 
दुविधा में फंसे नायक को उपालम्भ देती हुई रजस्वला कहती है--- 

“अगर रजस्वला का स्पर्श नहीं करते तो न करो; मेरे द्वारा स्पश से 
निवारित होकर भी सामने वयों खड़े हो । (स्पर ) के लिये खुजलाते हुए हमारे 
हाथ दौड़कर तुम्हें छ लेंगे। 

उज्जागरश्रकसाइश्रगुरुश्रच्छी. मोहमण्डणदिलक्खा ॥ 
लज्जद लज्जालुइणी सा सहश्म सहीहिँ विवराई।॥ ८२ ॥ 
(उज्जागरककपायितगुरुकाज्ञी मोघमणएडनक्लिक्षा | 
लज्जते लज्जाशीला ता सरथय सखीभ्योषपि वरययकी ॥] 








गायातप्तहती 























ह संदश 


भेजती है कि: 


मुख्वा प्रोपितपतिका को सखी नाबक के पास 
हे सुभग ! छागने के कारण चूजी हुई आँखों वाली ठवा (सलियों के झाग्रह 
से धारण करने पर भी तुम्हारे वियोन के कारण ) व्यय प्रसावन (श्ज्भार) वाला 
लजीली वह बेचारी तो सखियों से भी लाती है। 

'वद्यपि प्रसाधन आदि के हारा ऋपर से वह वियोग-जन्य दक्या को छिपाना 
चाद्वती हे क्ल्न्ति जागते रहने के कारण उसका आँखे सूज गई हैं जिससे विरह 5 न्द्शा 
प्रकद हो ही जाती है और वह लज्डा के कारण और भी अधिक खिन्न होता हैं 
तथा वराक्ी (वेच्रारी) झबद से दैन्य ब्वनित होता है और सत्र कुछ मिलाकर 
की अधिकता । 

पत्र तह अदइगरएण वि तम्मइ हिआ्रए भरेण गब्नस्स । 
जहू विपरीअणिहुश्रणं पिन्नम्मि सोह्हा अपावन्ती ॥ छहे ॥ 
िपि तथातियठकैणावि ताभ्यति हृदये भरेंण सम॑स्य | 
बा गिि्ीतनिदुवनग्रिये स्तुपः अआच्लुवती ॥| 
गर्भमार से इलान्त नायिका को देखकर सखी परिहास में दूसरी सख्ती से 
बोलीः--- 
बू यम के गुद मार से इतनी खिन्‍्न नहीं होती झितनी विपरीतरति (का 
आनन्द) न पाकर प्रिय के प्रत्ति हृदय में खिन्‍न होती है । 
अगणशिश्रजणाववाडं अ्रवह॒त्विश्मगुद्शरणं वराईए। 
तुह गतलिग्रदंत्रयगाएं तीए वलिऊण चिर रुण्ण ॥ झंडे 
(अियशणितजनाप्रशदमपहल्तितसुरुतन॑ कयक्ता । 
तब यलितदर्णनया तथा वलित्वा चिर॑ रुदितम | 
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[हृदयं हृदये निहित॑ चित्रालिखितेव तव मुखे हृष्टिः । 
आलिब्नन-रहितानि.. केक्‍ल॑. क्ञीयन्तेहज्ञानि ॥ | 


प्रोपितपतिका पति को पत्र में लिखती हैः--- 

“मेरा हृदय तुम्हारे हृदय में है | तुम्हारे मुख पर मेरी दृष्टि चित्र लिखित 
जैसी जमी रहती है | केवल आलिजूुन से वब्न्चित अद्भ ही क्षीण होते जा रहे हैं । 

मेरा हृदय तुम्हारे हृदय में' से मेरी विरह वेदता को तुम्हारा हृदय जानता 
है व्यव्य्जित है । एकाग्रचित्त होने के करण प्रतिपल आपकी मूर्ति मेरे नयनों के समक्ष 
रहती है । इस प्रकार हृदय और मुख को कोई परेशानी नहीं, क्योंकि उन्हें तुम्हारा 
साथ किसी न किसी रूप में प्राप्त है किन्तु अच्धों को आलिज्ठन प्राप्त नहीं हैं श्रत 
वे सूखते जा रहे हैं । 'हृदय का प्रिय के पास होता, प्रिय की मूर्ति सदा विखाई देना, 
दरीर का क्षीण होना आदि से उत्कण्ठा का आधिक्य व्यज्जित है । जिस व्यक्ति का 
हृदय यहाँ नहीं रहा और शरीर क्षीण हो रहा हैं, उसका जीवन कितने क्षण का * 
इसलिये यदि मुझे जीवित देखना चाहते हो, तो फौरन आझो । 


श्रहग्न॑ विश्रोश्रतणुई दुसहो विरहाणलों चल जीश॑ । 
प्रप्पाहिज्जउ कि सहि जाणसि त॑ चेव ज॑ ज्ञत्त ॥| ८६ ॥। 


[अहं वियोगतन्वी दुःसहों विरह्दानलश्चल॑ जीवम | 
अभिधीयता कि सखि जानासि तम्ेव यद्युक्तम ॥| 


प्रोपितपतिका प्रिय को ज्षीघत्र बुलाने के उद्देश्य से मर्मज्ञ सखी से कहती हैः- 

मैं वियीग में सख गयी हूँ, विरहानल अ्रसह्य है और प्राण चंचल | सखि ! 
मैं वया बहू ? जो कुछ करना उचित है वह तू स्वयं जानती है । 

गखी हुई वस्तु को ग्राय तेजी से जला देती है उस पर यदि वायु भी चल 
गढ़ा हो तो फिर कहना ही क्या । नायिका की तनुलता सूख गयी है, फिर विरह के 
श्रमह्य श्रनल को उसे समाप्त करने में कितना ससय् लगेगा ? विशेषयतः उस अवस्था 
मन जबकि शचल प्राणदाय भी चल रहा हो । ऐसी उलाचली की दझ्ा में संदेश ही 
क्या दिना ? ऑीध्राविजदीद्र प्िय्टिस को दलटा लो । शह सखी के प्रति व्यडस्ग्य हैं । 
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उश्रअ्न लहिउण उत्ताणिश्नाणणा होन्ति के थि -सबसिसं । 
रित्ता णमान्ति सुइरं रहटृघडिश्न व्व कापुरिसा ॥ 8० ॥. 


(जद लब्ध्वा उत्तानितानना भवन्ति केठपि सविशेषय । 
रिक्ता नमन्ति छुचिरं रहट्धघटिका हव. कापुरुषा। ॥] 


दुर्जन व्यक्ति स्वल्प लाभ से ही संतुष्ट हो जाता है” श्रन्योक्ति के द्वारा इस 
भाव को प्रकट करता हुआ कवि कहता है--- 

'रहट के छोटे-छोटे घटों के समान तुच्छ पुरुष रीते होने पर तो देर तक 
भुके रहते हैं और उदक (निः:सार, हल्की वस्तु) प्राप्त करके अधिक तन कर चलने 
लगते हैं। श्रर्थात्‌ जिस प्रकार रहट के क्षुद्र घड़े खाली होने पर नीचा मूँह किये हुए 
पानी की श्रौर चले जाते हैं किन्तु पानी भर जाने पर सीधे तन कर श्ाते हैं उसी 
प्रकार छ्षुद्र व्यक्ति भी, जब पास में कुछ चढ्ढीं होता तो स्वार्थथश भुकते हैं किन्तु 
अल्प सी वस्तु भी प्राप्त करके बड़े अकड़ कर चलने लगते हैं । 


भग्गपिश्रसंगमं केत्तिश्नं व जोह्लाजलं णहसरस्मि । 
चन्दप्ऋअरपणालणिज्फकरणिवहपडन्तं॑ ण णिट्ठाइ ॥ €१॥ 


(मिरनप्रियसंगर्म क्ियदिव ज्योत्स्ताजल नभः सरसि | 
चन्द्रकरप्रणालनिर्करनिवहपतन्न निस्तिष्ठति ॥7 


चन्द्रमा की किरणों से सर्वत्र प्रकाश फैल जाने के कारण अभिसार में श्रसफल 
कृष्णा भिसारिका सखी से कहती है--- 

“आकाश रूपी सरोवर में, प्रिय-समागम का अ्रवरोध कर देने वाला ज्योत्स्ता 
रूपी जल कितना है कि चन्द्रमा की किरण रूपी परनालों के निर्भेर-समृह के सदृश्ञ 
गिरता हुआ समाप्त ही नहीं होता ।” श्रर्थात्‌ यदि ज्योत्स्ता रूपी जल समाप्त हो जाय 
तो मैं अभिसार करूँ ।” जल बरसते में. जैसे यातायात बन्द हो जाने के कारण प्रिय- 
मिलन अ्रवरुद्ध हो जाता है उसी प्रकार भ्रब भी । 

सुन्दरजुआणजणसंकुले वि तुह दंसण्ण विमग्गन्ती । 
रण्ण वव भसइई दिट्ली वराइआए ससुव्विग्गा' ॥| ६२॥ 


[घिन्दरयुक्जनसंकुलेञकि तब दर्शन॑ किय्रार्ययन्ती । 
अरण्य हव अमति हृष्टिवेशाकिकायाः समुद्विस्ना ॥/ 


नायक के प्रति चायिका का अनुराग सूचित करती हुईं दृती कहती है-- 





१. कहीं-कहीं समुब्चिग्गा? के स्थान में अशुब्विण्णा? पाठ हे जिससे अर्थ होगा 
“/ठम्दारे दशन के लिये कोतुकवश उसकी दृष्टि श्रनुद्धिग्न होकर घूमती है ।: 


डहड गायासप्तदाती 


“तुम्हारा दर्शन खोजती हुई बेचारी नायिका की श्रत्यन्त व्याकुल दृष्टि सुन्दर 
युवकों की भीड़ में भी वन में घूमती सी प्रतीत होती है । 

“आअरण्य घबद से भयानकता व्यब्ज्जित है । स्वरूपवान्‌ युवक भी उसकी दृष्टि 
में दचिकर नहीं प्रतीत होते । 'बराकिका' में अनुकम्पा अर्थ में कन्‌ भ्रत्यय है जिससे 
नायिका की दीनता भर दयनीयता व्यण्जित हैं। दर्शन खोजने' से दर्दोन की 
इुर्लेभता व्यू ग्य हैं । नायक नायिका की ओर जाकर भी नहीं फटकता | इसलिये 

दर्शन भी द्लेभ है | दश्शन-दौलम्य से नायिका की दयनीयेता और भी अधिक पुप्ट 
हो जाती है। 'अ्रमति! से निडचेप्टता के अभाव के कारण दशंन-पश्रौत्युकय की 
प्रतीति होती है । 
श्रइदकोवणा वि सास रुआ्ाविश्रा गश्नवईश्र सोह्लाएं । 
पाश्रपडणोण्णप्राए दोसु वि गलिएसु वलएस ॥ €३॥ 


(अतिकोपनाए शवक्‍श्र रोदिता यतपतिकया स्नुपया | 
पादपतनावनतया द्वयोरापि यलितयोवलययोः ॥/ 


प्रोपितपतिका का वर्णन करता हुआ कवि कहता है 
(सास की) चरणवन्दना के लिये कुकी हुई प्रोपितपतिका बहू के दोनों ही 
बलय (हाथों से) निकल पड़े । तव तो उसकी अत्यन्त कोपशीला (क्रोध करते वाली ) 
सास भी रो पढ़ी । 
“कोपनशीला ( निप्टुर) सास भी नायिका की दुर्बलता देखकर रो पड़ी” इससे 
नाथिका की अत्यन्त कृश्षता श्रीर दयनीयता व्यड्ग्य है 
रोवन्ति व्व श्ररण्ण इसहरइक्तिरणफंससंतत्ता । 
श्रइतारश्किल्लिविदएहिं पाश्रवा गिम्हरमज्मह्ले ॥ ६४ ॥। 


(रिदन्तीवारएये. दुःसहरविकिरणस्पर्शसंतप्ताः | 
अति तरामिल्लीबिरुतें: पादयाः भ्रीप्समध्याद्दो ॥/ 


वन में वृक्ष गर्मी की दोपहरी में सूर्य की श्रस॒ह्य किरणों के स्पर्धा से संतप्त 
होने के कारण मानो कींगुरों के श्रत्यन्त ऊेच शब्द के रूप में रूदन कर रहे हैं । 


पडरुचम द्ातंक डर 


लोभी होने के कारण पहले से ही कमलों में बन्द म्रमरवृन्द की म्ंकार (ग्रुझ्जन) के 
साथ खिल रहा है। 

गोत्तक्खलनं सोऊण पिश्नश्नस्ते श्रज्ज तीआर खणदिदश्नहे । 

वज्ममहिसस्स माल व्व मण्डणं उञ्रह पडिहाइ॥ €६ ॥॥ 


/योत्रस्खलन श्रुत्वा प्रियतमे5्द् तस्याः क्णदिवसे | 
वध्यमहिषिस्थ मालेव मरडने पश्यत ग्रतिभाति ॥7 


प्रिय के मुख से भ्रमवश अन्य नायिका का नाम सुन कर रूठी हुई नायिका 
को नायक शीघ्र मना ले यह संकेत करती हुई दूती उसके मित्र से कहती है :-- 

प्रियतम के मुख से गोन्र-स्खलन (म्रमवश अन्य सुन्दरी का नाम) सुनकर 
श्राज उत्सव के दिन भी उसे अपना श्वज्भञार (मण्डन) बलि के लिये प्रस्तुत भैसे 
की माला के समान प्रतीत हो रहा है । 

“बह तुम में इतनी अ्नुरक्त है कि तुम्हारे मूंह से श्रन्य कामिनी का नाम 
सुन कर ही मरणासन्न हो गयी है” तथा “वह स्वाभिमानिनी ईष्यविश कहीं मर न 
जाये । यह श्रनिष्ट होने से पहले ही उसे मना लो” यह नायक के प्रति व्यह्य है। 


सहमहइ मलश्रवाश्रो श्रत्ता वारेइ म॑ घराणेन्तीं । 
शद्भगेल्लपरिसलेण वि जो पखु मझ्रो सो सश्रो व्वेश ॥ ६७ ॥ 


(महमहायते मलयवातः श्वश्र वरियति मां गह्मन्निर्यान्तीस । 
अड्टोटपरिसलेनापि यः खत्लु मृतः मृत एवं ॥7 


प्रोषितपतिका अपनी विरह-वेदना सखी से कहती है :--- 

मलय पवन महक रहा है, (मलय वायु से उद्दीप्तकाम होकर यह अत्यन्त 
कष्ट पायेगी यह सोचकर ) सास मुझे घर से बाहर निकलने से रोकती है । (लेकिन 
वह यह नहीं सोचती कि घर के आँगन में लगे हुए) अ्रद्धोट की गनन्‍्ध से भी जो 
मरा वह भी तो मर ही गया। श्रर्थात्‌ घर में पुष्पित अक्योट की गन्ध भी मेरी 
उत्कण्ठा को मलयमारुत से कुछ कम नहीं बढ़ाती ॥ 


सुहपेच्छमरो पई से सा वि हु सबिसेसदंसणुम्मइआ । 
दोषि कम्रत्था पुहुईं श्रमहिलपुरिस व मण्णन्ति ॥ ६८॥। 
सिखबग्रेज्ञकः पतिस्तस्या सापि खलु सर्विशेषदशनोन्मत्ता । 
द्वावपि छता्थों पथिवीममहिलापुरुपामिव मन्‍्येते ॥7 


दम्पती के अनत्य अनुराग-वर्णन द्वारा किसी प्रच्छन्न कामुक द्वारा नियुक्त 
दूती उसे अपने प्रयोग की विफलता से सूचित करती है । 


श्हश्ड गायासप्तदती 


“तुम्हारा दर्शन खोजती हुईं बेचारी नायिका की अत्यन्त ध्याकुल दृष्टि सुन्दर 
युवकों की भीड़ में भी बन में घूमती सी प्रतीत होती है । 

“अरण्य घब्द से भयानकता व्यड्जित है । स्वरूपवान्‌ युवक भी उसकी दृष्टि 
में रचिकर नहीं प्रतीत होते । 'वराकिका' में अनुकम्पा अर्थ में कन्‌ प्रत्यय है जिससे 
नायिका की दीनता और दयनीयता व्यज्जित है। दर्शन खोजने! से दरद्देन की 
दुलमता व्यक्ग्य है । नायक नायिका की ओर जाकर भी नहीं फटकता | इसलिये 
दर्शन भी दुलेभ है । दर्शन-दोलंम्यथ से नायिका की दयनीयता और भी अधिक पुप्ट 
हो जाती है। '्रमति' से निश्चेप्टता के अभाव के कारण दर्शन-श्रौत्सुक्य की 
प्रतीति होती है । 

श्रदकोचणा वि सासू स्याविश्रा गग्मवईअ सोक््हाए 

पाश्रपडणोण्णश्राए दोसु वि गलिएसु वलएसु॥ €३॥ 
/(अतिक्रोपनाएि एक्थ्‌ रोदिता यतपतिकया स्त॒ुप्रचा । 

पादपतनावनतया ट्वयोराषि गलितयोवलययोंः ॥. 

प्रोपितपतिका का (वर्णन करता हुआ कवि कहता है-- 

(सास की) चरणवन्दना के लिये कुकी हुई प्रोपितपतिका बहू के दोनों ही 
वलय (हाथों से) निकल पड़े । तब तो उसकी अत्यन्त कोपशीला (क्रोध करने वाली ) 
सास भी रो पढ़ी । 

“कोपनशीला (निप्दुर) सास भी नाथिका की दुर्बलता देखकर रो पड़ी” इससे 
नायिका की अत्यन्त कृथता और दयनीयता व्यड्ग्य है । 

रोवन्ति ब्व अश्ररण्ण दुसहरइक्तिरणफंससंतत्ता । 
प्रइतारश्किल्लिविदएहिं पाग्रवा गिम्हरज्मह्ले ॥ ६४ ॥। 


पञुचस दातक क डे 


लोसी होने के कारण पहले से ही कमलों में बन्द म्रमरवृन्द की भंकार (ग्रुडजन) के 
साथ खिल रहा है । 

गोत्तकखलनं सोकण पिश्नश्ममरे श्रज्ज तीआझ खणदिश्नहे । 

वज्कमहिसस्स साल व्व सण्डणं उम्रह पडिहाइ ॥ ६६ ॥ 


(योत्रस्खलन श्रुत्ा ग्रियतमें5द्य तस्‍्याः कऋणदिवते | 
वध्यमहिपस्य मालेव मरडन॑ पश्यत ग्रतिभाति ॥7 


प्रिय के मुख से अमवश अन्य नायिका का नाम सुन कर रूठी हुई नायिका 
को नायक श्ीघत्र मना ले यह संकेत करती हुईं दृती उसके मित्र से कहती है :--- 

प्रियतम के सुख से गोन्र-स्खलन (अमवश अन्य सुन्दरी का नाम) सुनकर 
प्राज उत्सव के दिन भी उसे अपना श्वद्धार (मण्डन) बलि के लिये भ्रस्तुत भैंसे 
की माला के समान प्रतीत हो रहा है । 

“बह तुम में इतनी श्रचुरक्त है कि तुम्हारे मुँह से अन्य कामिनी का नाम 
सुन कर ही मरणासन्न हो गयी है” तथा “वह स्वाभिमानिनी ईर्यावश कहीं मर न 
जाने | यह अनिष्ठ होने से पहले ही उसे मना लो” यह नायक के प्रति व्यक्ष्य है । 


महमह॒द मलश्रवाश्रों श्रत्ता वारेइ म॑ घराणेन्तीं । 
श्र्भोललपरिमलेण वि जो क्ख मश्रो सो मश्रो व्वेशझ ॥ ६७ ।॥। 


(मिहमहायते मलयवातः इवश्र्‌ वीरयति मां शहान्निर्यान्तीस । 
अड्लोटपरिमलेनापि यः खत म्रतः ग्ृत एवं ॥7 
प्रोपितपतिका अ्रपनी विरह-वेदना सखी से कहती है :--- 
मलय पवन महक रह (मलय वायु से उद्दीप्तक्राम होकर यह अत्यन्त 
कप्ट पायेगी यह सोचकर) सास मुझे घर से बाहर 0 ५ से रोकती है । (लेकिन 
वह यह नहीं सोचती कि घर के श्राँगन में लगे हुए) अज्लोट की गनन्‍ध से भी जो 
मरा वह भी तो मर ही गया। श्वर्थात्‌ घर में पृथध्प्रित श्रद्धोॉट की गन भी मेरी 
उत्कण्ठा को मलयमारुत से कुछ कम नहीं बढ़ाती । » 





सुहपेच्छश्नो पई से सा वि हुसविसेश्दसणुम्यइआा | 
दोचि कम्रत्या पुहुई आभिहिलपरिय व सण्णन्ति ] ६८ ।] 
(मुखप्रेच्षकः पतित्तस्या लाधि खल सर्विशेषदशनोंन्मत्ता | 
द्वावप्त 9ताथो. प्रथिवीसमहिलापुरुपासिव सन्‍्येते ॥7 


दम्पती के अनन्य अनराग-वर्णन द्वारा किसी प्रच्छन्न कामक द्वारा नियुक्त 
दूती उसे अपने प्रयोग की विफलता से सचित करती है । 


पञ्चभ शतक ड९७- 
रसिप्रजणहिल्रअअददए कइंवच्छलपसुहसुकइणिम्मइए । 
सत्तसअम्मि सम्रत॑ वच्त्च्न॑ गाहासश्न॑ उच्च ॥ १०१ ॥ 
/रितिकजनहृदयद्यिते कव्वित्यलग्रमुससुकतविनिर्मिते | 
सप्तशतके चमाप्ते पन्‍्चम॑ गाथाशतकमेतत्‌ ॥/ 


रसिकजन की श्रिय, कविवत्सल सुकवि-श्रेष्ठ (हाल) द्वारा निर्मित (संग्रहीत ) 
सप्तशती में गाथाओं का यह पाँचवाँ शतक समाप्त हुआ । 


बद्ध्ट्‌ 
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प्राधीन जन को चाहने वाले मूढ हृदय ! दुःख से ही मत घबराओ कुछ 
ओर भी पाश्नोंगे | तुम्हारे लिये यह कितना है ? 

“विमूढ' शब्द से मेरे भोले हृदय ने तुम श्रन्यासक्त को प्रणय समपंण कर 
के धोखा खाया! यह ईर्ष्या व्यज्जजित है। हृदय-निन्‍्दा के बहाने नायिका उपपत्ति की 
ही निन्‍दा करती है। कुछ और' से मरण दशा की प्रतीति होती है । चरम व्यडूड्य 
यह है कि मैं तो श्रन्तिम साँस तक तुम से प्रणय पालन करने के लिये सन्नद्ध हूँ लेकिन 

अन्य में श्रासक्त होने से तुम मेरे निष्कपट प्रणय को समझे ही नहीं । 
वेसोसि जीअ्र पंसुल श्रहिञ्रभ्मरं सा हु वल्लभा तुज्क । 
इश्च जाणिउएण थि समए ण ईसिग्नं दड्डपेम्मस्स ॥ १० ॥ 


दि प्योडसि यस्या: पांसुल / अधिकतर सा खलु वलल्‍लभा तब | 
हति ज्ञात्वापषि. गया नेष्यित॑  दस्घप्रेम्ण।ः ॥/ 


अन्य विरक्त नायिका में अ्रनुरक्त नायक को श्रपने प्रगाढ प्रेम की सूचना देती 
हुई नायिका उपालम्भ देती है।-- 
जो तुम से द्वेप करती है वही तुम्हें अधिक प्यारी है। शठ ! तुम्हारे प्रेम की 
यह विपमता जानकर भी मैंने तुम से ईर्ष्या (घृणा) नहीं की । 
सा श्राम सुहश्न गुणल्भ्सोहिरी आम निःगुणा श्र श्रह । 
भण तीझ्र जोण सरिसो कि सो सव्चो जणो मरउ ॥ ११॥। 


[आस सा सुभग गुणरूपशोभिनी आम निगु णाए चाहस्‌ । 
भर तस्या यो व सहशः किस सर्वो जनों प्रियताम ॥7 
अन्य नायिका के रूप और गुणों के प्रशंसक नायक से नायिका कहतौ है :--- 
हाँ, सुभग ! आ्रापकी वह प्रियतमा गुण और रूप से शोभित है और मैं निर्गुण 
हूं । वताओ, जो उस जैसे नहीं हैं क्या वे सभी मर जायें ? 
सन्तमसन्तं दुक्ख सुहं च जाश्नो घरस्स जाणन्ति । 
ता पुत्तत्र महिलाशो सेसाओं जरा मनुस्साणं ॥ १२ ॥ 
[पिदतद *ख॑ सुख च या ग्रहस्य जानन्ति | 
ता; सन्ति पुत्र महिलाः शेपा जरा मनुष्याणाम्‌ ॥7 
दुर्लभ वस्तु की श्रभिलापा करने वाली पुत्र-वध्‌ की शिकायत करती हुई 


कोई बृद्धा अपने पुत्र से कहती हैः--- 
है पुत्र ! जो घर का सत्‌-असत्‌ (भाव-श्रभाव अथवा बुरा-भला) और दुःख: 


घष्ठ शतक ४०३ 


(कि रोदिपि कि व शोचसि कि कृप्य्ति छुतनु एकेकर्स्से। 
प्रेम विषमिव विपस कथय को रोदु शकनोति ॥/ 


मनो5नुकूल प्रिय प्राप्त न होने के कारण अतृप्त प्रेम से क्षुब्ध एवं चिड़चिड़ी 
नायिका से कोई कहती है :-- 
सुन्दरि ! क्‍यों रोती हो ? शोक क्‍यों करती हो और हर किसी पर कुद्ध 
क्यों होती हो ? विप के सदृश्ष विपम प्रेम का अ्रवरोध कर ही कौन सकता है ? 
'सुन्दरि' संबोधन से 'प्रिय के प्रेम की प्राप्ति न होने के कारण तुम्हारा सीन्‍्दर्य 
थे ही है' इस व्यडःग्य की प्रतीति होती है। प्रियेपु सौभाग्यफला हि चादता, श्र्वति 
सौन्दर्य की सफलता प्रिय का प्रेम पाने में है (कालिदास) । 


ते श्र जुत्राणा ता भामसंपञ्रा तं च अम्ह तारूण्णं । 
श्रब्खाणअं व लोओ कहेहि श्रम्हे बि त॑ सुणिमती ॥ 2७ ॥ 


(वि. च युवानस्ता ग्रायसंपदरतच्चास्मान तारयथयम | 
आख्यानकम्रिव लोकः कथयति क्‍या वे तल्छणुग। ॥] 


किसी नवीना को अभिसार के लिग्रे उत्साहित करती हुई बृद्धा ढुती शुख के 
अवसर बीत जाने पर फिर लौटते नहीं श्रत: उनये लाभ उठाना ही शाहिद! इस तथ्य 
का प्रतिपादन करती हुई कहती हैः--- 


वे युवक, गाँव की वे सुख-सम्प्ियाँ शरीर हमारा बढ़ बीवन अब ही लोग 
इस सबको कहानी की तरह कहने £ कर हम भी उसी यन देते है । 

स्मृति और निर्वेद का यह दुद्धर उद्ादरण है। साजिक, है; प्रति व्यज्जित 
होता है कि “मु अनुभवद्यालिनी की दाद साद कर अवश्य रख की स्व आप्लि 
का अभिननन्‍दन करो श्रन्यथा समय चुकद बे ६ दद्ध। | 


““+ झा! | 
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मिनोन्मत्तया सया अकारणुंकारणं कुवेत्या | 
अदर्शनेन ग्रेम विनाशितं ग्रीढवादेन ॥/ 
कलहान्तरिता नायिका पदचात्ताप करती हुई कहती है:-- 
मैं. मान करने के लिये उनन्‍्मत्त थी । अतः: जो वस्तु मान का कारण हो ही 
न सकती थी उसे भी मान का कारण बनाकर प्रिय की ओर (दृष्टि उठाकर) न 
देखने और प्रतिज्ञापूर्वक उसका प्रत्याख्यान करने से प्रेम को ही नष्ट कर दिया । 
श्रणुऊलं घित्र चोत्तुं बहुबल्लह वल्लहे वि वेसे वि । 
कुविग्म श्र पसाएउं सिकखइ लोश्ो तुमाहित्तो ॥ रहे ॥ 


/अनुकूलमेव वक्त', वबहुवलल्‍्लभ वल्लमभेउपि द्वं ष्ये5पि | 
कृपितं च ग्रसादयितु शिक्षते लोकों युष्मत्तः ॥/ 


अपराधी प्रिय की चाटुकारी सुनकर नायिका विदग्धतापूर्ण उपालम्भ देती 


है :-- 
“हे बहुवललभ ! प्रिय तथा द्वेषयोग्य दोनों ही के प्रति अनुकूल वचन कहना 

और (इस प्रकार) कुपित व्यक्ति को प्रसन्न करना दुनिया तुम से सीख ले ।” व्यञज्जना 
यह है कि हं ष्य व्यक्ति के प्रति भी मघुर वचन कहने से स्पष्ट है कि तुम्हारा मधुर 
आलाप दिखावामात्र है। प्रकट अपराधी होकर भी तुम भूंठी वात बना कर मुफे 
धोखा देते हो!” । 

लज्जा चत्ता सील श्र खण्डिश्नं श्रजसघोसणा दिण्णा । 

जस्स कए णं॑ पिग्रसहि सोच्चेश्न॒ जणो जणों जाओ ॥ २४ ॥॥ 


लििज्जा त्यक्का शील॑ च॒ खण्डितमयशोघोषणा दत्ता । 
यस्य छते ननु ग्रियलखि / स एवं जनो जनों जातः ॥7 


मन्द-स्नेह प्रिय की श्रकृतज्ञता सूचित करती हुई नायिका सखी से कहती है 
कि “प्रियसखि ! जिसके कारण लज्जा त्याग दी, शील खण्डित किया और अपनी 
अ्रकीति का ढिढोरा पिटवाया वही व्यक्ति अब अन्य जन की भांति उदासीन हो गया । 


हसिश्न॑ श्रदिट्वदन्त भमिप्रमणिछदकनन्‍्तदेहलीदेस । 
दिट्टमणुक्खित्तमहूं एसो भग्गो कुलबहुणं ॥ २५ ॥। 


(हिसितमहष्टद्न्त॑ अ्रमितमनिष्कान्तवेहलीदेशस । 
: हप्टमनुत्त्तिप्तमुखमेष मार्यग कुलवधूनास्‌ ॥7 


बिना दांत खोले हुए हंसना, घर के द्वार से निकले बिना ही (घर 


प््०७ 


वा 


दिनलाअवक ए 


स्कआखल 


2८. 


ब्सट 


इतक्र 





ब्ल्ज 


प्च्द 





यल्राक्रशआस 


हु 





पु 
दह। 


ना 


लता 


4 यां 


रा 


| श्र 


डा 








१7 रु 
| ५ 
प्र प्र 
(कु हा 
५ हि हा 45 
2: ६ प्र्य फ ए गा 
। ७८४ + यो थे, 
५ #४. 5 के 
कै ज बन $ ि न्‍ पा एि 
५ ५ ॥७/ हल: हे फ्िा (१४ ॥05 
हि बाण गा तिण ० 9 
६ ७ 0 7 कक हि, 58 
(न [7 ६ ॥| )४८ ि रा कपः पा 
आए! ११ 9 १ ॥७ ७ ०. हर धः 
गा । प्‌ पा एि&एि | मु 
५ | जा हे ि 
(पा दिक १8 | डे छि' ;0 भें 
72 [ए [४ 
४ ॥७ 7 थी : ७... शशि १ (४ 
| पी 5 फ् | हि डे गा ४ हि ( न 
० हि हि हि हि ही... ४७ ५ एम है 
और 0 कि 0 6 ३. 5 रि' पु ७५ (७ 3 
+ज ७ कै ५ 36 ४ 
के कक 5 7 'पि ि 7 हि एिण 
9 हा हि ७५ ह7 हि. (2 (४८ 
एप पा फ्िः | बच धी 0? «» है) (0 
0 |), का र्भः 4 (ए धारा | (५० कि 55 
0  , ४! जि, 5 ५ ९ ५० [४ ४ (५5४ ७ 
रे | "९४ (४ कि ्् +. ७ | मे कर पतिः ध्यि अर पे 
5 ॥)) ५. हु ्ि (ए फ्ि अप ३3% ॥ पा गेम है 
7 एड ७ .. हि ग /ि पु ( | | 
| हे ड़ ।प्पु (तिफ ः 4 ट् कि 7 ७ ष्ि | ॥९/ 
पुन एए  ए९, नए के. / 0 “+ हे एऐए ए 00 ६६ 
४ (0 5 0८ छ ७ हि ७! हट ५ ३. ++ 
हि कि कि का 6... ० ५ | के ८ 
% पति 00 ४ किए ए। 
७ ७८5 /८ शि रे प्र 5 & कि ८ ५४ 
५ शैद) कि छः (0 हे नि फ् 5 ७० प्रा भ्छि (ः एप 
4) ॥ ला कि फ्त्न के 
पर ५) भ्ड : ; अहम हु. न्‍न्‍न्‍ 
(7 ; 9 ए* 26 
> ए ऑटि 0 भ्जि 7 
॥! पे ड 
हे ष्ट ग्ह | । ते पे 
९ ४ आओ ह 
"७ (६. ४ गए 


च्च 


ह्आ्आ रि 


सुद्धहिः 


हट 


द्ध 


9. 


डदनवाइ 


ज्ञापडइ दुद्सखख 
जाओआा 


डो 


हटा 


ड्च्चित्र 
पण्दर चिच्रञ्न 


दर 
तरल 
्् 
ष्> 
च्छ 


् 


विस 


द्च 


न्सा 
त्ता 


कजती--र । 


75 


य 
थे 


बच्ठ शतक .. ०६ 


उल्लावन्तेण ण होइ कस्स पासाह्िएण ठड्डेण । 
सद्धा श्ताणपाप्रवलस्विश्रवोरेण व खलेग ॥ ३६७ 


(उल्लापयमानेन न भवति कस्य पाश्व॑स्थितेन स्तब्घेन | 
शुक्ला श्मशानपादपलखितचोरेणेव. खलेन ॥/ 


अहद्टार से स्तव्ब, किन्तु अपने स्वार्थ के लिये बोल पड़ने वाले, पास में स्थित 
दुष्ट व्यक्ति से श्मशान के वृक्ष से लटकते हुए, चीखते हुए, (प्राणदण्ड के लिये) पाश 
(गले में फाँसी) में स्थित और (प्राण निकलने के पदचात्‌ ) स्तव्ब हो जाने वाले 
चोर के समान किसे भय नहीं होता ? 


अ्रसमत्तगुरुग्रकज्जे एह्लि पहिए घर॑ णिश्रचतन्ते । 
णवपाउसो पिउच्छा हसइ व कुडअट्टहासेहि ।॥ ३७ ॥॥ 


/असमाप्तगुरुककार्ये हृदानीं पथिके यह अतिनिवर्तमाने | 
नवप्रावटू. पितृष्वतः / हसतीब कुटजाइहासेः ॥/ 


प्रोपितपतिका सखी को यह जताती हुई कि (वर्षा ऋतु में प्रवासी पुरुष 
महत्त्वपूर्ण कार्य को भी त्याग कर लौट श्राते है” कोई प्रौढा बुआ से कह रही है--- 

कार्य को समाप्त किये बिना ही पथिक को घर लौोठता देख कर नवीना 
वर्षा ऋतु कुटजपुष्पों के बहाने मानो अट्टहास कर रही है। श्रर्थात्‌ मेरा चिक्त देखते 
ही डर कर प्रिया का विरह सहने में असमर्थ यह आवश्यक कार्य को किये बिना ही 
लौट रहा है, यह्‌ सोच कर वर्पा मानो उसका उपहास करती है। 

व्यकूग्य यह है कि वर्षा में महत्त्वपूर्ण कार्यो को भी छोड़कर प्रवासी पुरुष 
लौट आते हैं, फिर जो सामान्य कार्य से बाहर गया है उसका तो कहना ही क्‍या ? 


दट्ठूण उण्णसन्ते मेहे श्रामुक्कजीविश्रासाए । 
पहिश्रघरिणीश्र डिम्भो श्रोरुण्णमहीआ सच्चविश्ञो ॥| ३८ ॥॥ 


(डिष्ट्वा उन्‍नमतो मेघानामुक्तजीविताशया | 
पथिकग्ृहिणया डिस्मो5वरुद्तिमुख्या दृष्टः ॥|| 


प्रवासी के प्रति शीघ्र घर जाने के लिये संकेत करती हुई कोई कहती है-- 

“उठते हुए मेघों को देख अपने जीने की आशा छोड़कर रोती हुई प्रोपषितपतिका 
ने बालक की ओर देखा । वर्षा में विरह-वेदना के कारण मेरे मर जाने पर इस 
ग्रल्पवयस्क वालक का क्या होगा ? यह चिन्ता व्यड्जित है। गृहिणी' शब्द से 'घर 
का पूरा भार वही वहन करती हैं श्रत: उसके श्रभाव में बच्चा निराश्रय हो 
जायेगा' यह व्यडझग्य निकलता है । 


घष्ठ दतक ५११ 


भी ईख और कुलीन व्यक्ति रसकी ही सृष्टि करते हैं ईख दबाने पर भी रस 
(मधुर द्रव) देता है और कुलीन पीड़ित होकर भी दूसरों को रस देता है (श्रानन्दित 
करता हद | ) 

दीसइ ण चूश्रमउलं अत्ता ण अर वाइ मलअगन्धवहो । 

पत्तं वसन्‍्तमास॑ साहद उक्कण्ठिञश चेश्नं ॥ ४२ ॥ 


(दिश्यते न चूतमुकुल श्वश्र्‌ / न च वाति मलयगन्धवह:ः । 
ब्राप्त॑फ॑ क्‍प्नन्‍्तमास कथयत्युत्करिठतं. चेतः ॥7 


वाहरी चिह्नों के विना भी वसनन्‍त का आगमन सम्भव है' इससे सहमत न 
होने वाली सास से वधू कहती है कि आम का वौर दिखाई नहीं देता और मलयवायु 
भी नहीं चलता फिर भी उत्कण्ठित हृदब कहता है (चित्त में प्रिय-मिलन के लिये 
ब्रेचेनी से प्रतीत होता है) कि वसन्‍्त झा गया । 


श्रम्ववर्ण भमरडल ण विणा कज्जेण ऊसुत्रं भसइ। 
कत्तो जलणेण थिणा घूमस्स सिहाड दीसन्ति ॥ ४३ ॥ 


वसन्त नहीं आया है, धर्य धरो” इस प्रकार समभाती हुईं सखी को प्रोपित- 
पतिका उत्तर देती हैं :-- 

“भौरों का समूह झ्राम के वाग में बिना किसी कार्य के यों ही उत्युक नहीं 
घूमता । श्रग्नि के विना बुँए की शिखा (उठान) कहीं नहीं दीख पड़ती ।” 

पीले तथा कुछ लाल रंग की आम्रमज्जरी का श्ररित से तथा उड़ती हुई 
अमर-पंक्ति का घूम-शिखा से साम्य यह व्यदग्य करता है कि “अग्नि के समान श्रा म्र- 
कुसुम मुझे जला ही डालेगा। व्यर्थ के आइवासन में कुछ नहीं रखा है।श्षीघत्र ही प्रिय 
को बुलाने का प्रयत्न करो | 


ददश्षकरग्गलुलिशो धसम्मिल्लों सीहुगन्धिश्न॑ वश्न्णं । 
सम्रणम्मि एक्िश्न चित्र पसाहणं हरइ तरुणीणां ॥ ४५ ॥ 


(दियितकरयहलुलितों घस्मिललो सीधुगन्बितं वदनम । 
सदने एतावदेव ग्रसाधनं॑ हरति तरुणीनास्‌ ॥7 


प्रसाधन में श्रधिक विश्वास न रखने बाला नायक अपने मित्र से कहता है:--- 

“मदनोत्सव (होली के उत्सव) में अथवा काम का उदय (सब्न्चार) होने 
पर युवतियों का प्रियतम के हाथों से अस्त-व्यस्त हुआ केशविन्यास और सुरा की 
गन्ध से सुरभित मुख, बस इतना ही झज्धार मन को हर लेता है ।” भाव यह है कि 
हार, केयूर, कर्णयूर आदि श्रलझ्लार सरभस सुरत में बाधक ही होते हैं श्रत: उनकी 
कोई आवदयकता नहीं | नायिका का सहज सौन्दर्य बत्किडिव्चित्‌ अनिवार्य प्रसावन से 
ही अत्यन्त आकर्षक हो जाता है ।” 


५१२ गायासप्तशतो 
गामतरुणीओ हिल्नश्न॑ हरन्ति छेश्रा्ण थयहरिल्लीशो । 
सम्रण फुसुम्नरण्जिश्रकण्चुअश्राहरणमेत्ताओो ॥ ४४५ ॥॥ 
(नमतरुणयों हृदय हरन्ति थेकानां स्तनभारवत्यः | 
मदने कुसुम्भरागयुक्तकम्चुकाभरणमात्राः ॥/ 
होली के उत्सव पर कुमुम्मी रंग की अ्रेंगिया मात्र पहने हुए पुष्ट उरोजों का 
भार बहन करने वाली ग्राम-युवतियाँ विदग्धों का भी मन हर लेती हूँ । 





अआ्रालोग्रन्त दिसाश्रो झ्ससन्त जम्भन्त गनन्‍्त रोश्रन्त । 
मच्छन्त पठनत खलन्‍्त पहिच् कि ते पउत्येण ॥ ४६ ॥ 


(आलोकबन्‌ दिशः श्वसन जस्भमाणों यायस्रुदनू | 
मृच्छन पतन रखलन्‌ पशथिक्र / कि ते ग्रव्तितेन ?/ 


घंष्ठ शतक श्श्झः 
सुरत का फिर आस्वादन करने के लिये उत्कण्ठित करती हुई दूती इलेप के माध्यम 
से कहती हैः-- ; ना 

नमंदा नदी के पक्ष में--मैया ! (श्राइचर्य सूचक सम्बोधन ) न जाने यूथाधिप 
गजराज द्वारा कर से (सूंड से) जल आदि का वार-वार आस्फालन, दोनों तटों का 
दाँतों के आधात से कटाव और सैकड़ों प्रकार से पीडन (जल के प्रवाह का अवरोधः 
आदि) नर्मदा वार वार सह सकेगी या नहीं । 

नायिका के पक्ष में--- 

अ्रहो ! यूथांधिप (रसिक गोणष्ठी के नेता) नायक के करों द्वारा वार-वार 
आ्रास्फालन (वक्ष स्थल आदि अज्भों पर थपथपाहट) उभय तटों (नितम्बों) का 
(नखों से) विलेखन और सैकड़ों पीडक्‍न (आलिझ्धुन) नर्मदा (नर्म >-सुरत-केलि- 
आनन्द--दा देने वाली) नायिका सह सकेगी ? 

वोडसुणओ्रो विश्वण्णो श्रत्ता मत्ता पई वि श्रण्णत्यो । 

फलिहं व सोडिम्ं महिसएण को तस्स साहेउ ॥ ४६ ॥ 
(हिष्टयुनकों विपन्नः रवशूमत्ता पतिरप्यन्यत्रस्थः | 

कार्पास्यपि भरना महिफ्केण कस्तस्य कथयतु ॥] 

पूर्व-सहेट (कपास के खेत) में व जाकर निश्चिन्त भाव से घर ही आओो”' 
जार को यह सूचित करती हुई स्वयंटूतिका उद्दंग के साथ कहती है:--- 

“दुष्ट कुत्ता (जो रात में घर की रक्षा करता था) मर गया, सास उन्माद 
रोग में ग्रस्त है और पति अन्य स्थान में है। 'भैंसे ने कपास उजाड़ डाली है' यह 
उससे (पति से) कौन जाकर कहे ? 

भाव यह है कि कुत्ता मर गया, सास पागल द्दे श्रोर पति (रक्षकमात्र, रमण 
नहीं) यहाँ है नहीं। (कौन जाकर कहे से स्पष्ट है कि घर में और कोई है हीः 
नहीं) इसलिये वेखटके घर ही श्राकर सुरत-आनन्द का आस्वादन करो | 

सकझञ्रग्गहरहसुत्ताणिआणणा पिश्नद॒पिश्नम॒ह॒विद्ण्णं । 
थोझं थोञं रोसोसह व उञ्र साणिणो मइरं ॥ ५० ॥॥ 


(सिकचग्रहर॒मसोत्तानितानना पिवति श्रियमुखवितीणस । 
स्तोक॑स्तोक॑रोपीपघमिव पह्य मानिनी सदिरास ॥] 
देखो, (नायक द्वारा) सिर पकड़ कर बलात्‌ ऊपर उठाये मुख वाली मानिनी 


नायिका प्रिय द्वारा वितीणं मुखभदिरा (नायक द्वारा अपने मुख से नायिका के मुंह 
में संक्रान्त सुरा) को थोड़ा थोड़ा करके रोप की औषधि के समान पी रही है। 


गिरसोत्तों त्ति भुञंगं॑ महिसो जीहई लिहइ संतत्तो ॥ 
सहिसस्स कह्लवत्यरभरो त्नि सप्पो पिल्रइ लालं॥ ५१ ॥ 


38232 कब नल 


के माध्यम से बड़ी चतुराई के साथ उसके प्रति अपनी कामुकता अभिव्यड्जित करती 
हुई कहती है:-- | 
हे यान्त्रिक ! (कोल्हु चला कर गुड़ बनाने वाले ! ) मेरी इच्छा के अनुम्तार 
यन्त्र (कोल्हू) नहीं चलाते हो और गुड़ चाहते हो ! अ्ररसिक [ क्‍या तुम नहीं 
जानते कि रस के बिना गुड़ नहीं होता ? - ः 


तायिका का बस्तुतः श्रभिप्रेत अर्थ ._ 

यान्त्रिक ! यन्त्र (सुरतसावन यन्त्र, पुरुपलिज्ध) मेरी इच्छा के अनुसार नहीं 
चलाते और (वेतन रूप से ठहरा हुआ) ग्रुड़ लेना चाहते: हो। अरसिक !* क्या तुम 
नहीं समझे कि यहाँ रस (मेरे प्रति अनुराग) के विना गुड़ नहीं मिलेगा । 


पत्तणिश्रस्वप्फंसाण्हाणृत्तिण्पाएँ. सामलद्भीए । 
जलबिन्दुए्हिं चिहृरा रुश्नन्ति बन्धस्स व भएण ॥ ५५ 0 


(आप्तनितम्बस्पर्शा: स्‍्नानोचीणया: श्यामलाड या; | 
जलविन्दुकेश्चिकुरग॒ रुदन्ति वन्धस्थेव भयेन ॥] 


सद्य:स्नाता का वर्णन करता हुआ नायक कहता है कि “स्तान से-उठी हुई 
घशयामलाज्ी के नितम्बों का स्पशंसुख प्राप्त कर के केश टपकते हुए जलकणों के रूप 
में मानो वन्‍्धन के भय से रो रहे हैं । 

(कामान्ध व्यक्ति जैसे पहले किसी सुन्दरी के नितम्बों का स्पर्श करे श्रौर 
बाद में बन्‍्चन (जेल जाने) के अवसर पर भय से रोने लगे) ! 

'बन्धन के भय से केश रोते हैं। वे चाहते हैं क्रि वच्धचन में न पड़ें । इसलिये 
भेरे साथ सुरत में लीन होकर इनको मुक्ति का सुख प्रदान करो! नायिका के प्रति 
नायक की यह कामना व्यण्जित होती है । 


गामद्भूणणिप्रडिश्रकह्ववक्ख वड तुज्क दरसणुलग्गो । 
तित्तिल्लपडिक्खकभोइशे वि गामों ण उबव्विग्गों ॥ ५६ ७ 


(थ्रामाब्नणुनियडितकप्णपक्ष वट / तव दूरमनुलस्नः | 
दौसाधिकग्रतीक्षकभोगिको5पि ग्रामों नोद्विस्नः ॥] 


गाँव के निकाट स्थित वटवृक्ष के पास सहेट की सूचना किसी प्रच्छन्न प्रेमी 
को देती हुई कुलटा कहती हैः--- 

क्रष्ण पक्ष को गाँव के आँगन में वाँध रखने वाले वटव॒क्ष ! दूर-दूर तक तुम्हारी 
छत्र-छाया में आश्रित यह ग्राम, जहाँ द्वारपाल (राजनियुक्त प्रजा-आचार-निरीक्षक 
अपराधियों को पकड़ ले जाने के लिये) अभिसार-रत कामुकों की ताक में रहता है, 
कभी उद्विग्न न हुआ ।' भाव यह है कि हैं वट ! तुम्हारी सचन छाया में कृष्ण पक्ष 


भ१६ गाथासप्तशती 


ईसा अन्धकार संदां छोयों रहेता है जहाँ गाँव के अभिसार-रत कामुक तिर्भय होकर 
भोगों का उपभोग करते हैं । ग्रामाधिपति के सिपाही उनकी ताक में रहने धर भी 
तुम्हारी छाया के गहन अन्धकार में उन्हें देख नहीं पाते । इसीलिये गाँव में कभी 
उद्वंग नहीं होता । 

सुप्पं डड॒ढं चणश्रा ण भज्जिझ्ा सो जुग्ना श्रइषकन्तो ४ 

श्रत्ता वि घरे कुविश्ना भूआणं व वाइश्ओ वंसो ॥ ५७ ॥.. 


[सर्प दरध चण॒का न भर्जिताः स च युवातिकान्तः |. 
इवश्ूगेंहे कृषिता भूतानामरिव वादितों वंशः ॥| 


सपत्नी के दुश्चरित को पति के प्रति सूचित करती हुई नायिका उपालम्भ 
सहित कहती है:--- 

(चने भूनते हुए इसने अनवधानता से) सूप जला दिया और चनें भी न सुनने ।' 
(चने भूनने के कार्य को बीच में ही छोड़कर जिस युवक को देखने के लिये यह उठ 
गयी थी) वह युवक भी निकल गया | घर में सास अलग नाराज हुई । यह तो भूत्ों 
(वहरों) के आगे वंशी बजायी । 

“व्यज्जना यह है कि इसके द्वारा घर की वस्तु की हानि तथा पर-पुरुष-दश्शन 


के प्रयास का पता तुम्हारी माँ को भी चल गया है । इसी लिये वह अप्रसन्‍्न है'। इंसकाः 
दुश्चरित तो देखो ॥” 


पिसुणेन्ति कासिणीणं जललुक्कपिग्रावऊहणसुहेल्लिं । 
कण्डइश्रकवोलुप्फुल्लणिज्चलच्छो हें 


चञ्मणाईं ॥ श८ ॥॥' 
(फियमुनयन्ति कासिनीनां जलनिलीनग्रियावगूहनसुखक्रेलिस | 
करण्टकितकपोलोत्फूल्लनिश्चलाज्षीनि वदनानि ॥ | 


जल में विलीन प्रिय के झ्रालिड्भरन की सुखकेलि को कामिनियों के पुलकितः 
कपोल तथा उत्फुल्ल एवं निए्चल आँखों वाले मुख सूचित करते हैं । 


अ्रहिणवपाउसर सिएसु सोहइ साश्राइएसु दिश्वहेसु । 
रहसपसारिश्नगीवार्णं.._ णच्चिमं॑ मोरबुन्दाणं ॥ ५६ ॥।- 


(अिभिनवत्ावदरसितेष्‌ शोभते श्यामायितेष दिवसेपु | 
र्मसप्रसारितभीवाणां नृत्य सयूरवन्दानास ॥] 


खष्ठ दातक 'क्श्छ 


महिसवतन्धविलग्गं घोलइ सिद्धूगहअ्ं सिमिसिमंन्तं । 


आहश्रवीणा्भंकास्सहमुहलं ससश्रवुन्दं ॥॥ ६० ॥ 
(महिपस्कन्धविलरन घूर्णते श्रज्ञाहत॑ सिमसिमायमानस | 
आहतवीणामांकारशब्दमुखरं मंशकवन्दम ॥ / 


जैसे के कनन्‍्धों पर लगा (उड़ता) हुआ मच्छरों का समुदाय आहत वीणा 
की फद्धार-ध्वनि के समान मुखरित होता हुआ सिमसिमा कर (सिमसिस दाब्द 
करता हुआ ) घूम रहा है । 


रेहन्ति कुसुअ॒दलणिच्चलट्विग्रा मत्तमहुअरणिहाओ ।. 
सप्तिश्ररणीसेसपणासिअ्रस्स गण्ठि व्व तिमिरस्स ॥ ६१ ॥ 


सिजन्ते कुमुद्दलनिश्चलस्थिता मत्तमधुकरनिकायाः |: ह 
शशिकरनिःशेषग्रणाशितरय यन्थय हव ; तिमिरस्य ॥| 


कुमुद-दलों में निश्चल स्थित मत्त भौरों के समूह ऐसे झोभित होते हैं मानो 
चन्द्रमा के करों द्वारा पूर्णतया विनाशित अ्रन्धकार की ग्रन्थियाँ हों । 


उञ्नह तरुकोडराश्ो णिक्‍्कन्तं पुंसुवा्ण रिझछोलि | 
सरिए जरिओझो व्व दुमो पित्त व्व सलोहिश्ंं चमइ ॥ ६२ ॥ 


(पश्यत तरुकोटरान्निष्कान्तां पुशुकानां पंक्तिस्‌ । 
शरदि ज्वरिति हव द्रुमः पित्तमिव सलीहितं वक्‍मतिं ॥/ 
वृक्ष के खोखले से निकली हुई नर सुग्गों की पंक्ति को तो देखो । ऐसी प्रतीत 
होती है मानो शरद्‌ ऋतु में ज्वर ग्रस्त वृक्ष रुधिर मिश्वित पित्त का वमन कर 
रहा हो । 
घाराधुव्वन्तमुहा लम्बिश्रवक्खा णिउच्चचिश्रग्गीवा । 
चइवेडनेसु काश्मा सूलाहिण्णा ज्व दीसन्ति॥ ६३ ७ 


( धाराधाव्यमानमुखा लग्बितपत्ता निकुश्चितयीवाः | 
वृतिवेप्टनेप काका: शूलामिन्ना व हृश्यन्ते ॥/ 


वर्षा से धोये जाते हुए मुख वाले कौए पंखों को फैलाकर और भ्रीवा को 
सिकोड़कर काँटेदार (भाड़ियों की) वाढ़ पर वैठे हुए शूलों से विद्ध से दिखाई 
देते हैं । | | 
ण वि तह श्रणालवन्ती हिश्रश्न॑ दूमेइ साणिणी श्रहिश्रं । 
जह्‌ दूरुविश्वम्भिश्रगसुप्नरोसमज्भत्यमणिएहि ॥ ६४॥ 


भ्र्श्ष गायासप्तशती 


(नि तथा द्यनालपन्ती हृदयं दुनोति मानिन्यधिकरम | 
यथा दूरविजम्भितगुरुकरोपमध्यस्थभमणितं: ॥/ 
मानिनी ना ग्रिका यदि संभायण न करें तो हृदय को इतना अधिक दुखित 
नहीं करती जितना अत्यन्त प्रवृद्ध रोप वश उदासीन बचनों हारा ।_ 
गन्धं श्रग्घाश्रन्तश्न पक्‍ककलम्बाणँं बाहुभरिश्रच्छ । 
श्राससु पहिन्रजुआणत्र घरिणिमुहं माण पेच्छिहिसि ॥ ६५ ॥॥ 


(यन्चमाजित्रन प्रवकदस्वानां वापभृताक्ष / 
आश्वसिहति पथ्रिकयुबन / ग्रहिणीगृ्ख मा न ग्रेज्षिप्यसे ॥/ 


वर्षा में वियोगिनी प्रिया के अनिप्ट की शझद्का से आकुल-हृदय परथिक को 
ओआध्वासन देता हा कोई सहृदय कह रहा हैः 

पके हुए कदम्वों की गन्ध को सूंच कर आँखों में आँसू भर लाने वाले युवक 
पथििक ! घेर्य घारण करो । यह नहीं होगा कि तुम ग्रहिणी का मुख न देखो ।” युवक 
गब्द से यह व्यद्भय निकलता है कि योवन-सुलभ-उत्कण्ठा से कुण्ठित होने के कारण 
तुम भयभीत हो रहे हो | मुझ अनुभवी का विद्वास करो और दैय करो । 


७, 


गज्ज महं चित्र उ्वारे सब्वत्यामेण लोहहिश्रमस्स । 
जलहर लम्बालइग्र मा रे मारेहिसि बराई ॥ ६६ ॥ 


सिजे॑ समेकोगरि सर्वस्थाम्गा लौहहदयस्य | 
जलघर | लम्बालक़िकां मारे मारगिस्यसि वराकीस ॥/ 


'चष्ठ झतक भ१६ 
पद्धू[मइलेण छीरेक्कपाइणा दिपण्यजाणुबडणेण | 
श्रानन्दिज्जद हलिओ पुत्तेण व सालिछेत्तेण ॥ ६७ ॥ 


(पड्ुमलिनेन ज्ञीरिक्रायिता दत्तजानुप्रतनेन / 
आनन्यते हलिकः - पत्रेणेव - शालिक्षेत्रेण ॥/ 


क्ृपक केवल क्षीर पीने वाले (पानी से सींचे जाने वाले) धुढनों के चल 
(लक्षणावश्ष मूल से ऊपर कुछ दूर तक) गिरे हुए और कीचड़-भरे अपने शालि क्षेत्र 
से उसी प्रकार प्रसन्‍त होता है जैसे केवल क्षलीर (दूध) पीने वाले (दुधर्मृहे) घुटनों के 
वल चलते हुए श्रीर पद्धु-मलिन निज पुत्र से । 
कहें मे परिणदश्ाले खलसऊ्भो होहिइ त्ति चिन्तन्तो । . 
श्रोणप्रसुह्ों ससुझ्लो झुवद व साली तुसारेण॥ दृ८ ॥ 


लिय॑ से परिणतिकाले खलसज्ने भविष्यतीति चिन्तयन्‌ | 
अवनतमुखः सशको रोदितीव शालिस्तुपारेण ॥] 
परिणति काल में (पकने पर) अवनत-मुख (भुका हुआ) सशूक (डंठल 
सहित, तने सहित) क्ालि का पौधा ओसकणों के बहाने मानों यह सोच कर रोता है 
कि अब मेरा खल (खलिहान) के साथ सदझ्भ होगा । जैसे कोई भला आझ्रादमी भी 
अब परिणतिकाल (बुढ़ापे) में मेरा खल (दुप्ट) के साथ सज्भ कैसे होगा ?” यह 
सोचकर सशूक (हृदय में खटकते हुए शूक-काँटे >-शोक-सहित) श्रवनततमुख (नीचा 
मुख किये) रोता है । | | 
संफाराश्रोत्यवइश दीसइ गश्नणम्मि पडिवग्ाचन्दो ॥ 
रक्तदुऊलन्तरिश्रो थणणहलेहो व्वच णवबवहुए ॥ ६६ ॥ 


(सिध्यारायावस्थगितों हृश्यते गयने अ्रतिपच्चन्द्रः | 
रक्तइुकूलान्तरितः सतननंख॒लेस इच॒नववब्वाः ॥] 
संध्या की लालिमा से युक्त प्रतिपदा का चन्द्र आकाश में ऐसा दिखाई पडता 
है जैसे नवववू के रक्त वस्त्र से आच्छादित छुच पर नख का चिह्न ! 
श्रह्व दिश्वर कि ण पेज्छसि शआ्राश्रासं॑ कि सुहा वतोएसि। 
जाश्राइ याहुमूलम्मि श्रद्घान्दाणें परिवाडि ॥ ७० वा 
/अयि देवर / कि न ओेक्षसे आकाश कि गधा ग्रलोकयसि |- 
जायाया वाहुमलेः्घंचन्द्राणां -परिषाटीस ॥7 


यह द्वितीया के चन्द्रमा को देखने के लिये आ्राकाशमण्डल में देखते हुए. 


अर्र गांवासप्तेशती 


प्रावटलक्ष्मी के पयोवरों (मेथों) से ध्पृप्ट विन्व्य वास के नवीन अंकुर रूपी 
रोमाज्थ से प्रलहक्षत अवयव वॉरंण करता है ।' कांमुक पुदय भी किसी नायिका के 
पयोवरों (उरोजों) से स्पृष्द होकर रोमाडिचित होता है 
श्राम बहुला वणाली. मृहला जत्तरड्‌डुया जल सिसिरं। 
भ्रण्णपाईणें - वि. रेवाइ तह वि श्रण्णे गुणा के वि॥ छप॥। 


(आय बह ला बनाली गुत्त॒रा जलरक्डवों जले खिशिरम्‌ | - 
अन्यनदीनामि र्‌वा चात्तथपि अन्य युणाः क्लेडपि | 

प्रन्योक्ति के माव्यम में अपन शनि, से अपनी प्रियतमा के सर्वातिग्ञायी 
सौन्दर्य का वर्णन करता हुता तायक कहता है 

पाहन जलबारा, कलदव केस नाल पल: अलिल ले, से लत तो जत्य 
नदियों में भी क्रिन्तु रेवा में कुछ और दी गण हैं।' 

दस प्रत्योक्ति से सर्वभक्तिममुत्य व्वनिद्वारा प्रतीत होता है कि सुन्दर 
हरीर-लता, मबुर वचन एव अटे है] अन्य नाबिकानओं का भी होता है 
परन्तु मरा प्रियतमा के गुग गा 2 ह्वाओ। [ जिनका वर्णन असम्भव है) 





) ३" 


हा 


५२२ गांधासप्तदती 

प्रावुद्लक्ष्ती के पयोधरों (भेघों) से सेपृष्ट विन्ध्य घास के नवीन अंकुर रूपी 
रोमाञ्यय से प्लइकृत अवश्रव धारण करता है ।' कामुक पुरुष भी किसी नायिका के 
पयोवरों (उरोजों ) से स्पृष्ट होकर रोमाड्न्चित होता है 


श्राम बहुला वणाली म॒हला जलरहकुणो जल॑ सिसिरं॥ 
अण्णपाईणें थि रेवाइ तह वि अ्रण्णे गुणा के वि ॥ ७८ ॥। 


(आस वह ला वनाली मुखरा जलरञ्जवो जल॑ शिशिरस्‌ | 
अन्यनदीनामपि रेवा यास्तथपि अन्ये गुणा: के5पि ॥/ 
अन्योक्ति के माध्यम से अपने मित्र से श्रपनी प्रियतमा के सर्वातिशायी 
सीन्दर्य का वर्णन करता हुआ नायक कहता है-- 
गहन जलधारा, कलरव करने वाले पक्षी, शीतल जल, ये सब तो श्रन्‍्य 
नदियों में भी होते हैं, किन्तु रेवा में कुछ और ही गुण हैं ।” 
इस भन्योक्ति से अर्थंशक्तिप्तमुत्थ ध्वनि द्वारा प्रतीत होता है कि सुन्दर 
घरीर-लता, मधुर वचन एवं सुखकर स्पर्श तो श्रन्य नायिकाश्नों का भी होता है, 
परन्तु मेरी प्रियतमा के गुण तो कुछ और ही हैं। (जिनका वर्णन असम्भव है) 
एह इमीअ णिन्नच्छह परिणअश्रमाल्रसच्छहे थणए । 
तुज्जे सप्पुरिसमणोरहे व्व हिझ्रए अमाअन्ते ॥ ७६॥ 


(आगच्छतास्या निरीक्षध्व॑ परिणतमालुरसहशों स्तनों । 
तुझ्की। सत्पुरुममनोरथाविव हृदये अमान्‍्तों ॥] 


किसी नायिका के पुष्ट उरोजों को देख कर मनचला युवक अपने सहचर से 
कहता है-- 


आप्नो, इसके पके हुए विल्वफल-के सदृश स्तनों को देखो, जो सत्पुरुष के 
ऊंचे मनोरयों के समान हृदव में (वक्षस्थल पर) समा नहीं पा रहे हैं । 
हत्याह॒त्यि प्रहमहुमिश्राइ बासागमस्मि भेहेहि । 
श्रय्यो क्वि पि रहुस्स छण्णं पि णहड्भणं गलइ ॥ ८० 0 


' चंष्ठ शतक श्२३ 
(कियन्मात्रं भविष्यति सोसारयें श्रियतेंमस्य अमंणशीलरंय | _ 
महिलामदनक्षघाकुलकटाज्ञविक्षेपग्रह्ममांणसू.. ॥7.. 


श्रन्य नारियों के प्रति अपने प्रिय के रुकान को क्‍यों नहीं रोकती हो' ? 
सखी के इस प्रश्न के उत्तर में नायिका कहती है-- 
भअ्रमणशील प्रियतम का अन्य महिलाओं के कामक्ष॒वा से आक्रुल कटाक्षों पर 
ग्राधारित सौभाग्य कितने दिन चलेगा ? श्रर्थात्‌, अन्य महिलाएँ केवल काम की 
भूख को ही शान्‍्त करने के लिये इसमें आासक्त होती हैं, सच्चे प्रेम के कारण नहीं । 
यह भी उनके वश में इसी भूख के कारण रहता है| काम की भूख शान्त होने पर वे 
इसमें और यह उनमें क्रितना आ्रासक्त होगा ? यह सब कुछ श्रस्थायी ही तो है । इंस 
सव का अनुभव करके तो .इसे मेरे प्रेम का परिचय मिल जायेगा | 
णिग्रधणिश्न॑ उवऊहसु कुक्कूडसहेव भातति पडिचुद्ध । 
परवसइवाससद्धिर णित्रए वि घरम्मि भा भादयु ! ८२ ॥। 


/निजयहिणीमुपगूहस्त्र कुक्‍्कुटशच्देन कटिति अतिबुद्ध | 
परवत्ततिवासशक्लिनू._ निजकेठपि गहे मा सेषी! ॥] 

दूसरों के घर में छिपकर पर नारियों से श्रभिसार करने में लम्पट नायक 
अपने ही घर में रात रहे मुर्गे की वाँय सुनकर जाग पड़ा शौर प्रतिदिन के श्रम्यास 
के कारण दूसरे का घर समभकर भागने की तैयारी करने लगा तो स्वकीया ने 
कहा-- 

“मुर्गे की बाग से फौरन ही (हड़वड़ा कर) उठ बैठने वाले ! अन्य के घर 
में वास करने की शद्ध से भयभीत ! अपनी गृहिणी का आलिज्भन करो । अपने ही 
घर में मत डरो । * 

खरपवणरभ्रगलत्यिन्रगिरिऊडावडणभशिण्णदेहस्स । 
घुक्काघुबकइ जीअं व ६ विज्जुआ कालमेहस्स ॥ ८३ ॥। 


(खरपवनरयगलहस्तितगिरिकूटापतनभिन्‍्नदेहस्य | 
घुकधुकायते जीव हव विद्यता कालमेघस्य ॥] 
तीन् पवन द्वारा वेग से गला पकड़ कर घकेले जाने के कारण पर्वत की चोटी 
से गिरे हुए काले मेघ का शरीर क्षत-विक्षत हो गया । विद्युत मानो उसी के घक-घक 
करते हुए प्राण हैं। 
मेहमहिसस्स णज्जइ उप्नरे सुरचादकोडिशिण्णस्स । 
कन्दन्तस्स सविश्रण प्रन्त॑व पलम्तए चिज्यूं ॥ ८घ४ ॥ 
(मेघमहिपस्य ज्ञायते उदरे युरच्ापक्ोटिमिन्नस्थ | 
कन्दतः स्वेदनमन्त्रमिव अलस्ते बिद्युत्‌ ॥7 


भ्र्र्ड गायासप्तशती 


विद्युत्‌ इन्द्रधनुप की नोकों से उदर विदीर्ण होने पर वेदना के कारण चीख- 
पुकार करते हुए मेघरूपी भेंसे की लटकती हुई.ग्राँत जैसी प्रतीत होती है । 
णवपल्‍लबं विसण्णा पहिश्रा पेछन्ति चूश्ररुकख॒स्स । 
कामस्स लोहिउप्पद्भराइश्य हत्यमल्ल॑ व ॥ ८5५ ॥। 


(निव्रपल्‍लव॑ विपरणा पथिकाः पश्यन्ति चूतवृक्तरय | 
कामरय लोहितसमृहराजितं हस्तभल्लामिव ॥ | 

पीडित वियोगी श्राम्र-वृक्ष के नवीन पल्‍लव को इस प्रकार देखते हैं मानो 
बह काम के हाथ में स्थित रुधिर-समूह से रब्ज्जित भाला हो । 

'काम के हाथ में स्थित' श्रीर 'रधिर-समूह-राजित” से भाले का भेदन कम 
में रत होना व्यब्ज्जित हैं । 'रघिर-समूह-राजित” में “राजित” शब्द यह भी ध्वनित 
करता है कि कामदेव की दृष्टि में भाले का रुधिरविलन्न होना शोभा का कारण है । 
इससे काम की नितान्‍्त करता व्यब्जित होती है । 

महिलाणं चिश्र दोसो जेण पवासम्मि गव्विश्रा पुरिसा । 
वोतिण्णि जाव ण मरन्ति ता ण चिरहा समप्पन्ति ॥ ८६ ॥ 


/महिलानामेव दोपो येन प्रवाते यर्विताः पुरुपा: | 
द्वे तिस्रों यावन्‍न मरन्ति तावन्न विरहा समाप्यन्ते ॥/ 


घंष्ठ शतक ध्ु२५ 


नायिका के पास श्वीकत्र जाने के लिये नायक को प्रेरित करती हुईं दूतीः 

कंहती ; 
बालक ! (उसके प्रेम को न समझने वाले £? ) जल्दी जाश्ी, देर न करो;. 

ब्ेचारी मर रही है । बढ़ तुम्हारे दर्शन से ही जी ,उठेगी | इसमें सन्देह नहीं है । मर 

रही है! और जी उठेगी' क्रियाएँ व्यड्ज्जित करती हैं. कि दुती जब नायिका के पास 

से नावबक को बुलाने के लिये चली उस समय ताग्रिका मरणावस्था के समीप थी किन्तु 

नायक यदि उसके पास चला जाय तो उसके प्राणों की रक्षा अवदय ही हो: 

सकती है । 

तम्मिरप्सरिश्रहुश्रवहजालालिपली विए चणाहोए । 

क्िंसुअ्रवणन्ति कलिकण सुद्धहरिणों ण निककमद् ॥ झछ 


आतात्रप्रचतहुतवहज्ञालावलिग्रदीपित वनामीये | 
क्रिंगुकशनमिति कलयिता मरबह रिणों न निष्कायाति ॥/ 


तुम विनाझ्य के कारण को भी अपने भोलेपत के कारण खुखकर ही सममते 
ही । अन्योक्ति द्वारा यह प्रकट करता हुआ कोई चतुर पुरुष अपने मित्र से कहता 
है :-८ 
आग (दावानल) की लाल-लाल लपटों की पंक्तियों से प्रज्वयलित वन-प्रदेश 
को पलादय वन समझ कर भोला हिरन (वहाँ से) निकलता नहीं! 
णिहअणसिप्पं तह सारिआ्राइ उल्ला विश्न॑ म्ह ग्रुरुप॒रञरों । 
जह्‌ तं॑ बेल साएं ण शआाणिमो कत्व वच्चासी ॥ ८६ ॥॥ 


/निवुवनशिल्य॑ तथा शारिकयोल्लपितमस्माक गुरुपुरतः । 
यथा तां बेलां मातन॑ जानीमः कूत्र बजामः ॥7 


शारिका द्वारा सुरत क्रीडा की बातें दुहरा देने का वर्णन करती हुई कोई 
नाथिका अपनी सखी से कहती है:--- 

हाय मैया  शारिका ने गृरुजनों के समक्ष चुरत-कला [के समय की बातों) 
को ऐसा दुहरा दिया कि उस समय (इतनी लज्जा श्रायी कि) पता नहीं 


कहाँ चले 
जायें । 


२६ गायासप्तशती 


करता हुआ कवि कहता है :-- 

“ताजा खिली हुई पंखुड़ियों से उठते हुए रस को पीने का लोभी अभ्रमर 
कुन्दकली का जो नहीं करना चाहता हो ऐसा कुछ भी नहीं है ।” व्यज्जना यह है 
कि भविष्य में नवयोवना नायिका के श्रालिज्भन-चुम्बन आदि सभी रति-व्यापारों का 
ग्रानन्द लेने की श्राश्वा में नायक कली पर भौरे की तरह मेंडराता फिर रहा है । 


सो को वि गुणा इसश्नो ण श्राणिमो सामि कुन्दलइआआाए 
श्रच्छीहि चिचत्र पाउं अहिलस्सई जेण भमरोंह ॥ ६१ ॥ 


(सि कोर्षपे गुणातिशयों न जानीमों सामि / कुन्दलतिकायाः । 
अत्तिभ्यामेव पातुममिलप्यते येन अमरेः ॥] 


किसी अत्यन्त नवयौवना के प्रति अनेक युवकों को लालायित देखकर कोई 
कामिनी अपनी समानवयस्क्रा मामी से कहती है :-- 
हे मामि ! न जाने कुन्दलततिका का वह कौन सा ऐसा अनोखा गुण हैं 
जिससे भीौरे उसे श्रांखों द्वारा ही पी लेना चाहते हैं |” 
यहाँ 'लतिका' शब्द में हृस्ब के अर्थ में क प्रत्यय है। इससे नायिका की किशी- 
रावस्था व्यब्जित है । चरम व्यझूग्य यह है कि किशोरावस्था में ही इस वाला में 
कोई ऐसा अनोखा गुण है जिससे रसिक लोग उसे ललकती आ्राँखों से देखते रह जाते 
हूँ। श्र्थात्‌ दर्शन मात्र से ही यह रसिको के हृदय में उत्कण्टा कर देती है । 
एकक चिचश्र सुअगुणं गामणिधृश्ना ससुव्वहद । 
ग्रणिमिसणश्रणो सश्रलो जीए देवीकश्नो गामी ॥ ६२ ॥ 


(एकव रूपयुरं ग्रामणीदुहिता समुद्ठहति । 
अनिमिपनयनः सकलो यया देवीकृतों काम: ॥/ 


ज०७० शदानः - * 3: 


भिन्‍ये आस्वाद एवं न आप्तः ,ग्रियतमाउधररसस्य |. 
त्रिदर्श्येंन.... रत्नाकशदसत॑ . 5 समृद्ध तम ॥7 
मानिनी प्रियतमा को चादृक्तियों से मनाता हुआ अधर रस पिपासु नायक 
ता है :-- न ः 


जान पड़ता है देवताओं ने (अपनी-) -प्रियतमा के अ्रधर-रस का आस्वाद ही 
नहीं चखा था । तभी तो उन्होंने र॒त्नाकर (सागर) से अमृत निकाला । भाव यह है 
कि प्रिया के अधर-रस का पान अमृत से भी अधिक मधुर होता है। 


प्राश्रएणाडिड्शणिसिश्रभललमम्माहश्नाइ हरिणीए । 
अ्रदंसणो पिश्नो होहिइत्ति बलिउं चिरं दिद्दो॥ €४ ॥ 


आकर्णाकृष्टनिशितम ल्‍लमर्माहृतया हरिरिया | 
अदर्शनः ग्रियों भविष्यतीति.वलित्वा चिर॑ दृष्टः ॥] 


कान तक खींचकर छोड़े हुए तीक्ष्ण वाण से मर्माहृत हिरनी “फिर कभी दर्शन 
न होंगा” यह सोचकर और ग्रीवा घुमाकर अ्रपने प्रिय को (लालेंसा और उत्कण्ठा से) 
बहुत देर तक देखती रही । | - ः 

ग्रीवा घुमाकर (वर्लिउं) से व्यड्जित है कि “मृत्युकष्ट में भी प्रयत्नपूर्वक 
प्रिय का दर्शन किया | चरम व्यडग्य- यह है कि स्त्रियाँ मरण दद्षा में भी प्रिय की 
उपेक्षा नहीं करतीं, उनका प्रेम स्थायी और स्वाभाविक होता है ।” किसी मनचले 
नायक के प्रति यह नायिका की अन्योक्ति मानी जा सकती. है । 


विसमट्विश्न पिक्केक्कम्वदंसण तुज्क सत्तुघरिणीए। 
को को ण पत्थिश्रो पहिश्राणं डिम्भे रुश्नन्तम्मि ॥ €शवा 


[विपमस्थितपक्वेकाम्रदर्शने तव शत्र॒य्नहिर्या । 
कः को न ग्रार्थितः पथिकानां डिस्‍्मे रुदति॥7 


किसी राजा की (शायद सातवाहन हाल की ही) प्रशंसा करता हुआ कोई 
कवि कहता हैः--- 

“विपम (दुर्गंम) स्थान पर लगे हुए एक पके आम को देखकर बच्चे के 
रोने पर तुम्हारे द्ात्रु की ग्रहिणी ने किस-किस पथ्िक से प्रार्थना नहीं की ? 'एक' 
विशेषण से ध्वनित हे कि तुम्हारे शत्रु की इतनी दुर्दशा हुई क्रि तनिक बहुत छोटी- 
मोटी भी खाने की वस्तु उसे दुर्लभ हो गयी । 'डिम्भ” दब्द से वालक की स्वल्प 
आयु, हुठ और भूख के कारण व्याकुलता प्रतीत होती है। 'किस-किस स्ले प्रार्थना न 
की! से अप्रार्थनीय लोगों की भी प्रार्थना करने के कारण अतिशय दैंन्य की प्रत्तीति 
होती है । 'शत्र॒ुग्रृहिणी' में 'ग्रहिणी' पद से व्यण्जित है कि जिस बेचारी ने घर से 


५२६ गावात्॒प्तग्ती 


करता हगझ्मा कवि कहता 


१ ५9 0 


ताजा खिली हुई पंखुड़ियों से उठते हुए रस को पीने का लोभी अमर 
छुन्दकली का जो नहीं करना चाहता हो ऐसा कुछ भी नहीं है ।” व्यज्जना यह है 
कि सविप्य में नववोवना नायिका के आलिड्वन-चुम्बन आ्रादि सभी रति-व्यापारों का 


आनन्द लेने की आशा में नायक कली पर भौंरे की तरह मेंडराता फिर रहा है । 


की 


सो को वि गुणा इसब्रो ण श्राणिमों मामि कुन्दलइआए । 

श्रच्छोहिं चिचत्र पाउं अहिलस्सइ जेण भमरेंहि॥ ६१ ॥। 
[ पे गुणातिशयों न जानीसो मासि / कन्दलतिकायाः | 
अत्तिम्वामेव प्रातुममिलप्यते येन अमर: ॥|]| 


ज है] 


किसी अत्यन्त नवयौदना के प्रति अनेक बुवकों को लालायित देखकर कोई 
कामिनी झपनी समानत्रबस्क्रा मामी से कहती है : 
“हैं मामि ! न जाने कुन्दलतिका का वह कौन सा ऐसा झनोखा गुण है 
से आंखों द्वारा ही पी लेना चाहते हैं ।” 
यहां 'लतिका' मब्द में ऋस्व के बर्थ में क प्रत्यव है । इससे नाबिका की किशो- 
ब्जेत है । चरम व्यक्ग्य यह हैं कि किशोरावस्था में ही इस वाला में 
कोई ऐसा झनोखा गुण है डिससे रसिक लोग उसे लखकती आँखों से देखते रह जाते 


है झअयात्‌ दशन मात्र से हां यह रसिकों के हृदय में उत्कण्ठा कर देती हूँ 


थ् 


९) 


र 


राबद्या ध्य 


हे 


एक्द्न चिचिश्न सश्रगुणं गामणिधत्ना ससृव्बहद 
अ्षिमिसणत्रणो सतञ्नलों जीए देवीकन्ों गामो ॥ ६२ ॥। 
(एक रूपयणंं आमर्णादुहिता सम्रद्वह्वति । 
आनिमिपनयनः सकलो यया देवीकृतों सामः ॥/ 


भर८ गायासप्तशती 


बाहर निकलकर भो नहीं देखा था उसकी बहु दक्षा ! कुल मिलाकर वात्रु-पक्ष पर 
राजा के श्रपरिमित आतह्ू, जिसके कारण उसकी अमृर्यम्पश्या रानियाँ भी बीहंड़े 
वनों में मारी-मारी फिरती हैं, तथा शौर्य की व्यब््जना होती है। 





मालारी ललिउल्लुलिश्रवाहुमूलेहि तरुणहिा्रश्नाईं । 
उल्लूरइ सज्जुल्लूरिय्राइं. कुसुमाई दावेन्ती ॥ ६६ ॥ 


[मालाकारी ललितोंल्ललितवाहुमुलाभ्यां तरुणह्दयानि | 
उल्लुनाति सोखलूनानि कग्मुमानि दर्शायन्ति ॥/ 


ताजे तोड़े हुए फूलों को दिखाती हुई मालिन अपने सुन्दर एवं उत्तुझ्ग कुचों 
से तरुणों के हृदय को भी चुन (त्तोड़) लेती है । 

ताजा तोड़े हुए फूलों को दिखाती हुई' श्रौर हृदय को तोड़ लेती है” से जैसे 
मैंने पृष्प तोड़े हैं बसे ही युवकों के हृदय को भी चुन सकती हूँ” इस प्रकार हृदयों की 
पुष्पवत्‌ कोमलता व्यब्जित है | 'मालाकरारी” शब्द से तुम जैसे फूलों को तोड़ कर 
सुई से उनकी माला बनाने में चतुर हो वैसे ही हमारे हृदयों को वद्य में करके विरह 
वी सुई से उन्हें विद्ध करोगी। श्रहों ! तुम्हारी निप्ठुरता ! यह भालिन के प्रति 


व्यब्न्जि 


मज्को पिश्वो छुश्रण्यो पल्लिजुश्राणा सवत्तीशों। 

जह जह बट्ढन्ति थणा तह तह छिज्जन्ति पब्चचाहीए ॥ ६७ ॥ 
समिश्यः प्रियः कुटुस्ब॑ पललीयवानः. सपत्यः | 
बया यथा बर्चते स्तनों तथा तथा क्षीयन्ते पन्च व्याध्या। || 


घष्ठ शतक ४२६ 


श्रकश्रण्णुश्न घणवण्णं घणवण्णन्तरिश्रतरणिश्नरणिश्नरं । 
जद्द रे रे वाणोरं रेवाणीर॑ पि णो भरसि ॥ ६&६॥ 


(अछतज्ञ / घनवर्ण घनवर्णान्तरिततरणिकरानिकरस । 
यदि रे / रे वानीरं॑ रेवानीरमापि ने स्मरसि ॥/ 


नायिका की सुरत-केलियाँ, संकेत-स्थान, जल-विहार श्रादि को भुला कर 
अ्परिचित व्यक्ति जैसा आचरण करने वाले नायक से खीककर असकृूद्‌ भुक्ता नायिका 
कहती है--- 

दूसरे के द्वारा किये हुए उपकार को भूल जाने वाले ! (कृतघ्त]! ) यदि मेघ 
के समान दयामल तथा सघन पल्‍लवों से सूर्य की किरणों को रोक रखने वाले (सघन 
एवं शीतल छाया से युक्त) वेतसकुब्ज का स्मरण नहीं करता तो न कर परन्तु नर्मदा 
के जल का भी स्मरण नहीं करता ! 


भमन्द पि ण श्राणद हलिश्रणन्दणों इह हि डड्म्रामम्म्ति । 
गह॒वइसुश्रा विवज्जद श्रवेज्जए कस्स साहामो ॥ १०० ॥ 


/सन्दमपि न जानाति हलिकनन्दन हृह हि दर्धग्ामे | 
गहपतिसुता विषध्तेव्वेद्धके कस्य कथयामः ॥] 


मदन-संतप्त नायिका के पास वंद्य के बहाने जाने के लिये प्रोत्साहित करती 
दूती किसी कामुक को सुनाकर कहती है-- 
“इस श्रभागे वेद्यरहित गाँव में मुखिया की पुत्री मर रही है श्रीर उसका 
हलिकनन्दन (कृपकपुत्र ) पति कुछ भी नहीं जानता । किससे कहें ? 
“हलिकनन्दन” दाव्द से उसका पति हाली का बेटा (गँवार, पशुतुल्य ) है 
तथा और कुछ नहीं जानता से “नितान्त मूर्ख है” श्रर्थ की व्यज्जना होती है। 
चरम व्यडसग्य यह श्राता है कि किसी श्रन्य गाँव से श्राया हुआ वैद्य वनकर 
उस काम-संतप्त कामिनी की चिकित्सा कर | गृहपतिसुता' शब्द से “घर में उसका 
पर्याप्त प्रभुत्व है जिससे चिकित्सा करते हुए तुम्हें कोई बाधा नहीं होगी” श्रर्थ 
श्रभिव्यक्त होता है । 
रसित्रजणहिश्रश्नददए फइ्वच्छलपमुहसुकइ णिम्भदए । 
सत्तसश्रम्मि समत्तं ;सट्ठ गाहासहं. एश्वं 0 
/(रसिकजनहृदयदयिते कविवित्सलग्र मुखकविनििते | 
सप्तशतके समाप्त॑ पप्ठं याथाशतकमेंतल ॥॥ 


रसिक जनों की हादिक प्रिय, कविवत्सल श्रेप्ठ कवि (हाल) द्वारा निर्मित 
गाथासप्तसती में गायाझ्नों का यह छठा शतक समाप्त हुआ । 


सप्तम शंत्तक श३१ 


अन्तिम व्यकूग्य यह है कि “तुम्हारी करतूत के कारण बह प्राण दे रही है तुम अपने 
रूपमद में भूले जहाँ तहाँ अ्भिसार कर रहे हो । वह मर जायगी और उसकी हत्या 


का भार तुम पर होगा | शअ्रतः स्त्री हत्या के पातक से बचना चाहते हो तो फौरन 
दर्शन देकर उसे मृत्यु से वचा लो” । 


भोदणिदिण्णपहेणग्रचक्खिश्रदुस्सिक्खिओों हलिश्रउ्तो ।_ 
एत्ताहे.. श्रण्णपहेणआ्रार्णं छोश्नोल्लश॑ देई ॥ ३॥ 


भिगिनीदत्त4हेणकास्वादनदुःशित्तितों हलिकपुत्रः | 
हृदानीमन्यग्रहेशकानां छी हति बचने ददाति ॥॥ 

अपने प्रेमी हलिकपुत्र को अन्यत्र प्रेमासक्त देखकर कोई £नायिका ईर्ष्यापूर्वक 
अपनी सखी से कह रही है 

“गाँव के व्यापारी की पत्नी द्वारा भेजे हुए बायने के आस्वादन का 
लोलूप हलिकपुत्र श्रव अ्रन्य के बायने को (देखकर) तो 'छि, छि! कर (घृणा प्रकट 
करता हुआ) त्याग देता है । 

प्रहेणक दब्द का हारावली कोप में वायनक अर्थ है । वायनक के लिए आज- 
कल खड़ी बोली में 'बायना' शब्द प्रयुक्त होता है । स्त्रियाँ पर्वों, उत्सवों और मैके 
आदि से श्राने के अवसर पर अपने मिलने-जुलने वालों श्रौर प्रिय व्यक्तियों के. यहाँ 
मिठाई श्रादि भिजवाती हैं। इसी को बायना' कहा जाता है । 

किसी वस्तु के प्रति घृणा प्रकट करने के लिये नाक सिकोड़ कर .'छि, छि' 
कर देना अत्यन्त प्रचलित है । 

भोगिनी शब्द व्यापारिक की पत्नी का वाचक होता हुआ भी व्यञझूजना शक्ति 
हारा भोगलम्पटा' का अर्थ भो देता है । इस प्रकार व्यडग्ग्य यह होता है कि वह 
भोग-लम्पटा है और यह भोग-रसिक । अब' छब्द की सहायता से व्यक्त है कि पहले 
तुम हम में अनुरक्त थे तो हमारी दी हुई कोई भी वस्तु तुम्हें ग्राह्म थी अब उस 
भीगिनी के प्रेमपाश में फँस कर तुम वह न रह गये हो । 


पच्चूसमऊहावलिपरिभलणसमूससन्तवत्तार्ण । 
कमलाणं रञ्मणिविरसे जिश्रतोश्नतिरी सहम्महद पर ४ ॥॥ 


जित्यूपनयूखावलिपरिसलनसमुच्छुक्सत्मत्राणास । 
कमलानां रजनिविशमे जितलोकश्रीमहमह्ायते [|] 


रात्रि समाप्त होने पर प्रात:कालीन सूर्य की किरणों के स्पर्श से विकसित 
होते हुए कमलों की, लोक को वश में करने वाली, झोभा सर्वत्र महक उठती है । 

गज्भाधर कुलवालदेव आदि टीकाकारों ने इस गाथा को नी शाज्ञार ये 
सम्बद्ध कर विया है । 


सप्तम दततक भ्रेदे 


(यदि खिच्ते खिद्चतां नाम मातुलानि / परलोकव्यस्ननिकों लांकः | 
तथापि वलादथामणीनन्दनस्य: वदने वलते दृष्टिः ॥| 


है मामि ! यदि परलोक का व्यसनी लोक खिन्न होता है तो होता रहे, 
चलपूर्वंक रोकने पर भी दृष्टि ग्रामणी-पुत्र के मुख पर चली ही जाती है। 
व्यसनी” शब्द से ध्वनित है कि हानि-लाभ का विचार किये बिना ही लोग 
अन्धे होकर परलोक में श्रासक्त रहते हैं, किन्तु प्रेम में तो लौकिक सुख की प्रत्यक्ष 
प्राप्ति है । श्रतः लोग व्यर्थ ही परलोक की चिन्ता करते हैं। श्रतः प्रेम मार्ग पर चलने' 
में मुझे “घधरक नरकहू की न ।” 
गेहूं व वित्तरहिश्न॑ णिज्मरक्हरं व. सलिलसुण्णविश्लं 
गोहणरहिआ्ंं गोहु व तीत्र वश्नर्ण तुह विश्नोए ॥ ६ ॥॥| 


(शिहमिव वित्तरहित॑ नि्रकुहरमिव सलिलशसुन्यस्‌ | 
'गोघनरहितमिव योष्ठं तस्या बदन तब वियोगे ॥ | 


वियोगिनी नायिका की दशा से नायक को सूचित करती हुई दूती कहती हैः--- 

तुम्हारे वियोग में उसका मुख .घनहीन घर, सलिल-शून्य निर्भेर-कुहर और 
गोधन से रहित गोष्ठ के समान है ।” 

“जिस प्रकार जलरहित भरना भयानक कुहर (गड़ढा) मात्र होता है । इसी 
भकार तुम्हारे वियोग में वह देहमात्र रह गयी है। उसका जीवन जीवन नहीं है ।! 


तुह दंसणेण जणिश्रो इमोश्र लज्जाउलाइ श्रणराश्रो । 
दुग्गश्नमणोरही विश्न हिश्रश्न॒ चिचञ्न जाइ परिणाम ॥ १० ॥ 


(विव दर्शनेन जनितो5स्या लज्जालुकाया अनुरायः । 
इंगंतमनोरथ इव हृदय एवं यथाति परिणासस ॥] 


नायक से नायिका के अनुराग की वात कह कर उसे नायिका के प्रति प्रेम 
के हेतु प्रोत्ताहित करती हुई दूती कहती है :-- 

'चुम्हारे दर्शन से जनित इस लज्जाशील नायिका का अनुराग निर्धन व्यक्ति के 
मनोरथ के समान हृदय में ही पूर्णता को प्राप्त होता है । 

तुम्हारे दर्शनमात्र से:इसके हृदय में अनुराग हो गया किन्तु लज्जा के कारण 
यह व्यक्त नहीं कर सकती । (नायिका के लिये परोक्ष-सूचक सर्वनाम 'वह' के स्थान 
में प्रत्यक्ष और सामीप्य-सूचक 'यह' का प्रयोग घ्वनित करता हैं कि वह अनुरागा- 
तिशय के कारण (भावना में) सदा नायक के साथ ही रहती है और भानो दूती को 
भी वह श्रत्यक्ष ही यहाँ दिखाई दे रही है) इसलिये तुम्हारे संगम की कल्पना भौर 
भावी प्रणय कीड़ाशों को सृष्टि यह मन में ही किया करती है । इस प्रकार निर्धन 
व्यक्ति के श्ररमानों की भाँति उसका अनुराग हृदय में ही परिणिति को प्राप्त होता . 


भ्र्ड गाथासस्तदाती 


ढ 


है। निर्धन व्यक्ति भी अगर इतना धन मिल जाय तो 'अमुक प्रकार जीवन व्यत्तीत 
कह गा शआ्रादि सोचता हुआ अपने मनोरथों को कल्पना में ही पूरा किया करता है। 


जे तणुग्राश्नह सा तुह कएण कि जेण पुच्छसि हसन्तो । 
श्रह गिम्हे मह पतश्चई एव्वं भणिकऊण श्रोरुण्णा॥ ११॥ 


(जि तनूयते ता तब छत्तेन किं येन पच्छासि हसन । 
अर्सी बप्पे मम ग्रकतिरिति भणित्वावरुदिता ॥] 


सवास से श्राकर अन्वासक्त नायक द्वारा हंसते हुए बह पूछे जाने पर कि ऐसी 
टुर्नल यों हो ?' बिरह पीड़िता नाथिका की मृद्ध कोप प्रकट करने बाली उक्ति का 
वणशन करती हुई कोर ऋपनी सखी से कहती है:--- 

“जो कोई न्‍्त्री क्षीण होती है, क्या वह तम्हारे ही कारण ? जिससे हेसते हुए 


दुर्बल हो जाना) ब्रीप्म ऋतु में मेरा स्वभाव ही है ।” यह कर 


सब्दम शतक भ््व५्‌ 


निमेप मात्र के लिये भी नहीं छोड़ता | श्रर्थात्‌ चित्र में प्रिया द्वारा आलिज्ञित प्रिय 
क्षणभर के लिये भी प्रिया को नहीं छोड़ता । ह 

“प्रिय (प्रिया को) नहीं छोड़ता” से यह घ्वनितं होता हैं कि “मैं तो आपको 
कभी छोड़ूंगी ही नहीं श्राप भी मुझे सदेव अ्रपनाये रहें ।” चित्र की प्रशंसा से यह 
व्यकृम्य है कि सार्वकालिक प्रेम की कामना चित्र में ही पूरी न होकर प्रत्यक्ष जीवन 
में भी पूरी होनी चाहिए | चित्र में तो हम सदा साथ रहेंगे ही । 


अविहृत्तसंधिबन्ध॑ पढमरसुब्भेश्रपाणलोहिल्लोी । 
उब्बेलिडं ण श्राणद खण्डइ कलिश्रासुई भमरो॥ १३ ॥ 
अिविमक्कसंधिवन्ध॑ ग्रथमरसोद्ध दपानलुब्धः | 

उद्बे ल्लितु न जानाति खरडयति कलिकामुखं अमरः ॥ | 


प्रथम श्राविर्भूत मकरन्द के पान का लोभी भ्रमर कलिका के मुख को, जिसकी 
पंखुडियों का संपुट श्रमी खुला तक नहीं है, विकसित होने देवा नहीं जानता अपितु 
(बल प्रयोग द्वारा) उसे खण्डित कर देता है। 

कली और भौंरे के इस वर्णन से नायक का यह वृत्त व्यड्जित होता है कि 
वह नवोढा के गुह्य अद्भ को, जिसकी अ्रन्तःसन्धियों का अ्रभी पूर्ण विकास भी नहाँ 
हुआ है, रति के अनुकूल बनाना तो जानता नहीं अपितु प्रथम समागम के आञानन्द- 
लाभ के लोभ में श्रन्धा होकर केवल पीड़ित ही करता है । - 


दरवेविरोसजुअ्॒लासु मउलिअ्च्छीस लुलिअ्रचिहुरासु 
पुरुसाइरीसु कामो पिश्रासु सज्जाउहो बसइ॥ १४ ॥ 


(द्रवेषनशीलोरुयुगलास मुकुलिताज्ञीप लुलितचिकुरासु । 
पुरुपायितशीलायु काम: ग्रियासु सज्जायुघी क्सति ॥/ 

... कुछ काँपती हुई जंघाओं, मुकुलित आँखों श्रौर अस्त-व्यस्त केशों वाली 
पुरुषायित (जिन्होंने विपरीत रत्ति की है) प्रियाश्रों में कामदेव अपने श्रायुधों से 
सज्जित होकर निवास करता है । 

ज॑ंज॑तेण सुहाश्रद तं तं ण फरेमि ज॑ ममाश्र्त 

अहयग्न॑ चित्र जं ण सुहामि सुहझ्म तं कि मसाश्नतक्तं ॥ १५ 
(यबत्ते न सुखायते तत्तत् करोंमि यन्मसायचस | 
अहमेव यन्‍न सुखाये सुमग तत्कि ममायत्तम ह# 


अन्य नायिका में आसक्त नायक से वार-वार यह उ 
भेरे सुख का घ्यान नहीं है नायिका कहती है :-- 


सप्तम झतक प््३७ 


(एकाकी ग्यों हप्ट्या मृस्या तथा अलोकितः सतृप्णया | 
ग्रियजानेयथा घनुर पतितं व्यापस्य हस्तात्‌ ॥] 


(व्याब के लक्ष्य में वर्तमात) मृगी ने अपने आप से वियुक्त एकाकी यूथ क्यो 
सतृण्ण दृष्टि से इस प्रकार देखा कि पत्नी को प्यार करने वाले ब्यात्र के दा 
धनुष गिर गया । 

व्याव के वाण का लक्ष्य होती हुई मृगी अपने जीवन का मोह ने ऋर झटूप्ण 
दृष्टि से अपने प्रिय को देखती हैं । (उसे चिन्ता यह है कि मेरे बाद में बढ़ ४ी कह 
डाला जायेगा) यह देखकर अपनी प्रियतमा का स्मरण हो आने से ब्यात्र दे काश 
धनुप छूट जाता हैं । बोंद्धव्य चायक के प्रति स्त्रियों का प्रेम पक्का ही रे ्स्क 
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समय भी अपनी चिन्ता न कर प्रिय की ही चिन्ता करती हैं 
णलिणीयु भम्सि परिसलसि सत्तल मालइं पि णो सुश्ृद्धि 


ञ् 


भाव ध्वनित छोता 


प्र्३८ गाथासप्तदशती 
चाहती हो। “ग्राहक्त खोजती फिरती हो” आदि परिहास नायिका के प्रति 
व्यह्ग्य है । 
रबखेंड पत्तञ्न॑ मत्यएण श्रोच्छोश्न्ं पणिच्छन्ती । 
पहिश्नधरिणी श्रोल्लिज्जन्तं ० लक्खेइ ॥ २१ ॥॥ 
(्क्तिति पृत्रक मस्तकेन पटलगओन्तोदक अतीच्छन्ती | 
अश्रुमि: पश्चिकमहिणी आद्रीमबन्तं न लेक्षयति ॥| 
प्रोपितपतिका की दशा का वर्णन करता हुआ कवि कहता है-- 
छप्पर के छोर (श्रलौती) से टपकते हुए जल को श्रपने सिर पर लेकर उससे 
पुत्र को बचाती हुई प्रोपितपतिका उस (पुत्र) को अपने असुओं से भीगता हुआ नहीं 
देखती । (स्रर्थात्‌ वर्षा के जल को तो बह अपने ऊपर सह लेती है. किन्‍्तु फिर भी 
प्रिय के स्मरण से उद्भूत श्रश्नश्रों से पुत्र भीग ही जाता है | व्यहूग्य यह है किं--+ 
“श्रर्पाऋतु से उद्दे लिलहृदबा वियोगिनी पति के निरन्तर ध्यान में श्रन्य सव 
कुछ भूली ६६ दे 
सरए सरस्मि पहिल्रा जलाई कफनन्‍्दीद्वसुरहिगन्धाई । 
घबलच्छाई सत्रक्ला पिश्नन्ति दइश्ला्ण व सुहाईं ॥ २२ ७ 


शिरदि सरसि पथ्िका जलानि नीलाबजग्ररमिगन्धीनि | 
घवलाच्छानि सतृप्णाः पिवन्ति दयिताग्रखानीव ॥/ 


प्यासे पथिक इस सरोवर में नीले कमलों की गन्ध से सुगन्धित स्वच्छ इवेत 
जल अपनी भियतमाओशों के (कमल-सुरधि श्रौर बबलाचब्छाई --धवलाक्षाणिज८-द्वेत 
नयनों वाले ) मुखों के समान ही पान करते हैं । 
श्रव्भन्तरसरसाश्री. उर्वारे. पव्याश्नवद्धपद्धाओ्रो 
चझुमन्तम्मि जणे समुस्ससन्ति व्य रच्छाश्रो ॥ २३ ॥। 


(अिभ्यन्तरसरसा उपरि अवातपरिवद्धकरंसा । 
चढ क्रममाणे जने सम्रच्छुवसन्तीय रध्याः ॥7 


सप्तम इतके श्र 


वायु निकलने लगती है | पैर उठ जाने पर स्थिति फिर प्राय: पूत्रंचत्‌ू हो जाती है ॥ 
इसी प्रकार साँस छोड़ने में मनुष्य के फेफड़े खाली होते हैं तो वक्षस्थल धीरे-धीरे 
नीचे जाता प्रतीत होता है और साँस लेने में वह फिर ऊपर आ जाता हैं। इवास* 
क्रिया से इस साम्य के आधार पर कवि ने गलियों के उच्छूवास भरने की उठ्ोक्षा 
की है । 
यह किसी नायक के प्रति दूती की उक्ति भी हो सकती है । उसका तात्पर्य 

है कि प्रवात जैसे गुरुजन के भय से वह नायिका ऊपर से चाहे तुम्हें रूखी सी प्रतीत 
होती हो किन्तु उसका हृदय तुम्हारे प्रति प्रेम से शराबोर है। एकान्त मिले तो वह 
तुम से प्रेम प्रकट कर सकती है किन्तु पास में लोगों के फिरते रहने पर तो आह भर 
कर ही रह जाती है | 

सुहपुण्दरीग्रछाश्नाइ संठिश्ना उञ्रह राश्नईसे व्व। 

छणपिद्ुकुद्रणुच्छलिञ्रधपूलिघवलि.. थर्णं.. चहइ ॥ २४ 0 


[म्रुखपुरडरीकच्छायायां संस्थितो पश्यत राजहंसाविव । 
क्षणपिष्टकुट्नोच्छुलितधूलिधवलो रतनी वहति ॥] 
श्राटा पीसने में उड़े हुए कणों से धूसरित नायिका के उरोजों को देखकर कोई 
रसिक अपने मित्र से कहता है :--- 
यह सुन्दरी उत्सव के लिये श्राटा पीसने में उड़ी हुई रज (बारीक आठा) से 
धवल स्तनों को धारण करती है जो ऐसे प्रतीत होते हैं मानो मरुखरूपी कमल की 
छाया में संस्थित राजहंस हों । 
तह तेण वि सा दिट्ठा तीश्र वि तह तस्स पेसिन्ना दिट्ली । 
जह दोण्ह थि। समशञ्र॑ चित्र णिव्वुत्तआई जानाईं॥ २५॥ 
नायक-नायिका की देखा-देखी से ही उनके श्रान्तरिक अनुराग को समभकर 
कोई विदस्ध रसिक अपने मित्र से कहता है :-- 
उसने (नायक ने) उसको (नायिका को) इस प्रकार देखा और उसने 
(नायिका ने भी उसकी ओर (नायक की ओर) इस ढंग से दृष्टि डाली कि दोनों 
एक साथ निव्‌ त्तसुरत-से हो गये । 
चाउलिश्रापरिसोसण ! कूडजद्भपत्तलणसुलहसंकेश्न ! 
सोहग्गकणश्रकसवट्ट गिम्ह ! मा कह थि किज्जिहिसि ॥ २६ ॥ 
[वापिकापरिशोपस ! निकुम्जपत्रकरण | सुलभसंकेत | 
सोभाग्यकनककपपटट / यीप्म ! सा कथसपि क्तेप्यतति ॥] 


हुई कूलदा 


सप्तम दतक श४ड१ 


की निन्‍्दनीयता सूचित करने के लिये व्याव छाब्द में “क॑ प्रत्यय जोड़ा गया है। 
व्याधक-पुत्र' से यह सूचित होता हैं कि वे पिता के नाम से ही जाने जाते हैं उनका 
अपना स्थान नगण्य है । अन्य' शब्द उनकी तुच्छता को और भी अधिक बढ़ा देता 
है। व्यावयुवा' से श्रन्य सभी व्यावों में शूर तथा एक मात्र युवा” की श्रतीति होती 
है । 'धनुप नहीं उठाता' से “हरिणों को मारकर जीविका चलाने की बात तो दूर रही 
उनकी ओर बनुप भी नहीं करता' व्यक्म्याथ की प्रतीति होती है । 


गश्नवहुवेहब्वश्नरों पुत्तो मे एक्क्कण्डविणिवाई । 
तह सोह्वाइ पुलइझो जहु कण्डकरण्ड्ञं बहुड्ड ॥ ३० 0 


गिजव्धूवेत्रव्यकरः पुत्रों में एकक्राएडविनिपाती | 
तथा स्नुपया ग्लोकितों यथा काएडकररुकं वहाति ॥/ 


एक ही वाण चलाने की श्रादत वाले (फिर भी, एक वाण से ही) गज- 
बधुओं को विधवा बना देने वाले (हाथियों को मार डालने वाले) मेरे पुत्र को बहू 
ने ऐसी दृष्टि से देखा कि अब वह बहुत से वाण वहत करता है । 
पत्नी के प्रति व्यावयुवा की आसक्ति से जनित क्षीणता का जिक्र करती हुई 
व्याथ-माता की यह अपने वन्वुजन से उक्ति है। मेरा झूर पुत्र लक्ष्य पर एक ही 
वाण छोड़ता था और उसी से मत्त हाथियों का वव कर डालता था किन्तु पत्नी में 
आसक्त होने के कारण ऐसा क्षीण हो गया है कि पूरा तकंस ही रखने लगा है, वहन 
ही करता है । उससे कुछ कर नहीं पाता | 
विज्रासहणालावं पतली सा कुणउ गामणोी ससह। 
पच्चज्जिविश्वो जद कह वि सुणइ ता जीविश्व॑ म॒त्नइ ॥ ३१ ॥ 
>व्स्थारोहणालाप॑ं पल्‍ली मा करोतु आमरणीः श्वतिति । 
प्रत्युज्वीवितो यदि कथमपि श्रणोति तज्जीवितं मुज्चति ॥/ 
युद्ध जीत कर आये हुए घायल वीर ग्रामणी की पत्नी ग्रामवासियों से कहती 


है कि ग्राम विन्ब्य पर्बत पर चले जाने की वात न करे, ग्रामणी अभी साँस लेता है । 
होश में श्राकर सुनेगा ती प्राण त्याग देया ।' 


“जब तक उसमें साँस हे-वह जीवित है-तव तक द्ात्रु के आक्रमण से गाँव 
की रक्षा करना अ्रपना कतेव्य समझता है यह “अ्रभी तो ग्रामीण सांस ले रहा है” 
से व्यव्जित है । 

श्राप्पाहेइ मरन्तो पुत्त पल्‍लीवई पश्चत्तेण । 
मह णासेण जह ठुमं ण लज्जसे तह फरेज्जासु ॥ ३२ ॥ 


फ्डर गाथासप्तदती 


(शिक्षयति ग्रियमाणः पुत्र पल्‍लीपतिः ग्रयत्नेन । 
मम नास्ना यथा त्व॑ न लज्जसे तथा करिष्यति ॥|/ 


मरता हुआ ग्रामणी पुत्र को प्रयत्नपूर्वक शिक्षा देता है कि इस प्रकार काम 
करना जिससे तुके मेरे नाम के कारण लज्जित होना न पड़े । 

“ऐसे वीर बाप का ऐसा कायर वेटा हुआ” यह प्रवाद अथवा यह अमुक 
वीर का लड़का है' इस प्रकार पिता के नाम से ही (अपने काम से नहीं) प्रसिद्धि 
प्राप्त करने वाले पुत्र का पिता के नाम से लज्जित होना स्पष्ट ही है। चरम व्यडूमग्य 
यह है कि तुझे अपने ही गुणों से प्रसिद्ध होवा तथा कुल की मर्यादा के अनुसार 
कार्य करना चाहिए । 

अणुस्रणपत्यिञ्राए पच्चागश्नजीविए पिश्रश्नस्सि । 
चेहव्वप्तण्डणं. कुलबहुझआ सोहस्गर्म॑ जाओ ॥ रे ॥ 


(अनुमरण्‌प्रस्थितायाः ग्रत्यागतजीविते ग्रियतमे । 
वेघव्यमए्डन॑ कुलवध्चाः सोभाग्यक॑ जातस्‌ ॥| 
“सती होने के लिये प्रस्थित कुलवधू का वैधव्य-मण्डन (सती होने के लिये 


किया हुआ श्षुद्धार) प्रियतम के प्राण लौट आने पर सौभाग्यमण्डन बन गया। 
व्यहुग्यार्थ यह है कि विधि के अनुकूल होने पर अमझ्भल भी मज्भूल हो जाता है । 


सहुमच्छिश्नाइ दट्ठ दट्ठूण पिश्नस्स सूणोट्ट । 

इंसालुई पुलिन्दी रुक्खच्छाओं गग्ना श्रण्णं ॥ ३४ ॥। 
(मधुमज्चिकादष्टं दृष्ट्वा वियस्योच्छूनोष्ठस्‌ । 

ईष्यालु: पुलिन्दी वृत्षच्छायां यतान्यास्‌ ॥7 
मधुमक्खी द्वारा काटने के कारण प्रिय के सूजे हुए ओष्ठ वाले मुख को देखकर 
भील-पत्नी ईएष्यॉविश्व श्रन्य वृक्ष की छाया में चली गयी । 

धण्णा वसन्ति णीसडू-्मोहणे बहलपत्तलवइम्मि । 
वाञ्नन्दोलणश्रोणविश्नवेणुगहणें.. गिरिग्गामे ॥ ३५॥। 

(धिन्‍्या वसन्ति निःशज्लुमोहने बहलपत्रलवतों | 
वातान्दोलनावनामितवेण गहने. गिरियाये ॥| 


सप्तम शतक शडे३ 


पप्फुललघणकलम्दा पिडोश्रसिलानलासुइञमोरा । 
पसरन्तोज्करसुला ओोसाहन्ते.. गिरिग्यामा ता ३६१॥॥ 


अिफुल्लघनकदस्वा निर्धातशिलातला मदितमयूराः | 
ग्रसरनिकरमुखरा उत्लाहयन्ति. यिरियामाः ॥] 


युक्त, भली प्रकार घुले हुए शिलातल वाले, 


फूले हुए सघन कदम्ब-व॒क्षों से यू 
हुए भरनों से मुखरित पर्वतीय श्राम (सुरत के 


व्‌ 
प्रसन्नमन मोरों से युक्त और गिरते 
लिय्रे) उत्साहित करते हैं 

प्रथम विज्येपण से उद्दीपन विभाव, द्वितीय से सुरत समय का शयन-स्थल, 
तीसरे से अ्रन्यमनस्कता-संपादन द्वारा चिरकाल तक रमण की संभावना और चतुर्थ 
से सुरतकालीन स्वाभाविक कूजन आदि के ज्ञात न होने का सौकये व्यब्जित है । 


तह परिमलिश्न गोदेण तेण ह॒त्थं थपि जा ण ओल्लेइ । 
स च्चिञ्न धेणू एक्कि पेच्छचु कुडदोहिणी जाब्रा॥ ३७॥॥ 


[विधा परिसर्दिता योपेन तेच हस्तमापि या नाद्रयति | 
सेब धेनुरिदानी गेक्षध्यब॑ कुटदोहिनी जाआ ॥] 
नीरस नायिका को भी अपनी दक्षता से सुरत व्यापार में श्रधिक रसिक बना 
देने वाले काम-कला-चतुर नायक की अन्योवित द्वारा प्रशंसा करती हुई कोई कहती है :--- 
जो गाय (दूव दुहते समय अपने दूध से) हाथ भी गीले नहीं करती थी (वह) 
उस (निपुण) खाले ने (थन पीठ आदि को सहला कर) ऐसी मल दी कि वही 
ग्रब घड़ा भर दूध देती है । 


घचलोी जिश्नदइ तुह कए छघवलस्स कए जिश्रन्ति गिद्टीओ । 
जिश्न॒ तम्बे श्रम्ह॒ वि जीविएण गोट्ट तुमाश्रत्तं ॥॥ 3१८ | 


चिवलों जीवति तब कते घवलस्य छते जीवन्ति झृष्टयः | 
जीव हे यो / अस्माकमपि जीवितेन योप्ठ त्वदायत्तम ॥] 


किसी नायिका के परम सौभाग्य की व्यक्जना करती हुई सखी उससे 
कहती है:ः-- 
धौला (घधवलज-वृपभ-श्रेप्ठ) तेरे लिये जीता है और अन्य (एक बार व्यायी 
हुई) गायें धीले (बबल) से जीवित हैं | हे गी ! तू चिरकाल तक जिये क्योंकि 
हमारे इस गोंप्ठ का जीवन तेरे ही ऊपर निर्भर है । 
शप्घाइ छिचइ चुम्बइ ठेवइ हिन्नश्नम्हि जणिश्नरोमब्न्चो । 


् 


जाग्राकबोलसरिस पेच्छद पहचिन्नो महृत्रपुप्फं ॥ ३६ ॥॥ 


प्रट८ट गायासप्तशतो 


पश्चिक अपनी पत्नी के कपोल जैसे महुए के पुष्प को मसूँधता है, छूता हैं, 
चुमता है और रोमाख्ल्चित होकर हृदय से लगा लेता है। 
उञ््‌च श्रोल्लिज्जड मोह भुश्मंगकित्तीत्र कडश्नलग्याइ । 
झोज्करवारासदालुएण सीसं वणगएण ॥ ४० ॥ 


जा 


पिश्याद्री कियते मो्॑ भुजन्ञकृत्तों हि कटकलस्नायास | 
निर्करधाराश्रद्धालुकेन शीर्ष वनगजेन ॥ | 
देखो (प्रचण्ड आतप से संतप्त) गजराज पर्वत के प्रान्त भाग में उलकी हुई 

सर्प की केंचुली को करने की धारा समझकर व्यर्थ ही अपने सिर को ब्रा (करन 
का प्रयास) कर रहा है | 

कमल सुश्रन्त महुत्रर पिक्ककइत्याणं गनन्‍्बलोहेण । 

श्रालिक्ललड्डुओं पामरों ब्व छिविऊण जाणिहिसि ॥ ४१ ॥ 

किमल॑ मुच्चन्मबुकर परक्वकपित्थानां यनन्‍्धलोगेन | 

आलेख्य-लड्डुक॑ परामर इव॒ स्पष्टवा ज्ञास्वसि ॥| 


किसी ग्रुणवतती नायिका से सन्तुप्द न होकर अधिक ग्रुण वाली नाबिका की 
करने के इच्छुक नायक को अन्योक्ति द्वारा चेतावनी देती हुई दूती कह रहीं हैं:-: 


हाई 
्न्न्त 
ग] 


अमर ! स्पर्श करके तुम्हें पता चल जायेगा, जिस प्रकार चित्रलिखित लड्डू देखकर 
(उसकी प्राप्ति की आद्या से अपने उपस्थित भक्ष्य को छोड़ देते वाले) गेंवार को 
स्पर्ध करने पर पता पढ़ता है । 
मबुकर' दाव्द से यदि मब्रु प्राप्त करना है तो कमल से ही प्राप्त हो सकेगा 
पत्थर जैसे कैथफल से नहीं, और “पत्व' विद्येषण से “यह गनन्‍्व केवल पाककालीन है 
अतः सामबिक्र ही है स्वाभाविक नहीं”, बर्थ की अ्रभिव्यक्ति होती है जिससे यह व्यंजित 
होता है कि तुम काम-कला का माबुय्य लेना चाहते हो तो कमल जैसी कोमल साबिका 
का परित्याग कर कैय जैसे कड़े हृदय वाली नायिका के चक्र में मत पड़ों क्योंकि उस्तका 
सौन्दर्य सामयिक ओर ऊपरी ही है । पूर्ण यौवन के कारण ही वह आकर्षक दिखाई 
पढ़ती है | उस्रका सौन्दर्य सहज, नहीं है | आलेख्यलड्डू से मी चित्र के समान ऊपरी 
सौन्दर्य का ही अस्तित्व तथा मथुरता आदि आन्तरिक गुणों का सर्वत्रा अभाव 
का फिल्म 


न 
ब्थाज्जत हू ४ 


%, | 


गिज्जन्ते सद्भालयाइआहिं वरगोत्तदिण्णश्रप्णाएं 
सोउं ब णिग्गओ उञ्नह होन्‍्तवहुआइ रोमब्त्चों ॥ ४२ ॥ 
याँयसाने मसन्नलगायिकासिवेरयोंत्रदत्तकर्णायाः | 
त्रोतुमिव नियंतः पश्यत सक्‍्प्विद्धश्ृकाया रोसान्च: ॥] 


सप्तम झतक प्रध्य 


मजुलगीत गाने वाली स्त्रियों के गीत गाने में वर का नाम सुनने के लिये 
कान लगाये हुए भावी वश्ू का रोमाठ्च मानो (वर का नाम) सुनने के लिये निकल 
गया (छठ खड़ा हुआ ! ) है । 
कान देने और वर का नाम सुनने के लिये रोमाडल्च के निकल आने से पति 
के प्रति प्रगाढ् पुर्वाचुराग की प्रतीति स्पप्ट है | 
सण्णे आत्रण्णन्ता श्रासण्णविश्वाहमड्भलुग्गाई ॥ 
तेहिं जन्नाणेहिं सम हसन्ति म॑ वेत्रसनिकुडड्भव ॥ ४३ ॥ 


भमिन्‍्दे आकर्णयन्त आसचबिवाहमक्ललोद्यीवस । 
तेनव्युवलिः सम॑ हसन्ति मां वेतसनिकुब्जा: ॥| 


कौमार्य अवस्था में ही अनेक युवकों से प्रच्छनन प्रेम रखने वाली नायिका को 
अपने विवाहावसर पर मझ्भलगीतों को झुन कर संकुचित देखकर मित्र द्वारा यह 
पूछे जाने पर कि यह वर्यों सकुच्रा रही है! कोई रहस्यज्ञ सहृदय कहता है कि यह 
सोच रही है कि:--- 

“उन युवकों के साथ-साथ वेतों के निकुब्ज भी मानों मेरे समीपस्थ विवाह 
के मद्भलगीतों को युनते हुए मेरी हँसी उद्गा रहे हैं । श्र्थात्‌ जिन युवकों के साथ 
यौवन के पदार्पण करते ही सुरत-रस का अवाब आस्वादन किया था वे तो भेरे 
विवाह को देखकर (शरीर यह सोचकर कि इसके योवन का वास्तविक आनन्द तो हम 
उठा चुके है पति महोदय तो उच्छिप्टमोनी ही रहेंगे) मन में हँस ही रहे हैं किन्तु, 
सुरत-क्रीडाओं के साक्षी वेतसकुब्न्ज भी इवेत फूलों के बहाने हँस रहे हैं । 

उम्नगग्नचउत्यिमद्भध-लहोन्तविद्रो श्रसविसेसलग्गेहि । 
तीश्ष बरस्स श्र सेश्रंसुएहि रुण्णं व हत्येहिताडं४ड ॥ 


िपयतचतुर्थमिल्नलमविष्यद्धियोयल्रविशेषलग्नाभ्यास्‌॒ | 
तस्वा वरस्यथ च स्रेदाश्रभी रुदितिगिव हस्ताभ्यास्‌ ॥| 


शअ्रतिनव वर-वधू की प्रीति का उल्लेख करती हुई नायिका की सखी सस्तियों 
से कहती है:-- 

“अजीध्र ही चतुर्थीमज्भ ल विधि के सम्पन्न द्वो जाने पर होने वाले वियोग की 
आशहझ्ूा से वर एवं वधू के विशेष रूप से परस्पर संलग्न (एक दूसरे से चिमटे हुए) 
हाथ मानो स्वेदरूपी आँसुओ्रों से रो पड़े” । 

भय उपस्थित होने पर रक्षा की आशा से मनुष्य अपने प्रिय व्यवित से कस 
कर लिपट जाया करता है । पाणिग्रहण संस्कार के समय वर-वधू के हाथ भी वियोग 
की आशंका से एक दूसने से गाढ आालिज्भुन कर के मानों सात्तविक स्वेद के रूप में 
आँसू बहाकर रो पढ़े । हाथों के स्पर्श-मात्र से स्ात्त्विक रेद की उत्पत्ति परस्पर 
प्रणयाधिवय की परिचायिका है । 


डर गायासप्तचती 


विवाह के पच्चात्‌ चतुर्यीमजुल, जिसे नागवल्ली-मछुल मी कहा जाता 
था, करने के पदरचात्‌ वर कन्या के यहाँ से अपने घर चला जाता था और फिर 
गौना कराचे के लिये ही आता था ॥ यह तत्कालीन समाज का आचार था। कहीं- 
कहीं यह प्रथा अब नी प्रचलित है । 


णञ्र र्दिंद्व णेइ मुहं ण न्न छिविएं देइ णालबइ कि पि। 

तह वि हु किपि रहत्सत जववहुतज्भी पिश्नो होइ गा डेश पे 
नित्रहष्टि नयति चुखख न च स्प्रष्टु ददाति नालपति किमपि । 

तथापि खलु किमयि रहस्य नववधूसब्नए ग्रियों भवति ॥| 


जअखददः सेट साज़ापराज वी उलौकिझता का धर्फन करता हृता >> रतिक >-८ उसपचे 
समागम का अलाकर्कता का वणनच करता हु कोई रासक अपन 














मित्र से कहता हु:--- 
स्ज्5 के) नख की और दष्टि को नहीं ले जाती अपने ह्रज्ञो 
वह (प्रियतन के) नुख की और दृष्टि को नहीं ले जाती] (अश्पन अ्ड्ध। 
न 22 आ2-2प अमल... किम आज ४०० ०-० कद्ठती द् 4-2 की ० *+ मील «मु का समागम छ्क 
का) स्पर्ञ नहीं करने देती, कुछ कहती नी नहीं, फिद भी नव वब्‌ का समाचम छुक 
ल्लजन्ज्त्ल इा+डइिर हा का नगद जऋ 3» 
अदूनुत रहस्य (मूँगे का बुद्) होता है । 
दाचहध्धि न्ड्ज््द्ल्लि लज बं्ा-लथजो >> लज्जा ््न्ल््त्ज वे जज ओर ७ साध्वत जप आदि 
दृष्टि ऊपर न उठाने से लज्जा तथा स्पर्श न करच देने स साब्वस आधा 
5 
भाव बव्यहूव हू । 
हल 
० दि कारणों पड ज्ल्ची उमागम डे प्रियस्वरूप कार्य पका 
दि कारणों के अभाव में नी समागम के प्रियस्चरूप कार्य क 


5 


की लक जल... ० ब्रियता >> +०+०-+ वघ ही नवत्वा का ब्न््त््फ़्स्य 
ग गयता के कारण रूप में दखू के 'नवत्व का उल्लेख 
१ 





ध् 4, 
द्ाप दि्वध्था का आपदा छू 


अलिअपसुच्तचलन्तम्मि णववरें णबवहूनन वेवन्तो। 

संवेल्लिओठ्संज मिन्रवत्थर्गाप्दठ गऔओओ . हत्यों त ४६7 

(अर्लीचग्रसुप्तवलमाने नववरे नवतब्वा वेपमानः | 
संवेब्टितोससंअमितवस्चयन्धि 900--०२०००००८०ल 4.५ नल जप ह्च्त 
संवेब्टितोत्संयसितदत्तमन्धि गती हस्त: ॥ 


था क4 ४ब 2 


सप्तक दातक २४७ 


होता है कोप नहीं । घीरे-बीरे उनके हृदय में विश्वास उत्पन्न करके रमण करना 
ही विदग्ध नायक का कारये होता है स्वयं को१ करना नहीं, यह वग्यंजित है । 
पुच्छिज्जन्ती ण भणइ गहिश्रा पपफुरइ चुम्विश्ना रुअइ । 
तुल्िका णववहुआ . कश्रावराहेष उबऊढा ॥ ४७ ॥ 


(प्च्छबमान! न भणति गहीता अरफुरति चुम्बिता रोदिति । 
तृष्णीकरा नववधू: कतावराधेनोपगूढा ॥] 


कृतापराध (वलपूर्वेक रतिप्रवृत्त होने की चेष्ठा करने वाले) नायक द्वारा 
आलिड्ित मौन वधू (नायक के) पूछने पर कुछ नहीं कहती, (हाथ आदि). पकड़ने 
पर तुनक कर हट जाती है श्र चूम लेने पर रो पड़ती है । 
अथवा 
(यह) 'पूछने पर कोई उत्तर नहीं देती, (हाथ आदि) पकड़ लेने पर तुनक 
कर हट जाती है और चूमने पर रो पड़ती है (यह देखकर) बलात्‌ प्रवृत्त नायक ने 
नवोढा को आलिज्ित कर लिया । 
तत्तो च्चित्र होन्ति कहा विश्यसन्ति तह तह समप्पन्ति । 
कि मसण्णे साउचछा एक्कजुश्राणो इसो गासो ॥ ४८ ॥ 


[वित एवं भवन्ति कथा विकसन्ति तत्र तत्र समाप्यन्ते | 
के सन्‍ये सातृप्वल:ः / एकयुवक्रोड्य आसः ॥ 

अपने प्रिय युवक की ही बातें करती हुई युवतियों से खीक कर नायिका 
अपनी मौसी से कहती है:--- 

“हे मौसी ! वातों का आरम्भ उसी से होता है (उसी की बातों से बातें आरम्भ 
होती हैँ) उसी में वे विकसित होती हैं (उसी के गरुणगान के साथ आगे बढ़ती हैं) 
और उसी में उनकी समाप्ति होती है (उसी के वर्णन के साथ समाप्त होती है) तो 
क्या मैं मान लूँ कि इस गाँव में केवल एक ही युवक है ? 

अर्थात्‌ गाँव में युवतियों का अलाप उसके ही वर्णन से प्रारम्भ विकसित और 
समाप्त होता है क्योंकि उसके वर्णन को छोडकर उनके पास कुछ कहने को है ही 
नहीं । इससे उसके गुणों के कारण अनुराग का आविक्य व्यड्ूम्य है । 


जाणि वल्नणाणि शअ्रम्हे वि जग्पिल्नो ताईं जम्पह जणो थि। 
ताइं. चित्र तेण पजम्पिय्नाइं हिप्रश्मू॑ सुहादेन्ति ॥ ४६ ॥ 
शिनि वचनानि वयमावि जल्वामस्तानि जल्पति जनोडपि | 
तान्येव. ब्रेन प्रजल्पितानि दृदयं युखयन्ति ॥| 
प्रियतम के मनोहर बचनों का वर्णन करतो हुई उसकी वश्॑ंवदा नाथिका सखी 


भ्र्ड्द गाथासप्तवाती 


से कहती है:--- जा ; 

“जों वचन हम बोलते हैं वे ही अन्य लोग भी बोलते हैं, किन्तु उसके द्वारा 
कहे हुए वे ही वचन हृदय को सुख देते हैं ।” 

प्रिय से सम्बन्धमात्र होने के कारण ही कोई वस्तु प्रेमी के लिये प्रिय हो 
जाती है। इस सम्वन्ध-भावना की अभिव्यक्ति इस गाथा में हुई है । 


सब्वाश्नरेण सरगह॒पिश्न जणं जइ सुहेण वो कज्जं । 

ज॑ जस्स हिँ्नश्रदइञं ते ण सुहं जं तह णत्यि ॥ ५० 0 
सिर्वादरेण मृगयध्व॑ प्रियं जन॑ यदि सुखेन वः कार्यस्‌ | 

यो यस्य हृदयदयितः तत्र सुख यत्तत्र नास्ति ॥] 


पति से पराड्मुखी कलहान्तरिता को जार के समागम के लिये प्रोत्साहित 
करती हुई दुती कहती है:-- 

यदि तुम्हें सुख से काम है तो सब प्रकार के आदर (प्रयत्न) से प्रिय व्यक्ति 
की खोज करो । जो जिसका प्रियतम होता है उसके (प्रेमी के) लिये कोई ऐसा 
सुख नहीं जो उसमें (प्रियतम में ) नहीं होता । 

अर्थात्‌ प्रिय का प्रयत्तवपूर्वक श्रन्वेषण करना चाहिये, और यदि वह स्वयं ही 
आकर मिले तो अपना सौभाग्य ही ससभो । आदर शब्द से यदि प्रणयपात्र अपने 
गुणों के गये से उपेक्षा भी करे तो भी उसे बहुत आदर देकर स्वयं उसकी ओर 
प्रवृत्त होना चाहिये, और यहाँ तो वह (जार ) स्वयं तुम्हें आदर-सहित प्रणयदान 
देने के लिये त्रस्तुत है” अर्थ व्यकृग्य है । यदि सुख से काम है' से पति के होते हुए 
भी यदि वह हृदयानुकूल नहीं है तो सुख की प्राप्ति हो नहीं सकती । अ्रत्त: 
उसके अनुकूल न होने पर घुख-लाभ के लिये किसी अनुकूल प्रिय को स्वीकार कर 
लेना चाहिये” यह प्रोत्साहन नायिका के प्रति व्यड्म्य है । 


दीसन्तो दिट्टिसुओ चिन्तिज्जन्तो मणवल्लहों श्रत्ता । 

उत्लाबन्तो सुइसुहो पिश्नो जणो णिक््चरमणिज्जो ॥ ५१ ॥ 
(ध्श्यिमानों द्टियुखश्चिन्त्यममानों सनोवल्‍लस: श्व्श्न ! 

उल्लप्यमान: श्रुतिसुखः ग्रियो जनो नित्यरमणीय: ||] 


सप्तम शतक . धड8 


कि हृदय से अनुरक्त मुझ जैसे ग्रुणग्राही के लिये वाह्म प्रसाधन व्यर्थ है । इस प्रकार 
नायक अपनी ग्रुण-पग्राहकता और प्रणयातिश्यत घध्वनित करता है । 


ठाणव्भद्वा परिगलिञ्पीणआ उण्णईश्र परिचत्ता । 
अम्हे उण ठेरप्नमोहर व्य उम्नरे चिचझ्म णिसण्णा ॥ ५२ ॥॥ 


स्थिनग्रष्टाः परियलितपीनत्वा उनत्या परित्यक्ताः | 
वय॑ पुनः स्थविरापयोधरा इबोदर एवं निपरणाः ॥ | 
घनहीन हो जाने पर निकाले हुए कामुक के पुन: व्रनसंचय कर लेने पर उसे 
लुभाने वाली वेह्या के प्रति वह कहता है--- 
जिस प्रकार स्थान (भुजमूल) से गिरे हुए, नप्टपीनत्व (जिनकी पुष्टता 
समाप्त हो चुकी है) उच्चता द्वारा परित्यक्त (ढलके हुए) बुद्धा के कुच उदरनिपण्ण 
(उदर पर पड़े) रहते हैं उसी प्रकार हम भी स्थान से (अपनी उच्च आर्थिक स्थिति 
ओर सामाजिक स्थान से) गिर कर, अपनी महत्ता खोकर और उन्नति द्वारा परित्यक्त 
(दुर्गति या अवनति को प्राप्त) होकर उदरनिपण्ण (पेट भरने में ही संलग्न) हैं । 
हम तो उन्नत पुरुषों की ही अ्रद्धुआ्मायिनी बनती हैं! यह कह कर तुमने पहले 
हमें दुत्कार दिया था | हम जैसे निर्वन, पदश्रष्ट और अवनत तुम्हारे योग्य कहाँ ? 
हमसे तुम्हें क्या लेना ? यह उपालम्भ गणिका के प्रति व्यय है । 
पच्चूसागञ्न रण्जिग्रदेह पिश्चालोश्र लोश्रणाणन्द ! 
श्रष्णत्तखचिश्रसब्बरि णहभूसण दिणवद्ठ णमों दे ॥ ५३ ॥॥ 


अिल्यूपागत / सज्जितदेह ! प्रियालोक़ / लोचनानन्द ! 
अन्यत्रक्ञवितिशरवरीक / नभोभूपण (नखमूपण) दिनपते नमस्ते ॥] 
खण्डिता नायिका विदग्वता के साथ सूर्यस्तुति के बहाने पति को उपालम्ध 
देती हुई कहती है-- 
सूर्य के पक्ष ,में--/प्रात:काल आये हुए ! रंगे हुए (लाल ) बरीर वाल ! 
प्रियदर्शन ! अथवा प्रकाश के प्रमी ! नयनों को आनन्द देने वाले ! दूसरे स्थाह * 
(अ्रन्य द्वीप में) रात्रि बिताये हुए ! ब्राकाश् के भूषण ! दिनपे ! ७०४०४ 
नमस्कार है ।' 


पप०: गायासप्तशती 


इस प्रकार वाच्यार्थ रूप में सूप का वर्णन स्पष्ट होते हुए भी ध्वनि 

द्वारा अनुरवतशरीर आदि नायक-विपयक श्रर्थ की भी प्रतीति हीती है । इसे 
प्रकार सूर्य का वर्णन करते हुए नायक का वर्णन भी करने लगना अ्र्थवाघा 
उपस्थित करता है जिससे दोतों का परस्पर उपमानोपमेय भाव व्यब्जित होता है। 
श्रत: 'जिस प्रकार सू् को दूर से ही प्रणाम किया जाता है उसी प्रकार तुम भी दूर 
से ही प्रणाम करने के योग्य हो' नायक के प्रति यह उपालम्भ चरम व्यड्ग्य है | 

विवरीश्रसुरश्नलेहल पुच्छसि मह कीस गव्भसंभमूई । 

ओश्रत्ते कुम्भभुहे जललबकणिश्ना ति कि ठाइ ॥ ४४ ॥ 


[विपरीतसुरतलग्पट / पच्छसि मम क्रिमिति गर्मतंभूतिस | 
अपवते कृम्भमुखे जललबकणिकापि किं तिष्ठति ॥॥ 


नायिका से गर्भवती हो'ने की वात पूछने पर उसने नायक को उत्तर दिया-- 
“विपरीत रति के लम्पट ! मुझसे गर्भ की संभावना पूछते हो । घड़े का मुह 
उलटा कर देने पर क्या जल की एक वूँद भी ठहर सकती है ? ” 


अ्रच्चासण्णविवाहे सम॑ जसोश्नाइ तरुणगोवीहि । 
वड्ढन्ते महुमहणे सम्बन्धा णिह्लुविज्जन्ति ॥ श४ ॥ 


(अत्यासन्नविवाहे सम॑ यशोदया तरुणयोपीमिः । 
वर्धनाने मधुमथने सम्बन्धा विनिद्,यन्ते ॥| 


दूर का सम्बन्ध होने के कारण मनोभिलपित नायक के प्रति प्रणय-ग्रवृत्त होने 
में सकुचाती हुई नायिका को प्रोत्साहित करती हुई दूती कहती है--- 

“बढ़ते हुए कृष्ण के विवाहयोग्य हो जाने पर तरुणगीपियाँ यशोदा के साथ 
अपने सम्बन्धों को छिपाती हैं (क्योंकि निकट सम्बन्ध के श्रभाव में विवाह की श्राशा 
हो सकती है) विवाह सम्बन्ध में भी जब इस प्रकार के सम्बन्धों की उपेज्ञा कर 
अ्रपना लक्ष्य सिद्ध किया जाता है तो प्रच्छन्‍न प्रणय में तो इन सम्बन्धों को 


तिलाञ्जलि देकर प्रणय-सम्बन्ध जोड़ ही लेना चाहिये” यह नायिका,के भ्रति 
व्यड्म्य है । 


जं ज॑ श्रालिहुद मणो श्रासाचट्टीहि हिल्रश्रफलअ्रम्मि । 
त॑ त॑ वालो च्व चिही णिहुआं हसिऊऋण पम्हुसइ ॥ ५६ ॥॥ 


शिद्यदालिखति मन आशावर्तिकामिह दयफलके | 
तत्तद वाल हृव विधिनिभ ते हपित्वा ग्रोग्ड्रति ॥| 


अभीष्ट युवक के प्रणय की प्राप्ति में ग्सफल नायिका विधि को: कोसती हुई 


सप्तम शतक प्५शट 


कहती है--- 

“मन आशारूपी रंगीन वत्ती से हृदय रूपी फलक पर जो कुछ लिखता है 
उसे विधि वालक के समान हँसकर चुपचाप पोंछ देता है! । 

जिस प्रकार वालक किसी की हानि-लाभ का विचार किये विना ही खेल-खेल 
में ही चित्रपटल पर अ्रद्धूत चित्र को पोंछ देता है और यह उसकी नैसग्रिक क्रीडा 
कही जाती है उसी प्रकार विधि भी मेरे सव मनोरथों को क्रीडा के साथ ही नष्ट 
कर डालता है | विधि के हँसकर यह कार्य करने से उसकी निष्ठुरता द्योतित होती 
है । चुपचाप' क्रियाविद्येपण से विधि का पड्यन्त्र और नायिका के अप्रत्याशित 
रूप में सहसा ही अपने कार्य को असफल पानेपर घोर निराशझ्षात्मक विपाद व्यहूग्य है 
बालक के समान इस उपमा से वालक के हठी स्वभाव के समान ही दैव की 
हठपरता और उसके समक्ष नायिका का परवज्यताजन्य दैन्य व्यज्जित है । 


अणुहुत्तो करफंसो सझलञलापुण्ण ! पुण्णदिश्रहम्मि । 
वीत्रासज्भकिसद्धभश एक्कि तठुह वन्दिमों चलणे ॥ ५७ ॥ 


[अनुभूतः करस्पर्श! सक्लकलाएरण पूर्णादिने परयदिने । 
द्वितीयासन्नकशाड्ा / हृदानीं तब वन्दामहे चरणों ॥ |] 


9 


चतुर खण्डिता प्रात: काल अन्य नायिका के 
चन्द्र-नमस्करार के वहाने उपालम्भ देती हुई कहती हैः--- 

चन्द्र पक्ष में--हे सकल (सोलह) कलाओं से पूर्ण ! (चन्द्र ! तुम्हारी 
कलाओं से) पूर्ण दिन (पूणिमा के दिन) तुम्हारे करों (किरणों) के स्पर्श का 
अनुभव किया था । और श्रव, हे हवितीया तिथि के सज्भ से कृश अ्रद्ध वाले ! तुम्हारे 
चरणों को नमस्कार करती हूँ । 

नायक पक्ष में--है समस्त (चौंसठ) कलाओं से पूर्ण (श्रथवा काकु द्वारा 
व्यद्योक्ति से 'है समस्त शठतापूर्ण प्रवदज्चनाओं के पंडित! ) अपने पुण्योदय के शो भन 
दिन मैंने तुम्हारे करों के स्पर्श का अनुभव किया (तुम्हारे प्रेम भरे प्रथम आलिज्धन को 
पाकर मैंने अपना भाग्य सराहा था और उस दिन को अपने पुण्योदय का शुभदिवस 
माना था) किस्तु श्रव, हे दूसरी नाथिका के सद्भम से कृश-घरीर ! मैं तुम्हारे चरणों 
के (काकु द्वारा, दूर से ही) नमस्कार करती हूँ । 

काकु द्वारा सकल कलापूर्ण विशेषण से असूया और चरणों को नमस्कार करने 
से कोप की प्रतीति होती है । कोप में किसी को दूर से नमस्कार करना” लोक प्रसिद्ध 
मुहाविरा है । हमने तो तुम्हारे करों का स्पर्श पाकर ही स्वयं को धन्य और उस 
दिन को शुभ समझा था परन्तु दूसरियों के साथ तो सज्भू (समागम) भी होता है । 
धन्य है आपकी उदारता ! यह ईर्प्या भी ब्वनित है । 

“बहू दिन शुभ था जब मैंने (विवाह के समय) तुम्हारे कर का सुखकर 
स्पर्श पात्रा था किन्तु अब तो तुम मुझ पाणिगृहीता (विवाहिता) को छोड़ कर प्रन्य 


पास से आये हुए नायक को 


प्रप्रर गाथासप्तदाती 


के समागम में मस्त हो जो तुम्हारे शरीर का शोपण कर रहों हैं । धन्य है तुम्हारी 
बुद्धि! ” यह उपालम्भ नायक के प्रति व्यद्ग्ग्य है | 
अप्रस्तुत चन्द्रमा के बृत्तान्त से प्रस्तुत नायक की प्रतीति होने के कारण 
*ग्रअस्तुत प्रशंसा' अलद्भार और उससे “भाग्योदब के दिन तुम्हारे कर का स्पर्श मैंने 
किया था, वह समग्र गया | श्रव तो तुम्हारे चरणों में दूर से ही प्रणाम है क्‍योंकि 
सौत की ईर्ष्या-अग्नि में जलते रहने की श्रपेक्षा तुमसे दर रहना ही श्रेयस्कर है । यह 
व्यक्ग्याय प्रतीत होने के कारण यह अलक्षार से वस्तृध्वनि का उदाहरण है। 


टूरन्तरिए वि पिए कह वि णिश्नत्ताईं मज्क णशञ्रणाईं । 
हिन्नश्न॑ उण तेण सम अज्ज वि श्रणिवारित्रं भमद्ठ ॥ ५८ ॥ 


द्विरान्तरितिठगि श्रिये कथमि निवर्तितें यम नयने | 
हू दय॑ प्नततेन सममद्ाप्यनिदारितं अमति ॥7 


प्रियतम के जाने के समय सखी की यह शिक्षा सुनकर कि 'तनिक अपने हृदय 
को दृढ़ रखो, प्रिय में अत्यन्त अनुरक्त नायिका उत्तर देती हैः--- 

“प्रियतम के दूर दृष्टि से श्रोकल हो जाने पर मैंने नेन्न तो ज्यों त्यों लौटा 
लिये किन्तु हृदय श्रव भी वेरोक टोक (मेरे नियन्त्रण की परवाह न करके) उनके 
साश्र घूम रहा है । 


नेत्र स्वैच्छा से नहीं लौटे अपितु कठिनाई से नायिका ने लौटाये हैं। इससे 
नायक के प्रति उसके प्रणव का आ्राधिक्‍्य व्यबण्ज्जित है । हृदय ने तो उसकी श्राज्ञा का 
तिरस्कार ही कर दिया और वह जहाँ भी प्रियतम जाते हैं वहीं जाता है। इससे 
नाथिका की प्रेमपरवद्यता व्यडस्ग्य है। जिससे सखी के प्रति “मैं घिवद हैं, हृदय 
मर कहने में है ही नहीं, उसे कीसे धै्ब दँ” श्र्थ व्वनित है 


तसस कहाकण्टइए सहाश्रण्णण समोसरिश्रकोने । 
समृहालोश्रणकम्पिरि उबकढा कि पवज्जिहिसि ॥ ५६ ॥ 


(तिस्य कथाकरटकित / शब्दाकरानतमपस्तकोये / 
सम्मुखालोकनकसनशीले / उपगूढ्ा कि अपत्त्यत्ते ॥] 


ज्र्न आन 


प्रिय के दर्गन-मात्र से ही झिथिल-माना नायिका को उपालम्भ देती हुई सखी 
कहती है:--- 


“उसकी [(ध्रिय की) कथा मात्र से ही रोमाब्व्यित हो उठने बाली ! उसके 


उ 
डब्दा को सुनने से ही विगत मान वाली ! और उसे सम्प्रख्त आया देखकर ही 


कम्पठुक्त हा उठने वाली ! (उसके द्वारा) आलिछ्वित होकर तेरी दशा क्या होगी ? 


राष्तम. दइातक ५५३: 


“प्रिय के प्रति अपने प्रणयातिशय के कारण तुम गान घारण करने में सवंधा 
अ्रसमर्थ हो । हमने तुम्हारी सब वहादुरी देख ली है। क्यों व्यर्थ ही हमें चलाती' 
हो ?” यह उपालम्न माथिका के भ्रति व्यज्जित है । 

भरणमिश्रणीलसाहग्गखलिग्रचलण द्वविहुश्न वक्त उडा । 
तशरिहरेसु विहंगा पाह कह वि. लहन्ति संठा्ण ॥ ६० ॥ 


(४ 
मिरनमिवनीलशाखाग्रखलितचरणाघविघुतपत्तपुटा: । 
तरुशिखरेषु विहज्जा! कर्थ कथमपि लभन्ते संस्थानस ॥ | 
(अपने शरीर के) भार से भूके हुए इयागल शाखा के छोर पर पैरों के 
झग्रमाग को न जमा पाने से पंखों को फड़फड़ाते हुए विहग वृक्षों के शिखरों पर बड़ी 
कठिनाई से बैठ पाते हैं । 
ग्रहरसहुपाणधारिह्लिशाइ ज॑ व रमिश्रो ति सविसेत । 
ध्सड प्रसज्जिरि बहुसिक्खिरि त्ति भा णाह मण्णृहिलि ॥ ६१ ॥ 
अिधरसधुपानलालसया यच्च रमितोइसि सविशेषस्‌ | 
असती अलज्जाशीला बहुशिज्ञषितेति गा नाथ | मंस्था ॥/ 
रुरत के सगय झानन्दातिरेक के कारण लज्जा और संकोच का त्माग कर 
रमण करने के पश्चात्‌ सायिका नायक के गन में अन्यथा रान्देह का निवारण करने के 
उद्देश्य से वाहती है; -- 
है नाथ ! श्रधररस के पान की लालरशा से विशिष्टता के साथ मैंने आपसे 
रमण किया है। इसरो मृुभे व्यभिचारिणी, निर्लज्ज श्रौर (रति चीड़ा में बहुत प्रकार 
थे अनेक नायकों के द्वारा) शिक्षित भ्रथवा बहुत श्रम्यस्त मत गान लेगा । 
लज्जा त्यागवार भतेक प्रकार रे रति में प्रवृत्त होगे रो पहले अम्पारा और भन्य- 
गाभिनी होने का भ्रम हो सकता है । वह न होना चाहिये। 'नाथ' सम्बोधन रो 
'केवल तुम्हीं मेरे श्रवलम्ब हो । श्रतः निदछल हृदयसमर्पण करने वाली के (मेरे) प्रति 
श्राप का यक्त भ्रम अनुचित और शअकीतिवार होगा! यह नायक के प्रति व्यडस्ग्य है। 
खाणेण श्र पाणंण श्र तह गहिश्रो सण्डलो श्रड्श्नणाएं । 
जह जार अहिणनदद भुववाह घरसामिए एन्ते॥ ६२ ॥ 


(खिादनेन च पायेन च तथा गस॒द्दीतीं मणडलोब्सत्या। 
यथा जारमगमिनन्दति बृवकति. ग्हरवामिन्यायाति ॥/ 


अरसती के कारनामों का पता भी नहीं चल सकाता' यह व्यक्त करता हा 
कोई शझनुभवी श्रपने सहचर से माहता है :-- 


प्पड गाथा सष्तञ्मती 


“कुलटा ने खिलाने-पिलाने से कुत्ते को इस प्रकार वश में कर लिया है कि वह 
जार का तो अ्रभिनन्दन करता है श्र घर के मालिक के श्राने पर भोंकने लगता है ।” 
(जिससे जार के साथ सुरत-संलग्न नायिका समझकर सावधान हो जाती है और 
उसे जल्दी से बचाव के प्रवन्ध का समय मिल जाता है) । 

जार का स्वागत करने' से घर में उसका चुपचाप प्रवेश ध्वनित है। ग्रह- 
स्वामी' शब्द से जिस घर में खाना-पानी मिलता है उस घर के स्वामी को भी भोंकता 
है | श्रतः कुत्ते का प्रशिक्षण वड़ी चतुराई के साथ किया गया प्रतीत होता है। शृह- 
स्वामी' शब्द से ही यह भी व्यक्ग्य है कि वह घर का ही मालिक है नायिका अपने 
शरीर और हृदय पर उसका स्वामित्व नहीं मानती । 

कण्डन्तेण श्रकण्ड पल्‍लीमज्कम्मि विश्वडकोश्रण्ड । 
पइमरणाहिं वि श्रहिश्न॑ वाहेण रुआविश्वा श्रत्ता ॥ ६३ ॥ 


(करडूयता अकारडे पल्‍लीमध्ये विकटकोदरडस्‌ | 
पतिमरणाद्प्यधिक॑ व्याघेन रोदिता माता ॥7 


अत्यन्त विलासी पति के प्रति अतिशय सुरतप्रियता का दोप प्रकारान्तर से 
व्यक्त करती हुई कोई विदर्धा नायिका कहती है :-- 

गाँव के वीच में अनवसर ही अपने (परम्परागत) विकट धनुष को कुछ 
छिलवा कर हल्का कराते हुए व्याध युवक ने माँ को अपने पति की मृत्यु से भी 
अधिक रुलाया । 

पति की शूरता को अजक्षुण्ण रखने के लिये पुत्र ही एकमात्र अवलम्ब था किन्तु 
परम्परागत धनुष को हल्का कराकर उसने अपनी अशक्तता का परिचय दिया और 
पति के यश्ञ को समाप्त कर दिया । श्रतः व्याधमाता को पति की अपेक्षा उसकी कीति 
के ही श्रधिक गौरवदायी होने के कारण उसकी मृत्यु से कहीं अधिक दुःख उसकी 
कीति का नाश होने से हुश्ना । गाँव के बीच में धनुष का छीला जाना सरे बाजार 
इज्जत का चला जाना है। अनवसर' शव्द से व्यजिज्जित है कि रति जन्य-दुरबेलता के 
अतिरिक्त धनुष को छीलने का कोई अन्य कारण नहीं था । 


सपष्त्क शतक ४ 


में ही रमण तथा मेरी उपेक्षा करना अवश्यम्भावी हैं) कोई चारा नहीं चलता (मैं 
निरुपाय हूँ, विवश्ञ हूँ) फिर आँसू कैसे पोंछे जायें ? (रोना कैसे बन्द हो ? ) 

“हम! शब्द से "मैं ही नहीं मेरा पूरा घर तथा सखियाँ सभी सरल-स्वभाव हैं' । 
अर्थ व्यक्त होता है । हावादिक के लिये विकार” शब्द का प्रयोग इस बात का व्यवक्जक 
है कि भले घर की बहू-बेटियों का स्वभाव हावादि से दूर (सरल) होता है । अतः 
हावों के प्रति नायिका की स्वाभाविक अरुचि प्रतीत होती है। 'कोई चारा नहीं' से 
“प्रिय अपनी हाव-भाव-प्रियता त्यागने में श्रसमर्थ हैं और मैं अपना सरल स्वभाव 
त्यागने में । अतः निर्वाह की गुज्जाइश ही नहीं है' अर्थ ध्वनित है । आँसू कैसे पोंछे 
जायें! से चिन्ता, देन्य और विषाद व्यण्जित हैं । 

घवलो सि जइ वि सुन्दर तह वितुए मज्म रण्जिशञ्मं हिँ्नञ्म॑ । 
राश्रभरिए वि हिश्मए सुहगश् णिहित्तो ण रक्तो सि॥ ६५॥ 


(घवलो5सि यद्यपि सुन्दर / तथापि त्वया मम रज्जितं हृदयस्‌ । 
रागभृतेठपि हृदये सुभग !/ निहितों न रक्तोडसि ॥7 


मुझ अ्रति-प्रनुरागिणी में भी तुम अनुराग नहीं रखते” प्रिय को यह्‌ उपालम्भ 
देती हुई कोई विदग्ध नायिका कहती है--- 
हे सुन्दर ! तुम धवल (्वेत तथा श्रेष्ठ) हो फिर भी तुमने मेरा हृदय रंग 
दिया है। (मैं तुम्हारे अनुराग में डूब गई हूँ) और हे सुभग ! मैंने तुम्हें अपने रागभरे 
(प्रेम से भरे हुए, रंग से भरे हुए) हृदय में रखा है फिर भी तुम रक्त (मुभमें 
अनु रक्त, तथा रँगे हुए) नहीं हुए । 
पूर्वार्थ में 'धवल होते हुए भी हृदय को रेंग देने से! विरोध अलडूगार स्पप्ट 
है और उत्तरा्ध मे 'राग (रंग) से भरे हुए हृदय में रखने से भी न रँगा जाना' 
गतदुगुण भ्रलद्ार है। नायक के प्रति "मैं तुम में अनुरक्त हूँ किन्तु तुम फिर भी 
मुभसे प्रेम नहीं करते” वस्तु व्यडग्य है। 'राग-भरे' में 'भरे' शब्द से हृदय में प्रेम की 
पूर्पता व्यज्ज्जित है और 'ह॒ृदय में रखने” से “मैंने स्वेच्छा से तुम्हारा वरण किया है', 
ग्रे ध्वनित होता है तथा पूर्वाघ में 'सुन्दर' संबोधन से “मैं केवल तुम्हारे बाह्य 
मुग्ध हो गयी। तुम्हारे शुणों का मुझे पता ही नहीं था” एवं उत्तराध में 'सुभग' 
सौन्दर्य को देखकर ही पद से तुमसे उपेक्षित होकर भी मैं तुम में श्रत्यन्त अ्नुरक्‍्त 
हुँ । यह अश्रपना सौभाग्य समको' आदि व्यड-ग्यार्थो द्वारा “चुम अपने सौन्दर्य मद में 
मत्त होकर कुछ देखते ही नहीं” उपालम्भ व्यज्जित है। 
चज्चुपुडाहअ्विश्वलिश्रसहआररसेण सित्तदेहस्स । 
फोरस्स मग्गलग्गं गन्धन्धं भन्तद भमरउलं ॥ ६६॥॥ 


/चञ्चुपुटाहतवियलितसहकाररसेन सिक्‍्तदेहस्य । 
कीरस्प मार्गलरन॑ गन्धान्धं अमति अमरकुलस्‌ ॥/ 


'सप्तमः शतक श्र 


करते हुए ही अस्पृह्णीय गवश्निष्टः द्विवस को गुज़ार देंगे और 'रात्रि में हमारी 
शब्या में सत विलींन हो जाता' से खूब देख-भाल कर मेरी ही खाट पर आना, ऐसा 
न हो कि मेरी सास की खाट पर “पहुँच जाञ्रो” अर्थ व्यब्जित है। “राज्यत्वका 
सम्बोधन से यदि देवयोग से कोई व्यक्ति कहीं से टपक ही पड़े तो मेरी खाद तक 
आने का कारण रतौंधी बताते हुए वहाना बना देना! शिक्षा ध्वनित है । इस प्रकार 
वक्‍त्नरी कामिनी नायिका और वोड्ूव्य कामुक नायक के वैशिष्ट्य से” घर में मैं और 
मेरी सास ही हैं और कोई यहाँ फटकता भी नहीं । सास भी बूढ़ी और वहरी है 
और भटोले में पड़कर ऐसे सो जाती है जैसे कुए में पड़ी हो। श्रतः निःशद्धू होकर 
सावधानी से मेरी खाट पर आ जाना और वहीं सुरतरस में निमग्न होना। यदि 
देवयोग से कुछ खटका हो तो रतौंवी का बहाना बना देना” आदि व्यब्य्यार्थ की 
प्रतीति होती है । 


परिश्रोससुन्दराईं सुरएसु लहन्ति जाईँ सोक्खाई ॥ 
ताइं चिचञत्र उण विरहे खाउग्गिणाईं कीरन्ति ॥ इंठ ॥ 


िरितोषसुन्दसाणि सुरतेषु लभनन्‍ते यानि सौख्यानि । 
तान्येव. पुनर्विद्े खादितोद्यीणानि क्बन्ति ॥] 


विरह-वेदना की विषमता व्यक्त करती हुई विरहिणी अपनी सखी से कहती है:--- 

सुरत-क्रीडाञ्रों में तृष्ति देने वाले (जी भर कर) जो सुख लिये जाते हैं उन्हीं 
को (महिलाएँ) विरह में उगला करती हैं । 

जिस प्रकार मनचाहे पदार्थ लालचवश आवश्यकता से श्रधिक खा लिये जाते 
हैंतो वाद में वे श्रन्य भुक्त वस्तु को भी लेकर वमन द्वारा निकल जाते हैं श्रौर 
प्रत्यन्त पीड़ा तथा उद्बेय के कारण होते हैं, उसी प्रकार सुरतकाल में ललक के साथ 
जिन सुखों का खूब उपभोग करते हैं वे विरह में अन्य सुखों को साथ लेकर 
(पहुँच के) बाहर हो जाते हैं और (स्मरण आकर) श्रतिशय पीड़ा पहुंचाते हैं । 


सरगं॑ च्चिश्र श्रलहन्तो हारो पीणुण्णश्रार्णं थणश्नाणं। 
उब्विग्गोे भमइई उरे जमुणाणइफेणपुज्जो व्व॥ ६६।॥। 


(मार्यमिवालमयानों हारः पीनोन्नतयों: स्तनयोः | 
उद्विस्नों अमत्युराति यमुनानदीफेनपुम्ज॒ हइव ॥| 


किसी पीनोन्नतस्तनी सुन्दरी की शोभा का साभिलाप वर्णन करता हुआ कोई 
रसिक कहता है :--- 

पीन और उचन्चत कुचों के वीच में मानो मार्ग व पाता हुआ हार यमुना नदी 
के फेन-पुझज के समान उद्विग्न होकर वक्षस्थल पर इधर-उधर फिर रहा है। श्रर्थात्‌ 
पारववर्ती पव॑तों के मध्यगत यमुना का फेन-पुर्ज बहने के लिये मार्ग न पाकर ज॑ंसे 
वहीं इधर-उधर घूमता रहता है उसी प्रकार कुचों के मध्य में स्थित तुम्हारा चज्चल 


भ्र्प्ष गायथासप्तदती 


हार भी मार्ग न पाकर इधर उधर भटकता रहता है। हार के मार्ग की श्रप्राप्ति 
में कुचों की पीचता और उच्चता कारण है और मार्ग न पाने के कारण ही वह 
चब्चलता के साथ इधर उधर फिरता है। इस प्रकार तुम्हारे कुच इतने ऊँचे और 
पुप्ट हैं कि वहाँ हार के लिये भी स्थान नहीं है ।” यह अर्थ व्यकृग्य है। यमुना-फेन 
की उपमा से हार में इ्यामता व्यब्ज्जित है जो स्वयं कुचों के अग्रभाग की व्यामता 
की प्रतिच्छाया मात्र है। कूचाग्र की द्यामता से नायिका का गर्मिणीत्व, ग्िणीत्व 
में श्रभोग्यत्व और ग्रभोग्यत्व से रसिक द्र॒प्टा के हृदय का खेद अभिव्यवत होता है । 


एक्केण थि. बडबीअजद्ू रेण सश्रलवणराइमज्भम्मि । 
तह तिण कश्नो श्रप्पा जह सेसदुमा तले तस्स ॥ ७० ॥ 


(एकिनापि वटवीजाह्ू रेण. सकलवनराजिमब्ये | 
तथा तेच कृत आत्मा यथा शेपद्रमास्तले तरय ॥] 


प्रतिद्वन्द्रियों को अपने प्रभाव से अ्भिभूत रखने वाले नवयुवक का वर्णन 
करता हुआ उसका कोई प्रशंसक कह रहा है :--- 

'वटवीज के अकेले ही अडकुर ने अपने आप को इस प्रकार (प्रसारित) किया 
कि समस्त वनों के वृक्ष उससे तले रहे / श्रर्थात्‌ ऊँचाई और फैलाव में उसकी 
बराबरी न कर सके !! 

इस अन्योक्ति से 'उस अकेले ही युवक ने अपने प्रतिद्वंद्वियों में अपने आपको 
इस प्रकार प्रकाशित किया (इतनी उन्नति प्राप्त की) कि अन्य सव उससे नीचे रह 
गये । अर्थ व्यक्ृम्य है। 'वटवीजाइुकुर' से कल-परसों का लड़का (कम आयु का युवक) 
एवं इससे उसकी श्ीत्न उन्नति व्वनित है। श्षेप वृक्ष उससे नीचे रहे न कहकर 
“उसके तले रहे” कहा है जिससे व्यण्ज्जित होता है कि “जिस प्रकार एक वृक्ष के तले 
अन्य वुक्ष स्वतन्त्रतापूर्वक नहीं बढ़ सकते उसी प्रकार इसके द्वारा अभिमभूृत व्यक्ति 
इससे नीचे ही रहे यही वात नहीं है अपितु स्वतस्त्र रूप से श्रपना विकास भी नहीं 
कर सके ।” 


प्र्द्र्० गायासप्तदाती 


अइदीहराई बहुए सीसे दीसन्ति बंसचत्ताई । 
भणिए भजामति अत्ता तुम्हार्ण वि पण्डरा पुट्ठी ॥ छड व 


अतिदीबाणि क्‍या: शीपें हृश्यन्ते वंशपराणि। 
भखिते मणासि इक्श् / युष्माकसपि पारडुर पप्ठस ॥ | 


बाँसों के कुछ्ज में प्रच्छन्‍न प्रेमी के साथ समागम करके आयी हुईं पुत्रवधू 
ताइकर उसके कारनामे की ओर संकेत कर लज्जित करती हुई सास बोली:-- 

“बहू के सिर पर वाँस की पर्याप्त लम्बी-लम्वी पत्तियाँ (लगी हुई) दिखाई 
पड्चतीं हैं” । इस पर नहले पर दहला जमाती ने उत्तर दिया:--- 

“सास जी ! कहने पर ही कहती हेँ 'तुम्हारी पीठ भी तो वसरित हो रही है । 
अतिदीर्घ पत्तियाँ' कह कर सास ने वह के संभावित बहाने का कि हवा के कारण 
उड़कर श्रा लगी होगी” निराकरण पहले ही कर दिया । इसलिये बहू को लज्जा के 
साथ खीमऊ भी हुई । जो स्वयं सास के छिद्ववती होकर भी छिद्रान्वेषघण करने के 
कारण और भी बढ़ी, फिर भी उसने अपने आपको संभालते हुए आदरसूचक वहुवचन 
का प्रयोग करते हुए सास को उत्तर दिया । यह उसकी विदग्वता का व्यकजजक है । 

णिते भणामि! (तुमने कहा हैं तो कहती हूँ) से व्यब्जित है कि मैं बहुत पहले से 
तुम्हारे रहस्य को जानती थी, फिर भी मैंने कभी कहा नहीं । आज तुमने मुक पर 
आक्रमण कर ही दिया तो मिर्फ अ्रपने बचाव के लिये ही मैं कहने के लिये वाब्य हुई 
हैँ | दोनों का भला इसी में है कि तू कह ने मेरी और मैं कहें न तेरी । 


/34। | 





अत्त्यककरूसण्ण सगपसिज्जर्ण श्रलिग्रवश्रणणिव्वच्चो । 
उम्मच्छरसंतावो' पुत्तञ् पत्रवी सिणेहल्स ॥ ७५॥ 


(आकस्मिकरोपणं क्षणग्रतीदनमलीकवचननिर्व न्ध 

उन्मत्सरसंतापःर  पृत्रक / पदवी  रस्नेहर्य ॥| 
नाथिका के मान को देखकर अब यह मुम से प्रेम नहीं करती” इस अमवश 

सखी और प्रणय-झिथिल नायक को समभाती हुई वद्धा दती कहतोहै: 
अकारण हा रूठना, क्षणनर म ही प्रसन्‍न हो जाना, व्यर्थ ही आग्रह करना 
प्रयत्रा म्ूठ-मूठ को वातां मे आग्रह करना, (सपत्नियों के प्रति) ईरप्या के कारण 

संताप, बेटा ? यह तो प्रेम की (ही) पद्धति है । 

'पुत्रक सम्बोधन से तुम मेरे वात्सल्य के पात्र हो, मेरा अनुभव बहुत है, 


अतः मेरा उपदेद मानो व्यहुग्य है जिससे “अनुराग के कारण ही वह तुमसे रूँठने 


ड़ ९ । 








2. पक पुराना «का से उन्मच्छेनस तावो? पाठ देखकर व्याख्या की गईं दे “उन्मू ब्छनन्‌ 
अवदूलदाजा प्रकाइनन , अथाव ग्रतिद्नति वचन कदकर कोप दिलाना उन्मूच्छेन कहलाता दे | 
गृझ्तवर न धम्मच्छर शब्द का अर्थ वहल अत्यविक् ) क्यिद्दे! 

गावद्धप्तशत्ती पर भद्ठ नथुरानाव जी की टीका, प्रष्ठ ४४८ 


सप्तम झतक नह 


आदि के विविध मार्गों का आश्रव लेती हैँ। चुमसे विरक्त नहीं है। श्रतः बात को 
समझ कर निपुण प्रणयी जैसा आचरण करो” यह नायक के प्रति व्यड-ग्या्थ है। - 


पिज्जइ कण्णञजलिहि जणरवमिलिश्र॑ वि तुज्क संलावं । 
दुद्द जलसम्मिलिश्नं सा बाला राश्नहंसि व्व ॥ ७६ ॥ 


(फिवति कर्णाब्जलिमिजनरक्सिलितमारि तव संलापस | 
दुगधं॑ जलसम्मिलित सा वाला राजहंसीव ॥ | 


लोगों की भीड़ में परस्पर दर्शन हो जाने पर भी कटाक्षादि द्वारा कोई संक्रेत 
न मिलने के कारण नायिका के प्रेम के प्रति संदेहशील नायक को समभाती हुई दूती 
कहती हैः -- 

“ग्रन्य लोगों के शब्दों के साथ मिले हुए तुम्हारे वचनों को वह बाला अपने 
कानों की अ्रञ्जलियों से उसी प्रकार पी लेती है जिस प्रकार राजहंसी जलमिले हुए 
(दूब्व में से) दूध को। 

“बचनों को पीने” से श्रत्यन्त उत्सुकता के साथ श्रवण, जलमिले दूध' की 
उपमा से अन्य जनों की श्रपेक्षा नायक के बचनों को नाथिका द्वाराअतिशय गौरव 
प्रदान करना, राजहंसी उपमान से नायिका की सदसहिवेक में विदग्धता तथा 
विशुद्धता (श्रन्य किसी युवक के प्रति स्नेह का अभाव) तथा बाला" शब्द से उसकी 
मुग्बता और कटाक्षादि द्वारा भावाभिव्यवित के प्रति उदास्तीनता व्यड्ज्जित है जिससे 
नायक के प्रति नायिका के अहैतुक प्रेम की पराकाप्ठा प्रतीत होती है । 

“अ्रध्जलि दाब्द से अ्रत्यन्त पिपासाकुल व्यक्ति की चेप्टा सूचित करके नायक 
के बचन-श्रवण के प्रति नायिका की परम उत्कण्ठा व्यक्त की गयी है । सब कुछ 
मिलाकर “तुम्हारे दर्शन के लिये वह पहले से ही उत्कण्ठित है और कोलाहल में 
मिली हुई तुम्हारी श्रावाज को सुनकर उधर ही कान लगाये एकान्तभाव से तुम्हारे 
प्रेम में विलीन हो जाती है । अ्रतः तुम्हें उसके प्रणय में कोई सन्देह नहीं करना 
चाहिये ।” यह प्रोत्साहन नायक के प्रति व्यड्जित है । 

श्रइ उज्जुए ण लज्जसि पुच्छिज्जन्ति पिश्नस्स चरिश्राईं । 
सब्वद्भसरहिणोी सख्वश्रस्त कि कुसुमरिद्धीहिं ॥ ७७ ॥ 


(अयि ऋचुके न लज्जसे पच्छन्ती ग्रियरय चरितानि । 
स्वान्निसुरभेसरुवकस्य कि कयुमद्धिसि: ॥] 
आसक्तिवश प्रिय के गुणों को बार-बार पूछती हुईं नायिका के प्रति सख्री की 
यह प्रोत्साहन-जनक उक्ति है --- 
,अ्रिथि मुस्धे | प्रिय के ग्रुणों को (उसमें यह गण है ? यह गुण है ? आदि) 
पूछते हुए तुम लज्जित नहीं होतीं ? जिसका सभी अ्रद्भ सौरभमय है उस मर्ओा (के 
पौधे) के लिये पुप्पों का बेभव क्या वस्तु है ? 


श्र्द्र गाया तप्तदा ती 


किसी सर्व-गुण-सम्पन्न व्यक्ति के विषय में एक-एक गुण को लेकर पूछना 
प्रइनकर्ता की वालक-सदृद्य अज्ञता का सूचक होने के कारण लज्जा का आस्पद होता 
है । श्रतः उसके गुण पुछते हुए तुम लज्जित नहीं होतीं से नायक की सर्व-गुण- 
सम्पन्नता व्यब््जित है। पौधों के लिये पुष्पों का महत्त्व इसलिये है कि पुष्पों की 
गन्ध के कारण ही उनका मान होता है, किन्तु मरुए का तो प्रत्येक अद्ध स्वभावतः: 
सौरभ-सम्पन्न है श्रतः उसे फूलों से कया प्रयोजन ? इसी प्रकार तुम्हारे प्रियतम में 
तो सौन्दर्य, दाक्षिण्य आदि सभी ग्रुण स्वाभाविक हैं, श्राहाये ग्रुणों से उसे क्या लेना ? 


सुद्धे अपत्तिश्नन्ती पवालश्रदःकुरवण्णलो हिआए। 
णिद्दोश्रधाउराएं कीस सहत्थे पुणो घुश्नसि ॥॥ ७५ ॥। 


(मिस्घेअत्ययन्ती.. ग्रवालाड कुरबणलोहितो । 
निर्धोतिषातुरायों किमिति स्वहस्तों पुर्धावयसि ॥॥ 


सहज रकक्‍्तवर्ण हाथों को भ्रमवश बार-बार घुलाती हुई मुग्धा से सखी बोली-- 

हे मु्धे ! प्रवाल की कॉंपल के समान (स्तिग्ब और रक्‍तवर्ण) अपने हाथों 
से घातुराग (गेरू आदि की लालिमा) के धुल जाने पर भी विश्वास न करती हुई तू 
अपने हाथों को दोबारा क्‍यों धुला रही है ? 


उग्र सिन्धवपव्वश्रसच्छहाई घुञ्नतुलपुञरुजसरिसाईं । 
सोहन्ति सुश्रण मुकक्‍कोश्नश्नाई सरए सिश्रठ्भाईं ॥ ७६ ॥ 


(पिश्य सेन्धव्षव॑तस व क्ञाण घूततूलपुम्जसहशानि । 
शोभन्ते सुतनु मृक्‍्तोदकानि शरादि सिताआणि ॥॥ 


वर्षा ऋतु के कप्टों से खिन्‍न प्रोपितपतिका को द्वरदुवर्णन के द्वारा अप्रत्यक्ष 
रूप में यह श्राब्वासन देती हुई कि “अब तो तुम्हारे प्रिय श्रा ही जायेंगे, उसकी सखी 
कहती है :-- 
हे सुन्दरि ! देखो, शरद्‌ ऋतु के जलहीन मेघ सैंघा नमक के पहाड़ तथा धुनी 
हुई रूई के ढेर के समान झोभित हो रहे हैं । 
श्री मथुरानाथ भट्ट ने इस गाथा को वेदया तरुणी से उन कामृकों की जो 
निर्धन हो कर भी उक्त वेव्यासुन्दरी का पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, भनिन्‍्दा करती हुई 
सखी की उक्ति माना है | उनके अनुसार इसका व्यड्ग्यार्थ इस प्रकार होगा । 
निर्वेन कामूकों की पर्वत से उपमा देने से 'कठोरता” और “जड़ता', सैन्धव शब्द 
से शीघ्र द्रवित होने के कारण अस्थिरचित्तता', रूई उपमान से सहज लघुता', और 
बुनी हुई से बहुत प्रकार तिरस्कृतत्व द्योतित है । अश्न दब्द से जैसे ऊंचे होते हुए भी 
रिक्ति मैचों से श्रभीष्ट सिद्धि की कोई झ्राशा नहीं, उसी प्रकार कुलीनता आदि का उच्च 
गुण होते हुए भी इन निर्धन कामुकों से कोई आशा नहीं” श्रथ व्यक्षग्य है । मुक्तोदक 


सप्तम शतक पद 


शब्द विगतघनत्व' की अभिव्यक्ति स्पष्ट ही करता है। 'शोभन्ते” (शोभित होते हैं) 
विपरीत लक्षणा से बोभित नहीं होते” श्र्थ देता है और नायिका के लिये 'सुतनु' 
सम्बोधन की सहायता से '"नवयौवन की स्वाभाविक श्री से सम्पन्न होकर भी तू इन 
विगत-बैभव कामूकों के केवल वाह्य सौष्ठव को देखकर मृग्ध मत हो जाना क्योंकि 
इन से कोई कार्य सिद्ध नहीं हो सकता अर्थ घ्वनित है । 
आउच्छन्ति सिरेहिं विवलिएहिं उश्न खडिएहिं णिज्जन्ता । 
णिप्पच्छिमवलिश्रपलोइएहिं, महिसा. कूडज्भगई ॥ ८० ॥॥ 
(आपच्छन्ति शिरोमिविवलितेः पश्य खन्निकेनीयिमानाः 
निःपश्चिमवलितग्रलोकितेमहिषाः कुब्जान ॥] 
देखो, खद्भवारी कसाइयों द्वारा ले जाये जाते हुए भैंसे विह्नलल मस्तक हो 
मुड़कर अन्तिम वार देखते हुए कुछ्जों से विदाई ले रहे हैं । 
पुसउ मुह ता पुत्तिश्न वाहोन्नरणं विसेसरमणिज्जं । 
सा एशञ्रं चिश्र सुहसण्डणं त्ति सो काहिइ पुणो वि ॥ ८१ ॥ 
(अोच्छस्व मुखं तत्पुत्रिके | वाष्पोपकरणं विशेषरसणीयस्‌ | 
मा हृदमेव मुखमणडनसिति करिष्यसि पुनरापि ॥7 
अलडकृत महिलाशों में दरिद्रथवश अ्रलझ्कारों के अ्रभाव से दुःखी होती हुई 
क्रिसी सुन्दरी को समभाती हुई सहृदय प्रौढ़ा कहती है:--- 
“पुत्रि ! अपना मुख पोंछ लो, अश्रु रूपी प्रसाधन तुम्हें विशेष रूप से फव 
रहा है । किन्तु इसको ही अपने मुख का अलंकार समझ कर फिर (घारण) न 
करना ।” श्रर्थात्‌ फिर कभी न रोना, तुम सहज सुन्दरी हो। आँसू भी, जो मुख 
को मलिन ही किया करता है, तुम्हारे मुख पर ग्रलंकार जैसा प्रतीत होता है, श्रतः 
दुःखी होने की कोई आवश्यकता नहीं । 
सज्मे पश्चणुञ्रपद्ूः श्रवहोवासेसू साणचिक्खिल्ल । 
गासस्थ सीससीमन्तअं व रच्छामृहं जाअ्ं ॥ ८र ॥ 
[मिथ्ये प्रतनुकपड्कमुभ यो: पार्वयो: श्यानकर्दमस्‌ । 
गामस्य शीप॑सीसन्तमिव रथ्याम्॒ं जातस ॥7 
मध्य में थोड़ा सा गीला कीचड़ है और दोनों पाद्वों पर (ओर) सूखा । 
(प्रतएव) गली का मुख गाँव के सिर की मांग जैसा हो गया है । 
श्रवरकत्हागश्नजामाउञ्रस्स विउमेडद सोहणुक्कण्ठ । 
बहुआइ घरपलोहरमज्जणपिसुणो वलश्रसद्दो ॥ ८३ ॥ 


(अिपराह्मागतजामातुर्ध्धिगुएयति मोहनोत्कर्टास | 
वध्वा गहपशचाड़ागमज्जनफ्शिनों चलयशबच्दः ॥ | 


हे 


श्द््ठ गायातप्तशती 


'चिरविरह के पश्चात्‌ प्रियतमा के प्राप्त होने पर समागम की उत्कष्ठा 
श्रत्यन्त तीन्र होती है' यह सूचित करता हुआ कोई सहृदय अपने मित्र से कहता है 

तीसरे पहर आये हुए जामाता की रतिविपयक उत्कण्ठा को घर के पिछले 
भाग में वधू के अ्द्ध तम्मार्जत (हाथ और पैर आदि धोने के कार्य) का सूचक 
बलयों का शब्द दुगुना कर देता है। 

तीसरे पहर आये हुए! से दिन में सास आदि के सामीप्य के कारण रात्रि में 
ही समागम के अवसर की संभावना से तव तक की प्रतीक्षा! उत्कण्ठा को पोषित 
करती है । इसी प्रक्रार (वर के पिछले भाग' से अत्यत्त समीप ही उसका एका्त में 
होना भी उत्कण्ठा का पोंपक है। “पिशुन' शब्द चुगलखोर की भाँति मर्मच्छेदी पीड़ा 
का परिचायक और वलयझब्द' से कद्धनों की सुरतकालीन ऋनभनाहुठ की स्मृति 
और उसके कारण जैसे तैसे रोके हुए मन का और भी विचलित हो जाना घ्वनित है । 


जुज्मचवेडामो डिआ्रजज्जरकण्णस्त जुग्णमल्लस्स । 
कच्छावन्धी चिचिन्र भीरमल्लहिब्रश्मन॑ समुवल्लणद ॥। दो ॥ 


(इिदेचपेटामोटितजर्जर्करंस्व जीणएंमल्‍लत्य । 
कक्षावन्ध एवं भीरुमल्लहदयं समृत्वनति ॥] 


किसी मल्ल की पत्नी के साथ अभिसार करने में हिच्रक्निचात हुए वायक को 
अन्योक्ति के माव्यम से भीर कह कर उत्तेजित करती हुईं दूती कहती है:--- 


“बुद्ध (कुझ्ती) के समय चपेटों से कुचल जाते के कारण जिसके कान जर्जर 
हा गये हैं उस बूढ़े पहलवान का कच्छा वाँधता ही डरपोक मलल्‍्ल के हृदय को तोड़ 
तट 


देता है ।” “कानों की चोट बझ्ादि से मल्लयुद्ध में उसकी दृढ़ता का अनुमान करके ही 
भीठ मलल डर जाते हैं किन्तु वास्तव सें वह अ्रव वह बूढ़ा हो गबा है, पहली सी 


वस्था तथा निःशक्तता के कारण उसकी पत्नी उसमें 
: भय त्याग कर उस्तके प्रत्ति अभिस्तरण करो' यह: 





व्‌ 
हृदय से अनुरक्त भी नहीं है 
नायक के प्रति व्यब्य्स्य है । 


आपत्त तेश तुर्मं पहणों पहुएण पडहसह्वेण | 
सल्लि णे लज्जसि णच्चसि दोहन्गे पोश्मडिज्जन्ते ण्प्र्ा 
(आज़ तेच त्वां पत्या अहलेन पटह्मच्देन । 
मल्लि | न लज्जसे नत्वत्रि दोमान्ये अकटीकिययाए || 


धप्तम शतक ध्र्द्र्‌ 


की पत्नी से कहती है 

हि पहलवान की पत्नी ! नक्‍कारे के दब्द के साथ (ढोल वजाकर ) तुम्हारे 
उस पति ने तुम्हारे लिये जिस दीमर्य (प्रेमाभाव) की घोषणा की उसके प्रकट 
होने पर भी तू (प्रसन्‍तता से ) नाच रहीं है, लज्जित नहीं होती । 

ढोल बजा कर सब पहलवानों को क्रुश्ती के लिये ललकारने वाला पहलवान 
अपने बल के क्षीण होने के भय से पत्नी में आ्रासक्त नहीं रहता यह अ्रनुमान 
सहज ही किया जा सकता है। इस प्रकार ढोल वजाकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन 
करके वह मानों अपनी पत्ती के दौर्भाग्य की ही घोषणा करता है जिसे सुनकर मल्ल- 
पत्नी प्रसन्‍न होती हैँ जत्र कि उसे लब्जित होना चाहिय्रे। उसकी यह प्रसन्नता 
सौन्दर्य-गर्व के ही कारण है । अ्रतः यह सुखसाच्या है' यह कामुक के प्रति व्यड्ग्य है । 

“उसे” दब्द से पहले से ही तुम्हारी उपेक्षा करने में प्रसिद्ध; 'पत्ति” शब्द से 
तुम्हारा रक्षकमान्र न कि प्रेमी', नाच रही है, लज्जित नहीं होती' से इस प्रकार 
श्रपमानित होकर तो तुम्हें लज्जित होना चाहिये न कि प्रस्नन्त आदि अर्थ मलल-पत्नी 
के प्रति व्यझ ग्य हैँ जिनसे “इस के चक्कर को छोड़कर तू किसी अन्य से अपने जीवन 
के सीभाग्य को जगा' आदि उपजाप घ्वनित है । 


सा वच्चह वीसम्नं इमाणं बहुचाड़कमस्मनिउणाणं । 
णिव्वत्तिग्रकज्जपरम्मुहाणं चुणआण्ं व खलाणं ॥ ८६ ॥॥ 


सा त्रजत विश्नम्भगेपां वहुचाटुकर्मनिपणानास | 
निर्वतितकार्यपराड: मुखानां शुवक्रानामिव खलानास ॥] 


धूर्त चाटुकार नायक से नायिका को सावधान करती हुई इदृती कहती है--- 


“खुद्यामद के काम में अ्र॒त्यन्त चतुर किन्तु काम निकल जाने पर विमुख हो 
जाने वाले कुत्तों जैसे दुप्ठ लोगों का विद्वास न करो । 


अण्णगामपउत्या कढ्ढन्ती मण्डलाणं रिच्छोलि 
अपखण्डिञ्र॒सो हर्गा वरिससञ्र॑ जिल्यउ में ुणिश्ना ॥ ८७ ॥। 
(अन्यप्रामप्रस्थिता कर्पन्ती सरडलानां पढ़िक्कम | 
अखरणिडितसोसास्या -वप्शत जीवतु से श्ुनी ॥] 
अनेक कामुकरों के साथ अन्य गाँव जाती हुई कुलटा को देखकर कोई परिहास 
के साथ अन्योक्ति द्वारा कहता है 


“कुत्तों वी पंक्ति को अपने साथ खींचती हुई अन्य गाँव के लिये प्रस्थित 
मेरी अखण्ट सौनाग्यवती कुतिया सी बय तक जीवित रहे ।" 


प्द्द्‌ गाथासप्तशतोे 


सच्च साहसु देश्वर तह तह चड़श्नारएण सुणएण । 
णिव्वत्तिप्रकज्जपरण्मुहृत्तणं सिक्खिश्र॑ कत्तो ॥ ८८ ॥॥ 


लित्यं कथय देवर तथा तथा चाटुकारकेश शुनकेन | 
निवर्तितकार्यपराब युखत्व॑ शिक्षितं कस्मात्‌ ॥/ 


देवर ने श्रनासक्त भाभी को पहले तो चाटुकारी और प्रलोभनों द्वारा वश में 
कर लिया श्रौर फिर कुछ दिनों में ही वह उससे विमुख हो गया । इस पर भाभी 
गुप्त रूप से उलाहना देती हुई बोली--- 

“देवर ! सच कहो, उस प्रकार चाटुकारी करने वाले कुत्ते ने काम निकल 
जाने पर, मूंह छिपा लेना किस से सीखा ?” 

'उस उस प्रकार से देवर की अनेकविध खुशामद की ओर संकेत किया गया है । 
'किस से सीखा! से 'ऐसा कृतघ्त तो मैंने कोई देखा ही नहीं? यह भर्त्सना घ्वनित है 
श्रौर श्रन्ततोगत्वा 'तुम कुत्ते से भी अधिक नीच हो” असूया देवर के प्रति व्यड्म्य है। 


णिप्पण्णसस्सरिद्धी सच्छन्द गाइ पामरों सरए । 
दलिश्रणबसालितण्डुलधवलमिश्रज्धासु राईसु ॥ ८६ ॥। 


(निषपच्रसस्यरद्धिः स्वच्छन्द गायति पासरः शरादि | 
दलितनवशालितरण्ड्रलघवलमृगाक्लायु राजिषु ॥7 


'पके हुए घान्‍्य की समृद्धि से संपन्न किसान कूट कर निकाले हुए नवीन 


दालि चावलों के समान इवेत चन्द्रमा से युक्त शरदू-रात्रियों में मन की मीज में 
गा रहा है ।” 


श्रलिहिज्जद पद्धूश्रले हलालिचलणेण कलमगोवीए । 
केआरसोश्ररुम्भणतं सट्ठिश्न कोमलो चलणों ॥ &६० ॥॥ 


(आलिख्यते पड़तले हलालिचलनेन कलमयोप्याः | 
केदारत्रोतो5वरोघतियक्‌ स्थितः कोमलश्चरणः ॥|] 


खेत में लगे हुए पैर के चिह्न से धान रखाने वाली युवति के संकेतस्थल का 
अनुमान करता हुआ कोई रसिक अपने साथी से कहता है--- 

“अरे, वयारी सींचने के लिये बनाये हुए बराह (नाली) की डौल की कम 
चोढ़ाई के कारण (उस पर) वीचड़ में रखने से तिरछा लगा हुआ धान रखाने 
वाली के पैर का कोमल चिह्न (जो सूखा हुआ है) हल की खूड के बढ़ने से खुद 
गया (मिट गया) । 

दिश्वहे दिश्वहे सूसड संकेश्रश्रभद्भवर्ड्डिश्रासड्ूू । 
श्रावण्ड्रोणश्रमुही कलमेण सम कलमगोवी ॥ ६१ ॥ 


सप्तम शतक शभ्द७ 


[दिवसे दिवसे शुष्यति संकेतकभज्ञवर्धिताशझ्ला । 
आपारडुरावनतमुखी कलमेन सम गोपी ॥] 


संकेतस्थल के विनाश की चिन्ता बढ़ने के कारण कुछ पीली (पड़ी हुई) 
अधोमुखी धान रखाने वाली श्ालि के पौधों के साथ ही (स्वयं भी) प्रतिदिन 
सूखती जाती है । 


णवकस्मिएण हनह्मपामरेण दटठण पाउहारीशो ॥ 
मोत्तव्वे जोत्तप्रपरगहम्सि अवहासिणी सुकका ॥ ६२ ॥ 


(निवकर्मिणा पश्य पामरेण हृष्ट्वा भक्तहारिकास | 
मोक्‍्तव्ये. योकत्रग्रयहेच्वह्मासिनी  मुक्‍ता ॥] 


देखो, नौसिखिया किसान ने भात (भोजन) लाने वाली (अपनी प्रिया) 
को देख कर (बैलों के) जोत और पगहा खोलने के स्थान में नाथ खोल दी । 

“नीसिखिया” शब्द से व्यडिज्जित है कि अभ्रभ्यास न होने के कारण हल चलाने 
में तो पहले से ही कुछ घबराहट थी। अब दूर से अपनी प्रिया को भोजन लाती हुईं देख 
कर भोजन करने के लिये विश्राम करने के उद्देश्य से बैलों को छोड़ते हुए उत्कण्ठा- 
जनित मोहवद्य जोत और पगहे (रस्सी) न खोल कर नाथ ही खोल डाली । 


दट्ठण हरिश्रदीहं गोसे णइज़ूरए' हलिश्रो । 
असई रहस्समग्गं तुसारधवले तिलच्छेत्ते ॥ ६३॥। 


डिष्ट्वा हरितदार्ध ग्रातनातिखिधते हलिकः । 
असतीरहस्यमार्य तुपारघवले तिलत्षेत्रे ॥/ 


ग्रोसकणों से श्वेत तिलों के खेत में प्रातः:काल ही किसी कुलटा के लम्बे और 

हरे तथा (चोरी से सुरत करने के लिये खेत के वीच में पहुँचने के) रहस्य (के कारण 

झोसकणों पर पड़े हुए पदचिह्नों से स्पष्ट) मार्ग को देखकर किसान अधिक दुखी 

नहीं होता । भावार्थ यह है कि अपने प्रच्छन्न प्रेमी से समागम करने के लिये कोई 

कुलटा तिल के हरे खेत में जो ओस के कारण सफेद हो गया था, पहुँची । जहाँ कहीं 

उसके पर पड़े, वहीं श्रोस छुट जाने से हरा स्थान दिखाई देने लगा और इस प्रकार 

एक हरे रंग का लम्बा सा मार्ग बन गया जिसे दिन निकलने पर खेत के मालिक ने 

देखा, किन्तु यह देख कर वह श्रधिक दुःखी नहीं हुआ क्‍योंकि पौधे अभी पके नहीं 

थे, वे हरे थे इसलिये उसकी कोई हानि नहीं हुई थी | 'श्रति' शब्द से व्यड्जित है 
2. पाठान्तर 'पाणिहारीओर (पानी लाने वाली, पनिष्ारी 

२. शणिएज्रण? के स्थान में सण्ठाणं जूरएए पाठ भी मिलता दे जिसका अर्थ ऐता है 

सॉद पर क्रुछ ऐोता दँ”? अर्थात्‌ वदद सममता द्वे कि रात को खेत में तोढ़ों (विजार) ऐी घुस 'माये ऐये । 


भ्र्द्द गाथासप्तशती 


कि कुछ खेद तो हुआ ही” । सुरतकायें प्रातः:काल ही सम्पन्न हुआ अतीत होता हैं 
तभी तो पैरों के हरे चिह्न दिखाई देते थे । यदि बहुत पहले यह कार्य हुश्ना होता ती 
प्रात:छाल तक पुनः ओस पड़ जाती और पदचिह्न दिखाई ही नहीं देते । अतः ब्राम्ह- 
मुह में अपने खेत में एसी घटना होने से कुछ दुःख तो उसे हुआ ही ॥: 


संकेल्लिश्ो व्व णिज्जड खंड खंड कश्रो ब्व पीश्रो व्व । 
बासागमम्मि मग्गों घरहुत्ततुहेण पहिएण ॥॥ &४॥। 
(सिक्लोचित हृव नीयते खरड खरड कृत इव पीत हब | 
वर्षानसे मायों.. ग्रहमविष्यत्युलेसल... पथ्िकेन ॥ | 
वर्षा ऋतु व्यतीत हो जाने पर घर पहुँचकर प्रियतमा के मिलन से होने 
वाले खुख की कल्पना करता हुआ पश्चिक माना मार्ग को समेठता हुआ, खण्ड-खण्ड 
करता हुआ्ना, पीता हुआ जा रहा है । 
तीनों उत्प्रेज्षात्रों द्वारा उत्तरोत्तर ब्ीघचता एवं उसके हारा पश्चिक की तीत्र 
उत्कण्ठा ध्वनित है । 
परनिन्दक दुर्जनों के 
] 


मर्मभदी बचनों से खिन्‍मन होकर कोई भला श्रादमी 
अपने मिन्न से क 


धण्णा बहिरा अ्रन्धा ते चिचतञ्र जीअ्रन्ति माणुसे लोए । 
ण सुर्णन्ति पिचुणवश्रण खलाणं ऋषच्धि ण पेयखन्ति ॥ ६५ ॥। 
(वन्या बविरा अन्धारत एवं जीवन्ति मानुपे लोके | 
न श्ृर्वन्ति पिशुनवचने सलानामृद्धि न पश्यन्ति |] 
मनुप्यलोक में अन्चे और वहरे लोग धन्य है, वास्तव में जीवित वे ही हैं 
क्योंकि वे (बहरे) पिशुनों के वचन नहीं सुनते और (श्रन्थें लोग) दुष्टों की समृद्धि 
नहीं देखते ।* 
मनुष्य लोक' से अन्यत्र तो दुर्जन-बचनों के सुनने की नौबत आती ही नहीं 
इसी दुनियाँ में ते चुनने पढ़ते हैँ व्वनित है। अन्चे, बहरों के जीवन को घन्य बताने से 
वक्ता हम जैसे सरल व्यक्तियों का तो जीना ही बेकार है” यह निर्वेद और अपना 
देवत्वगुण अभिव्यक्त करता है । 'श्रन्चा और वहरा होना कप्ठप्रद है किन्तु दुप्टों की 
वात सुदना और सम्पत्ति देखना उससे भी श्रधिक कप्टकर होता है” यह वस्तुतशथ्य 
न ब्यब्न्जित है। दोपों को भी गुण बतलाने के कारण अनज्ञा अ्रलझ्ार है । 
एॉक्डबारंइ जणो तदना सूइल्लभनो काहि ब्व गश्नो । 
जाहे विस व्य जाञ् सच्बद्ध पहोलिरं पेम्म ॥ ६६ ॥॥ 


(श्दारनी बारयति जनस्तदा मलकः ऋत्राणि गा गतः | 
यदा विपमित्र जात॑ सर्वाज्नच्रर्रितं ग्रेम ॥7 
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| युवक स् प्रमाद पंस हो जाने पर सखियों द्वारा बार 


- सप्तम हतक ५६९. 


वार रोकी जाती हुई युवति खीफकर उनसे कहती है--- 
अब तो लोग, जवकि विपम विप के समान प्रेम समूचे अज़ों में व्याप्त हो 
गया है, प्रेम से रोकते हैं, तव (प्रारम्भ में) मूक होकर जैसे कहीं चले गये थे ।' 
प्रेम के विप के सदृश् सर्वाद्भ व्याप्त हो जाने से नायिका की विवशता 
व्वनित है । सखियों को सामान्यतया तटस्थ लोग सूचित करने से उनके प्रति अ्रसूया 
का भाव व्यण्जित है। रोग को उचित समय पर ही न रोक कर बहुत बढ़ने देना 
आर फिर रोगी को अरस्पृहणीय चिकित्सा की सलाह देने वाला व्यक्ति उसका 
मित्र कैसे ? 
कहें तं पि चुदण णाञ्र॑ जह सा श्रासन्दिश्ना बहुश्राणं । 
काऊण उच्चबचि्न तुहदंसगलेहला. पडिश्ना ॥ ६७ ॥। 


/किथ॑ तदपि त्वया न ज्ञातं यथा सा आसन्दिकानां वहनाम्‌ | 
कत्वा उच्चावचिकां तव दर्शनलालसा पतिता ॥॥ 


नायिका के अनुराग का वर्णन कर नायक को उत्कण्ठित करती हुईं दूती 
कहती है--- 
तुम्हें यह भी पता नहीं कि कुर्सियों को नीचे-कपर रखकर तुम्हें देखने की 
लालसा में वह उन पर से गिर पड़ी ? 
बह तुम में इतनी अ्रनुरक्त है और तुम्हें तुम्हारे ही कारण प्राप्त उसके कष्ट 
का भी पता नहीं, यह उपालम्भ नायक के प्रति व्यह्ग्य है । 
चोराणें कासआणें च पामरपहिश्राणें च कुककूडो वश्नड । 
रे बहह रमह वाहयह एत्थ त्तगृश्राझए रश्नणी ॥ €८ ॥ 


(चोरान्कामुकांश्च पामरप्थ्िकांडच कुक्‍्क्टों वदति | 
रे बहत रमत वाहयत अत्र तनुकायतें रजनी ॥॥ 
चोर, कामुक और कृपक (गाड़ी वाले) यात्रियों से मुर्गा कहता है कि ले 
जागो, रमण करो और गाड़ी हॉको, रात थोड़ी ही रह गई है। अर्थात्‌ प्रातः ही 
मुर्ग की आवाज सुतकर चोर चुरायी हुई चीजों को लेकर चम्पत होने लगते हैं 
कामुक भी जल्द ही अश्रपनी कामक्रीडा को समाप्त करने के लिये वेग के साथ प्रवृत्त हो 
जाते हैं झर गाड़ीवाले गाड़ी जोड़कर हाँक देते हैं । 
श्रण्णोण्णकड्क्घन्तरपेसिश्रमेलीणविट्टिपसतराणं. ॥ 
दो च्चिह्र मण्णे कश्रनण्डणाईं समहं पहुरिझाई ॥ ६६ ॥। 
(अन्योन्यकटाज्ञान्तररेपितमिलितहप्टिग्रसरी । 
द्वावपि मन्‍्ये हृतकलहो सम ग्रहसिती ॥ | 


प७० गायासप्तशती 


परस्पर रूठे हुए नायक नायिका एक दूसरे को नयनों के कोने से बज 
दृष्टि मिल जाने पर हँस पड़े और आपस में कगड़ा करने लगे कि पहले तुम हँसे 
और पहले तुम हँसीं। इस पर उनकी सखी ने कहा:-- 

“भेरे विचार से तो नेत्र के कोने से एक दूसरे को देखने में दृष्टि के मिल 
जाने पर दोनों ही एक साथ हँसे हो” । श्रर्थात्‌ कोप की झ्ान्ति और ओऔत्सुक्य का उदय 
होने पर परस्पर अनुनय की प्रतीक्षा में वर्तमान दोनों के नीचे ही नीचे एक दूसरे की 
चेप्टाओं को देखने के प्रयास में नयन मिल गये और एक दूसरे की उत्सुकता को 
समभकर एक स्राथ ही दोनों हँस पड़े । इस प्रकार “केवल नयन-कोणों (आधी 
दृष्टि) के मिलते ही तुम हँस पड़े हो । दोनों के ही मान का महत्त्व हम खूब समझ. 
गयीं, सखी का यह आशय नायक-नायिका के प्रति व्यडः ग्य है । 

संभागहिश्रजलञ्जलिपडिसासंकन्तगोरिसहकमलं..॥ 

अलियं चित्र फुरिश्रोट्ठ विश्नलिअमन्तं हरं णमह ॥ १००॥ 

(िंध्याग्हीतजलाब्जलिग्रतिमांसकान्तयौरीमुखकमलम्‌ । 
अलगकमेव स्फुरितोष्ठ॑ विगलितमन्त्र हर॑ नमत |] 
सन्व्या-उपासव के लिये जल से भरी अझ्ज्जलि में गौरी के कमल मुख के 

अतिविम्ब को देखकर (रति का उदय होने से) मस्त्र भूल जाने के कारण (अपने 
भाव को छिपाने के उद्देश्य से) भूठ-मूंठ ही ओोठों को फड़काते हुए शिव को प्रणाम 
करो । 

शिवसदुश योगी की भी प्रेयसी के मुख का प्रतिविम्बमात्र देखने पर यह 
दशा है तो साधारण मनुष्य का तो कहना ही क्‍या । 

इञ सिरिहालविरइए पाउश्रकव्वम्मि सत्तसए । 
सत्तमसञ्न॑ समत्त गाहाणें सहाचरमणिज्ज ॥ १०१॥ 
(हिति श्रीह्चलविरचिते आआकृतकाव्ये सप्तशत्े। 
सप्तशतं समाप्त गाथानां स्भावरमणीयस ॥ | 


यह श्रीहाल द्वारा विरचित सप्तशतकात्मक प्राकृत काव्य में गाथाओ्रों का 
स्वभाव से ही सुन्दर सातवाँ शतक समाप्त हुआ । 
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खभिसार-स्मरण 
सु्-साध्या 
सान-वर्णन 
पारस्परिक दर्शन 
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सन्द्य 
सान की अत्तंसावना 
कटाल-च्णन 


अनदयाना, मबक-चयन 
शरदरगान्नि में पामरसनयान 
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सारिका द्वारा चुरत-प्रकाइन 


वायच-तितरण 
गुण-ग्रहणोपदेदा 


दर्शन से आत्म-चिस्मृति 


अन्यासकत प्रिय 
महिलाओं के प्रिय 


पाइद्एतच 


दोहद, गनिणोी को इच्छा 


मबकर : अन्योक्ति 


दर्शनीत्सुवय-जन्य चेप्टा 


प्रिययत-हृदया 
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सन्दर्भ 
आलिजड्भधून-सुख 
श्रद्योकवृक्ष 
वियोगिनी-द्शा 
तिलक-संक्रमण 
उरोज-वर्ण न 
सनस्वि-सन 
प्रणय-चेष्टा 
विरह-जन्य छृशता 
पुष्पवती 
प्रच्न्न-प्रतुराग 
विरह-कुशता 
सुख-वर्णन 
विरह अनिद्रा 
वियोगिनी-मुख 
विगत-घिलास 
उपालम्भ 
सत्पुरुषों का प्रेस 
गतवयस्का का विषाद 
नख-क्षत 
मध्याद्व-छाया 
पुष्पवत्ती 
सुरत-ध्यद्भधार 
उपालम्भ 
वियोगिनी श्रौर सेघ 
सुरत-विलास 
शकरी-वर्णन 
कुलटा-सुरत-क्षेत्र 
सुजन-स्वभाव 
आम्राडूः र 
पुरुपायितद्यीला 
देवर फी नोयत 
सानिनो गृहिणी 
श्रनुशयाना क्षेत्र-रक्षिका 
प्रोषितपतिका 
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दुबख॑ देन्तो 
दुबे हिं लमग्भइ 
छुग्गञ्नकुंटुम्व 
दुग्गञ्मघरम्मि 
दुण्णिक्खेवश्र 
दुम्मेन्ति देन्ति 
दुस्सिविसअर् 
दूइ तुम विश्र 
दूरन्तरिए वि 
देव्वम्मि पराहुत्ते 
देव्वाअत्तम्मि 
दे सुग्रणु पसिश्र 
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धण्णा बहिरा 
धण्णा वसन्ति 
धरिओ्नो घरिश्रो 
घबलो जिश्नइ 
घवलो सि जई 
धारा घुन्वन्तमुहा 
धावइ पुरओ पासेसु 
धावइ विश्नलिश्र 
धीरावल म्विरीश 
घुन्नइ व्व 
धूलि मइलों वि 
पथ्पुरशो व्विद्य 
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वसन्त-मादकत्ता 
दुर्लभ प्रिय 
प्रिय-जन-विद्येषता 
उपालम्भ 
विरहिणी-श्रघधर 
प्रिय सर्वेदा सुखफर 
प्रिय-दुर्लेभता 
बस्च : श्रन्योक्ति 
दरिद्रा गरशिणी 
चेताचनी 
मदन-दार 
मरकत : अन्योक्ति 
चचनोचित्य 
प्रिययतहृदया विरहिणी 
देव-प्रावल्य 
श्रशोफपल्‍लब 
सनुहार 
उरोज-धानगी 
प्रेम गुणरगावता 
ढुजे न-निन्‍्दा 
गिरिग्रास 
सखी-उपदेदा 
भी: अ्रन्योपित्त 
विरुद्धयुण प्रिय 
वर्षा में कौए 
हलिक-पुन्न-प्रे मिका 
लुलितकेशा गृहिणी 
प्रचसत्पत्तिका 
वियोगिती चाँदनो में 
गजेन्द्र : भ्रन्योक्ति 
श्रभिसार-उपाय 
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पुमइ खण्ण धुवइ 
पुसउ मुहं ता 
पुसिझ्रा अण्णा 
पेच्छड अलद्ध 
पेच्छन्ति अणिमिस 
पेम्मस्स विरोहिश्र 
पोट्ुपडिएर्हि 
पो्टू भरन्ति 
'फरगुच्छण 
फलसंपत्तीश्र 
'फलहीवाहण 
फालिइ अच्छभललं 
फुट्टन्तेण वि 
फुरिए वामच्छि 
बलिणो बाम्रावन्धे.' 
चहलतमा 
बहुआ्आराइ णइ 
बहुपुम्फभ रोणा 
बहुवलल्‍लहस्स 
बहुविहविलासरसिए 
बहुसो वि 
वालशभ्र तुमाइ दिण्णं 
बालअञ तुमाहि 
वालअ दे वच्च लहें 
भग्गपिश्नसंगमं 
भच्ज्जन्तस्स वि 
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सन्दर्भ 
अपराद्धा नवबध्‌ 
प्रच्छन्नतुरता लक्षिता 
नर्मदा 
उरोजगत नख-चिह्ध 
अश्वु, सुख-मण्डन 
सानिनो 
पूर्वालु रागिनी 
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भग्न-कृत-संधान प्रेम 
उदरस्भरि 
सज्जन-स्वनाव 
होलिका-उत्सव 
सहापुरुष-हृदय 
भविष्वत्सहेट 
तुपार्नि 
श्रसंवेदनशील हृदय 
शकुन-मनौती 
वामन-स्तुति 
प्रतिवेशी को आामस्न्रण 
शोल-खण्डन 
गोदा-निकुज्ज-सधूक 
बहुवललभ की प्रिया 
सुरत-ज्ञान-सहजता 
प्रिय-संदेक्ष-श्रवण 
प्रियोपहार-मुदिता 
उपालस्भ 
प्राणालम्वन 
ज्योत्स्ना 
श्रसती-कोप 
अनवसर फी वात्त 
पथिक-सं भोग 
हथिनी, जीोवन-सहचरी 
गोदावरी कुब्ज 
सायंकाल-वर्णन 
अ्श्न-प्रवाह 
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भरिमो से गहिआ्राहर 
भरिमों से सञ्रण 
भिच्छाग्नरो 
भुज्जसु ज॑ साहीणं 
भोइणि दिण्ण पहुँण 
मश्रणग्गिणों व्व 
मग्गं चित्र 
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जघन-नख-क्षत 
सलय-वायु 
विरह 
अनराग-फक्षीणा 
सदाक-चुन्द 
ईर्ष्यालु स्वकीया 
सोपी-गीत 
शुरुसानिनी 
सखी-सान्त्वना 
श्रालिज्भधून 
कलहान्तरिता 
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स्वेह-वचन-वैशिष्द्य 
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